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मामिका 
लाख लोक भय बाधाओं से विचलित हुई न वीरा। 
वार गई ब्रज-रज पर माणिक: मोती हीरा धीरा॥ 
हरि चरणामृत कर वर विष भी पचा गई गंभीरा। 
नचा गई नट नागर को भी नाची तो बस मीरा'॥ _ 
गोपी-प्रेम की पताका पुनः फहराने के लिए जगत में, भक्ति काज 
निमित्त, श्री मीरा जी का निस्य-घाम से आगमन हुआ । परोक्ष-प्रिय 
भगवान तथा परोक्ष-प्रिय ऋषियों? द्वारा वर्णित गम्भीर तथा मार्मिक 
रहस्यों को प्रकट करने को श्री मीरा जी अवतरे हुई । कलिकाल-च्याल 
ग्रसित sat को सुलभता से भवसागर पार करने.की युक्ति बताने मीरा 
जी आई । 
मीरा जी के उपदेश संक्षेप में ये हैं-- 
१. सत्गुरू हारा ही भगवत्‌ प्राप्ति सम्भव है | 
२, सत्संग में ही भक्ति का आविर्भाव तथा पोषण होता है। .. 
३, भगवान के नाम तथा गुणों का संकीतेन ही एक मात्र परम साधन 
है! E 
४. लोक-लज्जा त्याग, पूर्ण वैराग्य-युक्त होकर, सब कष्टों को सहन 
करते हुए भगवान की शरण जाने पर वे अवश्य मिलते हैं । 
५. विरह की उपासना ही भगवत्‌ प्राप्ति की श्रेष्ठ युक्ति है। यही 
गोपियों की पद्धति का गोपनीय मर्म है। | ब” 
Hu जी ने इन सब वैष्णव Karat को अपने पदो में गान 
करके तथा अपने जीवन में उनका अनुसरण करके द्रसाया al. 


Ss कजा on 
१ परोबवादः ma: परोक्ष मम: च प्रियम्‌ ॥ (मागवत-१ १-२ १-३५) 
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मीरा जी का आगमन: भगवर्ति' इच्छा ही से था जेसा कि कहा 
गया है-- 
` God: sent His singers upon earth ° 
‘ “आज ‘With songs of sadness and of mirth - = 
vi That they might touch:the hearts of men 
: “rss And-bring them back to heaven again 
यदि लांगफेलो (Long fellow). ने ऐसे. सन्तो के आगमन का 
हेतु इस प्रकार बताया है और मौलाना रूमी. ने अपने आगमन का 
अयोजन “संसार के चन्द केदियों को wer अपने निज वतन ले जाना 
कहा है. .तो अपने आगमन का हेतु श्री रैदास जी इस प्रकार गान 
त ol तीर, 
Auaga संहर को न'व। दुःख sale नहिं तेहि sa ॥ 
न तत्तवीस खिराज न माल ।. खौफ न खता. न तरस जवाल ॥ 
अब मोहे खूब वतन गह पाई | उहाँ खेर सदा मेरे भाई॥ 


- (रहाऊ) . 
क्रायम ढायमँ सदा पांदशाही। दोम न सोम एकं सा आही ॥ 
ऑबदान ' ` सदा ` ` मसहूर । वहाँ. रानी. बसहिं WAT ॥ 


तिऊ तिऊ सेल करहि जिउ भावे । महरम महल न को अटक त्रै ॥ 
“कहि! “रविदांस” खलास चमारा | जो हमसहरी सो मीत हमारा? ॥ 
me OMA yes £ yp के के तंग! (श्री गुरु प्रथ साहब) 


~ नी 
पाउडर --- - - 


3 तुकाराम जी स्पष्ट 'कहते हैं-(पिछलें अनेक जन्मो से हम यही करते आये 
: -a-ga से दुखी. जीवों को gies बंधाते, हरि के गीत गाते 
` aii को एंकर करते और पत्थरों तक को पिघलाते आगे हैं। 

भगवान ! जब अर आपका अवतार हुआ! तंब तत्र में भी आंपके संग भक्ति- ` 
रस sas ब्रितरण“करने। आया Felt तुकाराम: चरित्र-पुष्ट ४-५, 
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- यहाँ पर रैदास जी अपना परिचय 'देते हुए यह भी कंह देते. हें. 
कि जो नित्य धाम का वासी हे वही हमारी वाणी सममेगा1ः : इस 
विषय में अन्य देशों के संत भी एकमत हैं, जैसे मोलाना-रूंमी कहते 
हैं कि मरमय के पुत्र ईसामसीह को तरह जो प्रेम-पथ'का-पथिक होगा 
बही अंजील (बाईबिल) को सममेगा?, कारण; उसके प्रत्येक श्लोक के 
चार स्वरूपॉ--इबारत; इशारत, लतायफ़ तथा हक्कायक्र--मै सं अधिकारी 
अपनी योग्यता के अनुसार अर्थ ग्रहण कर सकेगां। अनुभव-पूण संत- 
वाणी सत्‌ वाणी है, अलौकिक है; प्रौंक्कतिक इन्द्रिय के प्रहण के परे की 
वस्तु है। इसकी इतनी शक्ति है कि यहं. भावावेश, लीला-सूतिः व 
साक्षात्कार कराने में समर्थ al यह 'वाणी' ही इन संतां का जीवों के 
कल्याण निमित्त परम दान हैं। AS जैपरसन.ने. एक स्थान पर कहा.. 
हे-भाव जगाने में पदों को बड़ी सामर्थ्यं होतो है। संत के हृदय; की 
वेदना तथा अपने प्रियतम के ,मिज्ञने के सुख: की .आउुभूति.-स्त्रभातत 

pa Ñ फूट पड़ती हैः] : ऐसी कोमल वाणी. यदि. केवळ .साहित्यिक- 
रष्टि-सम्मन्न आलोचकों के हाथ में पड़ती है तो उनकी. ऊपर .की. छील- 
alia कवि फे. हृदय को महान. चोट पहुँचाती है ॥ :ग्रोफेसर सोरेन 
किरकीगाड उस दृश्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं: , 

“ “What is a Poet? A poet is an unhappy creature, 
whose heart is tortured by deepest suffering, but whose lips 
are so formed that when his sighs and cries stream out over 
them their sound becomes: like:the-sound of beautiful music 
His fate is that of-the uufortunates:who were imprisofedsin 


anamma e ननन नीनिननीनीनीननन री 


) = मदे चै इसई मयम बायद अन्दर राहे इश्क | 
४ तावे qag He हफ़ आपत अजील श) 


< ‘Poems touch us more deeply. ‘They move oven tho scoptic soul, for 
. they give a passionate form to the final longing of the developed: minds 
of tho seers and pgets.’—Japersou ४ : 
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Phalariers’ Brazen Bull, there to be slowly tortured over a 
low fire. Their cries could not reach the tyrant’s ear to 
Strike terror into his heart. They come to him transformed 
into sweet music. And men flock about the poet saying ‘Sing 
for us again !' that is to say, may new sufferings torture your 
soul, and may your lips continue to be formed as before; 
for the cries will only make us anxious but the music is 
lively. And the critics come upon the scene, they say, 
“Quite correct, so it aught to be by the rule of aesthetics.” 
To be sure a critic resembles a poet to a hair, he lacks only 
the suffering in his heart and the music on his lips. And that 
is why I would -be rather a herder of swine than to be a 
poet and be misunderstood by, men.” 


९ ~ की ७, SS छ + A : 
अथात्‌ मुस्काते फूलों की हँसी को जेसे पाला चुरा लेता है कुछ 
एसी' ही घटना यहां होती है जब कवि वियोग के ताप से हड्डियों का 
गलना सहन न कर सकने के कारण शान्ति पाने को गा उठता है पर 
गाने से उसकी जिल्ला असह्य वेदना से जलने लगती है। उस पर फिर 
अनुभव-शून्य आलोचकों की कर्कश आलोचना और भी अधिक Fz- 
होतं तो if A s 
. दायक होता हैः। पर इन लोगों का भी क्या दोप हे ? क्या मौलाना 
रूमी ने नहीं कहा ?-- 
SSN SY Ns ल 
१ Philosophical Fragments—Professor Soren. Kierkigard 
5 इस विषय में Miss Underhill केः ये शब्द बड़े मार्मिक हैं--- 
; ‘The great saints who adopted and elaborated thig symbolism, 
applying it to their pure and- ardent passion for the Absolute wore 
destitute of the prurient imagination which their modern commentators 
too often possess. They were essentially puro of heart, and. when they 


‘saw Goa’ they. were so far from confusing that unearthly vision with the 
products of morbid sexuality that the dangerous nature of the imagery 
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STRATA गुफ़्तन लानतस्त। Se Stee 
बाँ आन दर वक्त गुफ्तन रहमतस्त ॥ 


| अर्थात्‌ मंसूर ने क्यों वेवक्त अनधिकारियों के सामने रहस्य प्रकट 
किया और कह बैठा A ब्रह्म हूँ; जान से हाथ धोना पड़ा। ग्रामी 
साहब भी कहते है-- 


जु बाने बुलबुल आना कि सी दानंद की दानंद | 
कि जागे. शुमो दुशमन नाला ए मोजू चि मी दानंद ॥ 
तपेंदन हा चि मी दानंद दिले अफ़पुदीए जाहिद | 
अदाए काविशे नश्तर रगे बे खू. चिसी दानंद ॥ 


अर्थात्‌ बुलबलों की बोली को जो जानते है वे ही जानते हैं। 
अभागा व शत्रु कोवा उस सुन्दर राग को क्या जान सकता है? त्यागी 
तपस्वी, शुष्क व उदास हृदय प्रेमी की तड़पन को क्या जान सकता है? 
जिस नाड़ी में रक्त नहीं हे वह नश्तर की तिरछी काट की वेदना को 
क्या जाने ! 


इस विषय में हमको यह सब इसलिए कहना पड़ा कि कितने ही 
लेखक मीरा जी की तुलना प्राकृतिक कवियों की लौकिक नायिका .के 
प्रेस-उच्छुवास के आधार पर की गई कविता से करने का दुःसाहस कर 
रहे हैं? । श्रीमती इन्दुजालता जी ने इस विषय में युक्त ही विचार प्रकट 


which they employed did not occur to them. They knew by the experi 
ence the unique nature of spiritual love, and no one can know anything 
about it in any other way.’ —Mysticisn, P. 75 


9 इन्सान का कलाम उसके फजायल व एतकाद की बू है। उसके समभने 
को एतक़ाद अजीम, इश्क़ मुस्तक्रीम, सदक़ मुस्तकीम व क्त्र सलीम 
चाहिए। (मोलाना रूमी) 
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किया है कि श्री मीरा.जी व आधुनिक कवि की विचार घारायें भिन्न 
दिशा प्रवाहिनी हें । Faa व्यथा की अभिव्यक्ति देख कर ही उन 
एक नहीं. कहा जा सकता; क्योंकि दोनों की अन्तः प्र रणाओं. के मूल 
एक नहीं, अनुभूतिया भी अलग अलग हैं? । 

इसके अतिरिक्त अन्य राधाकृष्ण-केलि-नायक संत कवियों की 
अपेक्षा मीरा जी के काव्य में एक विशेषता ओर भी है जिसको प्रोफेसर 
शशि भूषण दास गुप्त ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


सूर, विद्यापति आदि में व्यक्तिगत जीवन के विरह एबं मिलन की 
ध्वनि नहीं, वरन्‌ श्रीराधा जी व श्रीकृष्ण जी के विरह तथा मिलन की 
a! अन्ततः कवि हृदय की अपनी आति श्रीराध-कृष्ण को यवनिका 
के -पछे ढक गई है.। किन्तु श्री मीराजी की निजी आत्ति है, जो 
श्रोराधाकृष्ण जी की प्रेध-लीला के आवरण में किचिन-मात्र भी न ढक 
सको । बात किली अन्य asaya कवि में नहीं मिलत । . 'एक तो 
at चेतन्य महाप्रभु जो ने श्रोराधा जी को. भावना से स्फुरित होकर 
श्र।कऋष्ण चिन्तन किया था और दूसरे श्री मीरा बाई जी ने भी श्रीराधा 
जी के ही भाव से श्रीकृष्ण जी की साधना की थी और sat भाव से 
अनुप्राणत:होकर उन्होंने संगीत: रचना की थी? | 
इस व्रिषय में हमें इतना ओर, कहना है कि श्री चैतन्यः महाप्रभु 
जी पुरुष चोला श्वारण करने के: कारण श्रीराधा-विरह का. पूर्ण भाव 
दरसाने में संकोच कर गये परन्तु-श्री-मीस-जी--स्त्री होने के कारण उसे 
पूर्णता से अभिव्यक्त कर यइ । इसीलिए उनको श्री गोदाजी की तरह 
दक्षिण भारत में श्री जी का ही अवतार मानते हें । कुछ के मतानुसार 
मीरा जी अष्ट सखियों में से श्री चम्पक लताजी का अत्तार थीं। 
कोई कहते हैं कि बढ़ पहले श्री जयदेवजी की धर्मपत्नी श्री पद्मावती जी 


टि ति हलाह a e a a e 


मीरा स्मृति ग्रंथ--प्रष्ठ ११३ | मीरा स्मृति अथ--प्रृष्ठ ६१ .।. ` 
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के रूप में प्रकट हुई थीं। इसको उल्तेख मद्रास के आंस-पासं प्रचलित 
एक संस्कृत स्तव में इस प्रकार आता है-- 


(१) 
वन्दे मोहन मोहनी सहचरीं श्री चम्पवल्हों सुदा। 
राधामावव खेलनामृतरसस्फातांच . पद्मावर्त म्‌ il 
श्रीलीला शुकदेव चित्त कुमुद ज्योत्स्नां च चिन्तामणिम्‌। 
कृष्णप्रेमतृणीक्ृतत्रिभुवनां मीरा च सस्स्वामिनीम्‌॥ 


(२) नकर 
रसिकवर रास रसिका रसना रस सार रन्थने सरसा। 
afer चम्पकवल्ज्ञी चामीकर वल्लरीव- चामरिका l, 
राधामाधव Agaa मधुरिम साम्राज्य. समीपद्पदूमा | 
जयदेव सदूमा पद्मा मद्यति पद्मावती मुदाहृदया ॥ 


(३) 
हरि चिन्तन वितरण चण्‌ चिन्तामणि निकर चरण .नख किरणा । 
लीला शुक चिन्तामंणि रमितां चिन्तामणि सु दं ast | 
गिरधर नागर सरभस WY समीरावधूतबन्धुतृणा। . 
चरण्‌ नखमिहिरदारितमनसिज तिमिराममारणं मंरा*-॥ .- 


मीरा जी की पूणे कला से समानता गोपीजन के पश्चात्‌ कहीं भी 
न पाकर संत कवियों व शुद्ध वैरागी आत्माओं' ने दिव्य दृष्टि से कुठ 
अंश में पद्मावती जी इत्यादि में बह झलक पाकर उपयुक्त रस में वणन 
किया है । dit जी face की पूनरी हे! । इनके पद नहीं आहे हैं जो 
हृदय को मसंले जाती हें. उसको कुरेदती जाती Sl श्री रामेश्वर प्रशाद 
शुक्ल जी इस भाव का सुन्दर रूप से वर्णन करते हुये कहते हैं -- 


१ श्री gaza जी अह्मचारी कृत. “मतबाली-मीरा? की भूमिका से 
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“मीरा जी की वेदना, उनकी इष्टदेव की तीत्र लालसा एक 
अविनाशी आग है। कम से कम हिन्दी के किसी अन्य कवि में नहीं 
पाई जाती । ऐसी जीवन व्यापिनी व्यथा की अभिव्यक्ति का कोई 
साधन नहीं । ज्वालामुखी के पिछले लावे से ज्वलित वेदना सन को 
दहा करती है.। प्रिय की कल्पित मूर्ति, स्व'नों में छलिया से मिलन, कत्र 
तक ले जीयें। स्वर्ण-मृर्ति से दिल की, आग जिसको लगती शान्त नहीं 
होती | 

कबीर जी गाते हैं और रोते हैँ-- 

“तलफे बिन बालम मोर जिया ॥ 
दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तलफ तलफ कर भोर किया | 
तन मन मारे wz अस डोले, सत सेज पर जन्म छिया ॥ 
सैन थकित मने पंथ न am, साँई Ag सुध न लिया? ॥ 
श्री मीरा स्मृति ग्रंथ 
कैसी ललिक भरी वेदना है, कैसा me विषाद है, केसी मुग्धता 
है! क्यों न हो ? क्या प्रेम धिष्ठात्री श्री राधाजी अपने जीवन द्वारा 
यह आदर्श न दिखा गई? उनकी वात्ता का वणन चण्डीदास, 
विद्यापति और ज्ञानदास किस प्रकार करते हें, थोड़ा आस्वादन 
कीज्िये- ` | 
. ` बंधु! कि आर वलिव तोरे | 
अलप वयसे . पिरती करिया, रहिते न दिलि atu 
कामनां करिया सागरे मरिव, साधिव मनेर साधा। 
सरिया हईव श्रो नन्दनन्दन, तोमारे करिव राधा ॥ 

'पिरीति करिया छाड़िया ass, cea कदम्ब तले।-. 

Brit हईया मुरली ama, यखन याइषे जले॥ 
सुरली शुनिया मोहित ela, सहज Fat वाला । 
“चण्डीदास” कहे तरवनि जानिवे, पिरिति केमन saat) . ' 
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„ अर्थात बंधु ! और तुमसे क्यां कहूँ ? ` बालपने से तुमसे नेह 
लगाया ।* घर त्यागा, बन में घूमी । अब तो एक यही वासना, यही 
ध्यान लेकर, विरहमग्ना में सागर में इब कर प्राण Tat कि में अगले 
जन्म में नन्दनन्दन हो कर जन्मू' और तुम राधा बनो। में भी पहले 
तुमसे प्रीति बढ़ा, फिर तुमको त्याग कर कदम्ब की छांह में जाकर 
बसू'गी | त्रिभंग ललित भंगी से सुरजी बजा बजा जल में चली जाकर 
वहां छिपकर रहँगी | मेरी सुरली सुन जब तुम कुल-लाज त्याग 
विरह-कातरा “हा कृष्ण ! हा कृष्ण !” कहते भूमि पर लुणिठत होगे, 
तब तुमको अनुभव होगा कि प्रीति की ज्वाला केसी होती है? । 


बंधु ! कि आर वलिव आमि | 

जनमे जनमे जीवने मरणे, प्राणनाथ इङ तुमि॥ 
तोमार चरणे आमार पराणे, लागिल प्रेमेर फांशि । 
सब समर्पिया एकसन हेया, निश्चय हुइलाम दासी ॥ 
भाविया देखिलाम ए तिन भुवन, आर मोर के वा आछे । 
qa केइ सुधाइते नाइ, दाँडाव Bee काछे l 
ए कूले उ कूले ठु कूले गोकूले, आपन वलिया कार। 
शीतल बलिया शरन लईलाम, उ दूठी कमल पाय ॥ 
ता ठेलिह छले अबला अखले, ये हय उचित .तोर। 
आविया देखिलु प्राणनाथ विने, गति ये नाहक सोर ॥ 
आँखिर निमिषे यदि नाहि देखि, तवे से पराणे मरि। 
“चर्डीदास' कहे परश रतन, गलाय गाँथिया TR I 


अर्थात्‌ प्रियतम्‌ ! और क्या कहूँ, मेरे जन्म-मरण के तुम ही एक 


SO PO OE ९ 
३पिलाइये--बालपने से मीरा कीनी, गिरधरलाल मिताइ' 
२प्ि०--घायल की गति घायल जाणे, की जिन लागी होय--(मीरा जी ) 
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सात्र संगी-साथी हो? । हां प्राण नाथ केवल तुम att तुम्हारे 
चरणारविंद के प्रेम की फास मेरे हृदय में चुमी है। उसकी ही कसक 

स्पन्दन सम्भव हो रहा है। हे प्राण प्यारे किशोर । सब समर्पण 
कर एक मात्र तुम्हारी दासी हो गई हूँ । प्यारे | तुम खोज कर देख 
लो, परीक्षा कर लो, मेरा इस त्रिभुवन में तुम्हारे सिवा क्या कोई और 
हें? कदापि नहीं | में किस के पास जाऊ ? कौन 'राधा-राधा? कह 
दरवाजे पर खड़ा होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? इस पार में, उस 
पार में, गोकुल के दोनों किनारों पर मेरा और कौन है ? इन युगल 
चरणारविन्द को शीतल छाया जान कर मेरे संतप्त हृदय ने इनकी शरण 
ली थी। हे अनाथ dat) में अबला हूँ, बलहीन हूँ। गोसाई! 
मुझे वहां से ठेलना तुम्हें उचित नहीं है। यदि क्षण भर भी तुमको न 
देख पाऊ तो ये प्राण पिजड़े में तड़फड़ाते पक्षी के समान प्रस्थान कर 
जांय। हे परशमणि | आओ कि में dea कर तुमको गले का हार 
वनाङऊ | 


बंधु | तुमि से आमर प्राण | | 

देह मन आदि तोमारे संपेछि, कुल शील जाति मान ॥ 
अखिलेर नाथ तुमि हे कालिया, योगीर. आराध्य धन । 
गोप गोयालिनी हाम अति हीना, न जानि भजन पूजन ॥ 
ARR रसे ते ढालि तनु मन, दियाछि तोमार पाय। 
तुमि मोर पति तुमि मोर गति, मने आनि नाहि भाय ॥ 
कलंकि बलिया डाके सब लोके, ताहाते नाहिक दुःख । 
तोमार लागिया कलंकेर हार, गलाय परिते सुख ॥ 


अट = ee a e 


 मिलाइये--“म्हारे जनम, मरण्रा साथी, थांने नहिं बिसंरूँ दिन राती | 
थां देख्याँ बिन कल न पड़त है, जाणत मेरी छाती? ॥ 
(मीरा जी) 
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सती वा असती तोमाते विदित, भाल मंद नाहिं जानि। 
कहे चण्डीदास पाप पुण्य सब, तोहारी चरण खानि॥ 


अर्थात्‌ बंधु ! तुम ही मेरे प्राण हो, अन्य कोई नहीं ।! देह, 
मन सर्वस्व तुमको सॉप दिया है--कुल-शील-जाति-मान, हाँ सब | 
हे कृष्ण, हे अखिल नाथ | हे योगियों के आराध्य धन स्वरूप ! हम 
गोप-ग्वालिनी, अति बुद्धि-हीना भजन-पूजन की रीति क्या जाने, हमें 
तो एक ही युक्ति मालुम थी--सो ही प्रीति रस में तन व सन को भिगो 
कर. तुम्हारे चरणारविंद में निवेदन कर दिया । प्यारे | तुम ही मेरे पति 
हो, नाथ तुम ही मेरी गति हो, और कोई मन को नहीं भाता है। 
“कलंकिनी? कह कर लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे मुमे दुःख 
नहीं है। अहा! तुम्हारे लिए 'कलंकिनी' कहलाती हँ, इसे परम सौभाग्य 
मान प्रीतिपूवेक गले में धारण करती हूँ, अत्यन्त सुख मानती हूँ । 
में क्या जानू क्या भला है, क्या बुरा है। यह तो तुम्हारा हृदय साक्षी 
है कि में सती हूँ अथवा असती । पाप-पुण्य जो कुछ भी हें मेरे तो एक 
मात्र तुम्हारे चरणारबिंद ही हैं । 


बंधु हे! आरि कि छाडिया दिव | 
N ~ bas 3 

ए बुक चिरिया येखाने प्राण, सेखाने लुका'वे ÑA 
उ चांद वदन सदा निरखिव, सुख न चाहिव आध | 
तोमाहेन निधि मिलाइल विधि, ga सनेर साध ॥ 
प्रेम डोर दिया राखिव बांधिया, दुखानि चरणारविन्द । 
केवा निते पारे काहार शक्ति, पांजार काटिया सिंघ | 
हियार arnt साधये करि, राखिते नाहिक ठांइ। 
बला पराणे हाराउ हाराउ वासि, खुजिया पाइते नांई ॥ 


mee Tee POTEET l Qa * 
१मि० “AT तोः गिरधर गोपाल दूसरा न कोइ--( मीरा जी) 
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अनेक यतने Weal रतने, राखिते नारिल कोले। 
ताहे पापचित विधि विडम्बित, 'ज्ञानदास' इहा वले ll 
अथोत्‌ हे प्राणनाथ ! अब क्यों छोड़े जाते हो) ? इस मेरे हृदय 
को चीर कर देख लो न! वहां प्राणों के बीच में क्या छिपा रखा हैं | 
वही तुम्हारा चन्द्रमुख, एक मात्र मेरा सुख। उसी को निरख निरख जीवन 
धांरण करती हूँ। अहो | तुम ही मेरे निधि हो! तमको युके मिला 
कर विधि ने मेरी कामना पूर्ण की है। मेने प्रेम को डोरी में मथन 
कर अपने हृदय बीच तुम्हारे चरणारविंद बंदी कर रखे हैं, हां सदा के 
लिए। कसे कोई उनको मुझसे छीन, मुझे निर्धन करने में समर्थ 
होगा ? में प्राण दे दूँगी पर उन्हें न जाने दूँगी । किसकी शक्ति है जो 
मेरे हृदय के बीच प्रवेश करे। वहां ठोर नहीं है जो कोई आकर 
बसे |, , . , . हाय! हाय | पर यह क्या हुआ ? कहाँ गए मुझ 
बला को छोड़ कर मेरे प्राण | हाय | मेरा सब कुळ गया। में कया 
करू | में कहाँ जाऊ ? में कहां खोजूँ ? हे सखि ! में चली 
में चली 
gea साथार केश, aka योगिनेर वेश, यदि सेई ar ना आइल | 
ए हेन यौवन परशा रतन काचार समान Nall 
Ws वसन ged परिब शांखेर कुण्डल परि। 
योगिनीर वेशे पांव सेई देशे Fem ge हरि॥ 
मथुरां नगरे प्रति घरे घरे dita योगिनी हइया। 
यदि कारू घरे मिले गुण्निधि afa वसन दिया॥ 
आपन igu आनिव वांधिया केवा राखि वारे पांरे। 
यदि राखे केऊ aka ए जीऊ नारी-वध दिव तारे] 
पुनि भावि मने बान्धिव के मने से श्याम igu हाते। 
वान्धिया के मने ata पराणे ताई wade चित्ते॥ 


3 मि० ‘sls मत जाज्योजी महाराज? | 
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‘grace कहे विनय वचने शुन विनोदिनि राधा। 
मथुरा नगरे येते माना करे दारुण कुलेर वाधा॥ 


अर्थात्‌ श्रौराधाजी बोलीं--'यदि कृष्ण न आये तो सखि ! मैं केशों 
का चौर कराऊंगी? और योगिन का वेश धारण कर”, निष्ठुर प्रियतम 
के पास जाऊँगी | विन प्रियतम यह यौवन रूपी रत्न कांच के मूल्य 
के बराबर हो गया है। गेरुआ वसन धारण कर, शंख के Wea 
(योगियों की तरह) पहरूगी। मथुरा के प्रत्येक घर में खोजूंगी | 
यदि वे करुणानिधि किसी घर में मिल गये तो उनको वस्त्र से बांध कर 
लाऊंगी । हां, अपने बंधु को बांध कर लाऊंगी । किसका साहस है 
जो उनको रख सके ? यदि कोई उन्हें रोक कर रखेगां तो में प्राण 
त्याग कर उस पर नारीवध का पाप चढ़ाऊंगी। (फिर सोच कर व 
आवेश में) नहीं, नहीं, यदि किसी ने रोका तो बसन से न बांध कर 
अपने हस्त-पाश में सखा को बाधूँगी और फिर में अपने हृदय मन्दिर 
में उनको रखू'गी | 


शीतल तनु अंग देखि संग सुखे लालसे, 

खोयल कुल धरम गुण नाशे। 
सोइ यदि तेजल कि काज इह जीवने, | 

नइ सखि गरल ' करि mAN 
प्राण सञ्चो अधिक तुहुँ रोयासे रे कारे सखि, 

aaa हम ate इह काजे। 
At नाहि डारवि अनले नाहि दाहवि, 

è तनु घरि राखवि ब्रज मामे ॥२॥ 


१ मि० “खोर करूँ सिर केश' 
Aro तेरे कारण बन बन डोल, कर जोगण को भेस'--मीराजी 
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हमारि दोन बाहु धरि gee करि बांधवि, 
| श्याम रुचि तरु तमाल 

प्रात दिवस सबहुँ मेलि निचये आसि देखवि, 
शयन . तजि उठइ ऊप 

सकल परम सङ्गी तोरा स्मृति करवि मोरि सखि, 
| नाम लेह am धरनि 

ललिता मति हार लेह आपने गले धारवि, 
निज चिन्ह देई 

विशाखा सखि वलय लेई इन्दुरेखा अङ्ग रि 

नास TAL लेई 

wa अवतंस लेई श्रुति युगले धारवि, 

हु सुदेवि अति निर्मल 

Gig संवाद कहि खोलइ सब भूखणे, 

देइ यत आलिगणे 

पाणि तले घात बूके माथे घन मारई, 
शशि शेखर मरत जीऊ 


काले ।।३।। 
राई | 
याई ॥४॥ 


चित्रा । 


च रित्रा lxi 


बांटि | 


फांटि ॥६॥ 


अर्थात्‌ प्यारे के शीतल अङ्ग-सङ्ग के स्पशी-सुख-हेतु मैने अपने ga- 


धमे-गुण को खो दिया'। यदि उन्होंने मुके त्याग दिया तो अब जीवन- - 
रक्षण से ' क्या प्रयोजन ? सखि | तुम मेरे लिए गरल लाओ, में उसे 
पान करूगी। सखियो ! तुम मेरे मरण की बात सुन दु:ख न मानो । 
मुझे तुम न नदी में बहाना, न मेरे मृतक शरीर को जलाना। मेरे 
कलेवर को रक्षित कर रखना । इस ब्रज में श्याम वर्ण तमाल qa से 
मुझे बांध रखना.। ओर नित्य सब मिल मुझे देखने आनां। सवेरे 
के समय शीत काल में भी शयन त्याग वहां आना। मुझ अभागिन 


१ मि० तिरे कारण जोग धारण लोक लाज कुल डार'--मी जी 
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राधा का नाम अपने परस्पर कथा-प्रसंगाँ में स्मरण अवश्य करना | 
“हे ललिते ! लो यह मेरे गले का हार धारण करो। यह मेरा निज 
चिन्ह है। हे विशाखे। लो यह वलय। हे इन्दुरेखा! लो यह 
अंगूठी । हे चित्रा ! लो यह बेसर। हे निर्मल चरित्रा सुदेवि ! लो 
यह कर्ण के दोनों कुण्डल । ऐसा कह सब आभूषण खोल सखिया 
A वितरण करने के पश्चात्‌ हताशा श्री राधा ने अपने वक्ष तथा मस्तक . 
पर हस्त से आघात किया और मूच्छित हो कर गिर पड़ीं। उस दृश्य 
को देख कर सब का हृदय फट गया | 

afta मरिव. सखि निश्चय मरिव। 

कान्ह हेन गुन निधि कारे दिया जाव ॥ 

तोमरा जतेक सखि थेको मझु संगे। 

मरन काले 'कृष्ण नाम' लिखो मझु अंगे ॥ 

ललिता amaze सखि मंत्र दियो काने। 

मारा देह पड़े जेन ‘au नाम' gall 

ना पोड़ाइए राधा अंग न भासाइये जले। 

मरिले तुलिये W तमालेरि डाले॥ 

सेइ तो तमाल तरु कृष्ण वरन M! 

अविरत तनु मोर ताहे जनु Ml 

कबहुँ सो पिया जदि आसे FA । 

परान पाएव हाम पिया दरशने॥ 

पुन जदि चांद सुख देखने न पाव । 

विरह अनल माह तनु तेयागिव॥ 

भनये RaR शुन वरनारि। 

za धर चिते मिलब सुरारि॥ 


अर्थात्‌ हे सखि | निश्चय अब तो प्यारे के विरह में मेरा मरण है 
ही। हे सखियो! मरते समय सब चारों तरफ से घेर कर “कृष्ण नामःसुमे 
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सुनाना। हे प्राण-सखि ललिते! मेरे देह त्यागते समय ‘eeu मंत्र” कण 
स प्रदान करना |. मुझे न जलाना न मेरे शारीर को नदी-प्रवाह करना | 
उसको श्याम AT तमाल तरु से बांध कर रखना कि जव कभी प्रियतस. 
उधर आयेंगे, उन के मुख चन्द्र को में देख पाउँगी । यदि दर्शन न 
हुए तो विरहानल से देह त्याग दूंगी | 
| इस अपनी अधीश्चरी श्री राधाजी के विरह का भाव मर्त्य लोक 
स ४५०० वष बाद पुनः मीराजी ने दरसाया। अहो ! हम उस बिषय 
पाहा कहें ! नज की रसिक वालायें तो उनको धन्य-धन्य कह कर 
प्रमाजाजि समपण कर उनके प्रेम की याचना. करती हैं-- 
धन्य धन्य भाव भव्य असित प्रभाव सरे 
सब में समान निज राम लखि लेती हो । 
हलाहल ' प्याले. में भी गिरधर गुपाल जू को 
` चरणामृत ललित. ललाम लखि लेती हो। 
सारी विषधारो नाग कालिया कराल को भी 
é श्रोत्रिय स्वरूप सालिग्राम लखि लेती at | 
मारा Fast तो लगाये हो ममीरा कौन 
आखि aie दोऊ घनश्याम लखि लेती हो। 

र मीराजी वियोगिनी गोपियों की उस प्रेम पद्धति को प्रकाशित 
करने को अवतीर हुई थीं जो योगियों के लिये अगम्य है और जिसकी 
खोज आज. तक वेदर कर रहे हैं। मीराजी ने इस दिव्य वेदना फे 
पोषण के लिये “चुनरी के किये टूक ओढ़ लई लोई!, “मोती मू'गे उतार 
वनमाला पोई, “साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई'। चे घूघरूबांध नाचीं 


| हे वियोगिनीनामपि पद्धति वो नो योगिनो गन्तुमपि क्षमन्ते ॥ 


न य भिहि (लघ्ुमागवताम्रत) 
मजे मुकुदपदवी श्रतिमिर्विमृग्याम्‌ । (भागवत--- १ ०-४७-६ १ ) 
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ओर उन्होंने आँसुओं के जल से सांच सींच कर प्रेम बेल बोई। बड़े 
घर में जन्म लेकर भी ताली दे दे नाचीं तथा नित्यं प्रति नीच घर 
जाकर" कुल को 'कलंक' लगाया और हठीली नन्द ओर सास के आक्षेप 
तथा राणा द्वारा अगणित. अपमान व कष्ट सहे | इनमें से किसी किसी 
का उल्लेख तथा उनकी गम्भीर प्रकृति का संकेत कहीं कहीं उनके पदों में 
मिलता है- ` 

संसारी निन्दा करे दुखिया सब परिवार 

भक्तिहीन पापी घणां राणा के दरबार 

'मीरा गिरधर हाथ बिकाणी लोग कहें बिगड़ी? 

. और जब मीरा जी ने कुलदेवी दुर्गाजी को सिर नवां सत्कार 
करने से इन्कार किया तो सास ने ऐसा करने से सुहाग अमर होने की 
बात कही । इस पर उनका उत्तर था-“फिर इस गांव की इतनी 
युवतियाँ विधवा क्यों हैं ? और बोलीं-'वर वरू सांवरो मेरो चुड़लो - 
अमर हो जाय।' तब राणा ने रोष में भर उनको एक तिरस्क्रत महल 
सें रखने की आज्ञा दी-- | 

राना सुन मन मानी ग्लानि। सानी:सां अस गिरा|बखानी I 

भूत महल में देऊ उवासू। आपहि ते ह्व se नासूर ॥ 
राणां ने जब भूषण इत्यादि धारण करने का आग्रह किया तो आप ने 
उत्तर दिया--'झूठा सब आभूषण रे सांची, पिया.जी री प्रीति” 

गहणा गांठी हम सब त्यागा त्यागो कर रो चूड़ो। 

काजल टीका हम सब त्य़ाग्या त्याग्यो बांधन जूड़ो ॥ 
आर लोक में अपवाद प्रचालत हुआ कि “सीरा बावरी भई है।' जब 
वह साधुओं के बीच नृत्य करतीं तो सम्बन्धी कहते कि मीरा ने कुल को 


१ श्री गुरूदेव रेदास जी के दर्शन को मीरा जाती थी जत्र वे चिताड़गद 
पधारे थे। ^ रा० रसि० पृष्ठ ८६४ | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( अठारह ) 


कलंक लगा दिया (मीरा कुल नासी रे?) परन्तु उनकी मूढता पर खेद 
प्रकट करते हुए मीरा जी का थेर्यपूणे उत्तर था-- 


जेठ बह को नातो न राणा जी हँ सेवक थे स्वामी | 
“ले जाती बेकुएठ कूं थो तो समभयो नहिं सिसोद ॥ 
जब उनको विशेष कष्ट देने के लिए 'पहरो भी राणा चौकी बिठायो 
तालो दियो जडाय' तब श्री मीरा जी ने अधिक zga. दिखाते स्पष्ट 
कह दिया-- 
“लोक लाज कुल काण जगत की दइ बहाय जस पाणी | 
अपने घर का परदा करले में अबला बौराणी' ॥ 
रोणा-ने साधु सङ्ग में बाधा दी ओर स्वयं नीच युक्तियों का आश्रय 
लिया । उसी का संकेत मीरा जी अपने पदों में इस प्रकार करती हैं-- 
जब मैं चली सोध के दरसण तब राणा मारण कू दोरयो |’ 
जहर देन की घात विचारी निर्मल जल में ले विष घोरयो ॥' 
मीरा जी ने कहा- “राणा जी मेरी प्रती पुरबली में काई करूँ ?' तथा 
“थारी मारी ना मरू म्हारो राखण हारो ओर | इस पर राणा ने 
उनको जादूगरनी समझा,-पर मीरा जी ने कहा--“मंत्र न जानू जंत्र न 
जानू' वेद पढ्यो नहिं काशी। पति क मरने पर राणा ने जब उनसे 
सती होने को कहा तो वे बोलीं-- 
'झूठा सुहाग जगत का री सजनी होय होय मिट जासी | 
में तो एक अविनासी वरूगी जाहे काल न खासी ॥' 


१ राजा Ra राणी बरजे बरजे सब परिवारी | 
कुँवर पाटवी सो भी बरजे और सहेलियां सारी ॥ 
बड़ा घरां का छोरू FIA नाचो दे दै तारी | 
वर पायो हिन्दुबाणो सूरज श्रब दिल में कहा घारी. || 
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अर अपवाद शान्त करते हुए कहा--'राणा जी मोहे बंदनामी लागे 
मीठी ।! 


जसा विशेष आग्रह राणा का था कि “साधु सङ्ग छोड़ो तब बसो 
अमारे साथ' वैसा ही दृढ़ मीरा जी का उत्तर था--राणाजुना देश मां 
मारे जल रे पीबनो दोष।' और चल दी वहाँ से। वृन्दावन व द्वारका 
जहाँ जहाँ मीरा जी विचरीं उन्होंने अप-बीती का गान किया, अपनी 
faze व्यथा का परिचय दिया तथा भक्ति का उपदेश किया-- 


“मेरे मन राम नाम बसी 

तेरे कारण स्याम सुन्दर सकल लोगां हंसी 
“एक आडी गुरू गोविन्द खड़ा एक आड़ी सब संसार | 
कैसे तोडू राम सों म्हारो भो भोरो भरतार ॥' 


'राणाजीए आपियो मीरां ने भूतड़ा भेलो वास! 
भूत प्रेत भागी गयां मीरां ने इन्द्र भुवन थयो अवास र.॥' 
“सत्संग नो रस चाख प्राणी तु सत्संग नो रस चाख। 
प्रथम लागे तीखो ने कड्वो पछी आँबां करी शाख॥ 
“भागवत कथा सांभलो ने हृदय राखो भाव 
सत्संग रूपी गंगा मां प्रेमे करी न्हाव॥ 
D A ° ७ "२५ 
'बोल मां बोल मां बोल मां रे, राधा कृष्ण बिना बीजु बोल सां रे 


“कोई कहे तेने कहेवा रे द्‌इए। 
अपने हरि भजन मां RTN 


ant A ९ ठे 
यहां तो केवल कुछ पँक्तिया उदाहरण के लिये दे दी गइ हैं। 
ब्रजभाषा, मारवाड़ी तथा गुजराती भाषा के पर्दा का संग्रह पुस्तक के 
दूसरे भागं में दिया गया है। 
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मीरा जी की प्रेम पद्धति 
मीरा जी ने अपने जीवन में दरसाया कि प्रेम-पथ केसा करटक- 
पूंणं हे। परन्तु मार्ग की उन कठिनाइयों से निरुत्साहित न होकर उन्हे 
शक्ति-संचय का साधन बना लेना हे। कठिनाई मेते समय वे मानों 
पुकार कर कहती--अपनी धुन के पक्के रहो । प्रत्येक जरूम खा कर 
उसे चूमते चलो। संतों ने सदा ऐसे ही सहन किया है। कौन नहीं 
जानता कि दरवेश सरमद ने सूली का भी चुम्बन किया ओर अपने प्यारे 
से पुकार कर कहौ-- 
बजुर्म इश्क़ तो अम मीकुशंद alee! 
तो नीज बर सरे बाम आ कि खुश तमाशाएस्त* ॥ 
प्रज्वलित अंगारो से अमर प्रेम-मन्दिर में भगवान पर प्राण 
न्योळावर कर दीवारों पर विचित्र चित्र अंकित कर ये भक्त हमें अभय- 
पथ दरसा जाते हैं। वे संकेत कर जाते हैं कि प्रेम के पथिक सावधान 
ही। माग में विष का प्याला पान करना होगा, शल की सेज पर सोना 
होगा, विषधर का आलिङ्गन करना होगा, अंहता-ममता का पूर्णतः 
त्याग करना होगा। कण्टकाकीणे मार्ग पर निर्भय पेर रख चलना 
au | सहप श्याम-वियोग में तइपते नयनों को ताड़ना देते इये कहना 
होगा-- 


ए आँसुओ न आये कुछ दिल की बात मु'ह पर | 
लड़के हो तुम कहीं मत अफ़शाए राज करना ॥ 


3 प्यारे | में. तुको प्यार करता हूँ---यही इलजाम लगा कर मुझे फांसी दी 
जा रही है | कितने लोग तमाशा देखने आये हैं। तू भी ञ्रपनी 
अट्टालिका पर आकर जरा देख ले कैसा सुन्दर दृश्य है । तेरा प्रेमी तुझको 
केसे जीवन उपहार देता है | 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


टो uge . . L 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( इक्कीस ) 


मन को यह भी समझना होगा कि यदि ऐसा न करोगे तो परिणाम 
भी सुन लो-- | 
क्राबिले अखफा था राजे दिल अफ़शां कर दिया | 
लटकी दारे खार पर थी यह सजाए अंदलीब? ॥ 
पश्चिमी देशों में भी प्रेमी जीवन-उपहार देते समय परम रहस्य 
बता गये-- 
‘To what other end was man created, called, invited, 
ravished if not for conjugal embraces and kisses of god.’ 
इन योरोपियन भक्तों की अनुभूतियों में गीपी-प्रेम की प्रतिध्वनि 
हैं। वह क्‍या !--'प्यारे आ और अपने आलिङ्गन-चुम्बन का सुख दे ।' 
मीरा जी यही जताने को, उसका पथ दरसाने को, अवतीणे हुई थीं कि 
जीव अपने नित्य पति श्यामसुन्दर को, पूर्ण रूप से न्योछाबर हो कर 
इसी जीवन में प्राप्त कर ले।' किस पद्धति से इस अन्तिम उपासना 
पर चलना सम्भव होगा वह संक्षेप में बताती हैं -- 
(१) अपने नित्यधाम के सत्गुरू को प्राप्त कर 
(२) उनसे प्राप्त मंत्र जप; संतों के बीच ममता-अंहता त्याग 
उच्च स्वर से भगवत्‌-गुण-कीत्तन कर 
भगवान गीताचार्य श्री कृष्ण जी ने भी यही परम युक्ति बताई 
है । इसी से विरह का आविभौव होता है जो प्र म-पथिक की महान 
सम्पत्ति है। गोपी-भावाविष्ट संत क्षण के वियोग-रस. पर कोटि 
` कल्पों के योग को न्योळावर करने को उद्यत रहते हैं। इस. विरह का 
स्वरूप समभना अति कठिन है। श्री सनातन जी ने इसका गान इस 
प्रकार किया है-- | 
१ Tho search of Truth demands tho whole man. Yo cannot have God and 
mammon both—Theologia Germinica. -7 ३ 9 


Whatever thou lovest man that thou become must 
God if thou lovest God, dust if thou lovest dust. —Scheffer 
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द्वानलाचिर्येमुनामृतं भवेत्तथा तदप्यग्निशिखेब agai 
विषश्च पीयूषमहो सुधा विषं aft: सुखं जीवनमार्ति वैभवं ॥ 
यतो विवेक्त, न हिशक्यतेऽद्धा भेदः स सम्भोग-वियोगयोरयः | 
तथेदमानन्द्भरात्मकं वाथवा महाशोकमयं हि वस्तु॥ 
कृष्णे गते मधुपुरी वत! बल्लवीनां 
भावोऽ भवत्‌ सपदि यो लय वहितीन्रः | 
प्रेमास्य हेतुरुत तत्वमिदं हि तस्य 
मा तद्विरोषमपरं वत! = ate मिच्छ ॥ ? 
सा राधिका भगवतीक्वचिदीच्यते चेत्‌ प्रेमा तदानुभवमृच्छति मूर्तिमान्‌ सः | 
शक्येत चेदूगदितुमेष तथा तदेव श्रयेत तत्त्वमिह चेद्भवति खशक्ति: ॥ 
चेत्‌ aqaa महावतार स्ताइम्निज प्रेमवितानकारी । 
स्याद्वा कदाचिद्यदि राधिकाया प्रेमानुभूतिं तदुपेस्यथापि॥ 
अर्थात्‌ जिसे पाकर दावांनल की चिन्गारियाँ यमुना जल बन जाती 
हैं और यमुना जल अग्नि की लपट-सा लगता है; विष अमृत बन जाता 
है और अमृत विष; मृत्यु सुख और जीवन की वेदना सम्पत्ति बन जाती 
है। इस अवस्था में पहुँच कर संयोग और वियोग का भेद नहीं कर 
सकते फिर इस विरह को आनन्दपूणे मानें या शोकमय ag 
समभे | | = 
` उज्जबलनीलमणि, हंसदूत, ललितमाधव आदि संस्कृत ग्रथां तथा 
कृष्णकमल पदावली”, 'विद्यापति चण्डीदास पदांव्रली,” ज्ञानदास , 
महाजन पदावली?, “रस कल्पवल्ली’ इत्यादि बंगाली “at में इस गोपी 
विरह का सुदर वर्णन मिलता है। इस विषय में सब ही को श्री 
मङ्भागबत, श्री त्रह्मवैवते पुराण, श्री गर्ग संहिता तथा हरिवंश तथा श्री 
जयदेव जी के श्री गीतगोविन्द व विल्वामङ्गल जी के 'ऋष्ण कणोमृत' 


१ ब्रहदद्धांगवतामृत २-५-२३२ 


i 
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की श्री गोपी-प्रेम-वर्णन के विषय में क्रुणता स्वीकार है। जहाँ श्री 
कालिदास कृत कुमारसम्भव व मेघदूत में देवता कोटि व इष्ट कोटि के 
प्रेम का अदभुत वर्णन है, उससे कहीं अधिक रोमाञ्चकारी श्री राधाजी 
के दिव्य उन्माद का वर्णन ऊपर के ग्रन्थों में पाया जाता है। हम तो 
पाठकों की लालसा जगाने को केवल दो-दो तीन-तीन lat का उल्लेख 
उन ग्रन्थों में से कर देते हैं। कारण, श्री मीरा जी ने 'गीत गोबिन्द 
तथा अन्य संस्कृत ग्रथों का अध्ययन किया था और कहीं कहीं उनके 
पदों में उनकी छाप मिलती है जिसका अर्थ यह नहीं कि वे कविता मात्र 
हैं; किन्तु उन भावों का as अनुभव करके उन्होंने गान किया E 
उनके पदों के मर्म के जानने के इच्छुकों को इन ग्र'थों के अध्ययन से 
- सहायता मिलेगी । 
मेघदूत-- | 
नूनं तस्या: प्रबल रुदितोच्छन नेत्रं प्रियाया 
निःशवासानामशिशिरतया मिन्नवणोधरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं सुखम सकल व्यक्ति लम्बात्तकत्वा 
दिन्दोदैन्य त्वदनुसरण क्लिष्ट कान्तेविभत ॥ 
उस मेरे विरह से कातरा के ओष्ट निरुतर गमे स्वास लेने से 
' पीले होंगे, नेत्र Ga हुए होंगे, चिन्ता मग्न कपोलों को हाथ का 
सहारा देती होगी । उसका अलकावली से sma मुख ऐसा प्रतीत होता 
होगा मानो चन्द्र ही मेथ वेष्ठित हो चला हो | 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलि व्याकुला वा 
मत्साहृश्यं विरह ततु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
प्रच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्था 
कच्चिदुभतु': स्मरसि रसिके खं हि तस्य प्रियेति॥ 


मेरे विरह में उस व्याङुला को या तो तुम देव पूजन करते 
JaA अथवा यह अनुमान कर कि मेरे विरह में प्रियतम कितने क्षीण 
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होंगे ऐसा मेरा चित्र लिखते पाओगे अथवा उस मुग्धा को सारिका से 
प्रश्‍न करते पाओगे, 'क्या मेरे स्वामी को मेरी याद आती है ? 
| उत्सङ्गो वा मलिनवसने सौम्य faa वीणां 
सद्गोत्राङ्कै fatwa गेयमुद्गातुकामा | 
तन्त्रीमाद्रा नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचि 
दूभुयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती ॥ 
अहो मलिनबसन वह धारण किये होगी । क्रोड़ में मौन पड़ी 
वीणा को गद्गदद स्वर से जगा मेरा नाम उच्चारण करती होगी । उसके 
नयनां से अविरल अश्रु प्रवाहित होंगे जो जब तब मूच्छा प्राप्त होने से 
स्वर भंग कर रहे होंगे | | 
शेषान्मासान्विरह दिवसस्थापितस्याबधेवा 
` विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पै : | 
aag व। हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणेते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदा : ॥ 
वह.वियोगिनियों की प्रीति-रीति के अनुसार अपने हृदय में पूर्व 
संभोग का स्मरण कर मधुर रस-पीड़ा का आस्वादन करती होगी, अथवा 
उसने जो विरह-द्वित की गणना निमित्त चोखट पर फूल बिछा दिये हैं 
उनको गिन रही होगी । . ae 
अन्वेष्ट व्याम वनिशयने संनिकीरँकपार्श्वा 
ae ainda हारैरिवासै: 
भूयो भूयः कथिन विषमाँ सादयन्ती कपोला-- 
दामोक्तत्यामय मितनखे नेकवेणीं ata 


तुम सहज में ही उस को खोज लोगे । कहीं धरती पर पड़ी वह 
आकुल करवट लेती होंगी | आस पास ge मोतियों के दानों सदृश्य 
उसके अश्रु बिखरे हुए होंगे । ` और अमर पंक्ति सी उसकी अलकावली, 
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उसके कुम्हलाये कपोलों की सुगंधि से आकर्षित हो बार बार पतित होते 
देख वह अपने बढ़े हुए चखों से उल्लकी हुई अपनी केशावली को हटा 
रही होगी । | कै , 
पादानिन्दोरसृत शिशिरांजाल ' मार्गेप्रविष्टा-- : 
sate गतमभिमुखं deat wal 
aa: Baretta गुरुभिः पच्भीमश्छादर्यन्तीं 
. .साभ्रध्ह्यीव स्थलकमलिनीं न saat न सुप्ताम्‌। 
वही चंद्र किरणें जो उसे संयोग काल में जालिया म॑ से छन कर 
जाकर मानो अमृत स्त्रोत में अवगाहन कराती थीं आज वही उसे प्रलय 
काल की दावानल तुल्य जर्जरित कर रही होंगी। उस समय उन्मीलित 
उसके नेत्र कमल बदली के दिन की अस्फुट कमलिनी से वह दीख पड़ 
रहे होगे | न्न 


निःस्वासेनाधर किसलय क्लेशिना वित्तिपन्तीं 
शुद्धस्नानात्परुषमलक नूनमागण्डलम्बन्‌। 
मत्संभोगः कथमुपनयेत्स्वप्नजोऽपीति निद्रा 
. माकांक्षन्ती नयन सलिलोत्पीडरुद्धावकाशाम्‌ ॥ . 
मेरी विरह-दग्धा को अब सुगंधित जल से स्नान. कहाँ ? 'केश 
श्रृंगार कहाँ? उसकी बिखरी कोमलं अलके उसके तप्त AAA 
की वर्षा से कंपित होती होंगी । मेरे संग की भूखीःवह विरहिनी निद्रा का 
` आवाहन कर स्वप्न में विलास की आशा करती होगी किन्तु विपक्षी अश्रु 
प्रवाह कब पलक के कपाट बंद कर उस की वह सुख लालसा पूण होने 
देता होगा । न 
हे श्यामघन !- उसकी दशा देख, सखे:! तुम्हारा हृद्य मर आयेगा 
तुम उसे देख अ'सू बहने को आतुर हो उठोगे किन्तु अधीरता प्रकट न 
करना “उसे aga बंधाते यह संदेश देना-- ४ 
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amag चकितहरिंणी प्रेक्षणे ` ट्रष्टिपातं 
नस्त्रच्छायां शशिनि शिखिनां वर्हभारेषु केशान। 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिपू भ्र विलासा--- 
न्हेंतैकस्मिन्क्वचिदपिनते चण्डि साद्रश्यमस्ति ।। 


तुम्हारा maaa प्रियंगुकी लता में तुम्हारे शरीर की कल्पना कर, 
चकित चमत्कृत मृगियों के नेत्रों में तुम्हारे नेत्रों का चितवन कर; 
चंद्रमा में तुम्हारे सुख का साम्य देख, मोरां के Gat में तुम्हारे केशों 
की उपमा अनुभव कर और नदी की छोटी लहरों में तुम्हारी अ्र,अंगी का 
आकार खोजा करता है । किन्तु सदा लम्बी सांस खींच यही कहता है 
कि “मेरी प्यारी के अंगों में इनमें से किसी एक की उपमा भी नहीं 
घटती | 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 

मात्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ | 

अस्त्रेरतावन्मुहुरुपचितेद ष्टिरा लुप्यते मे 

क्ररस्तस्मिन्नपे न सहते सङ्गमं नौ gara: | 


वह जब पाषाण-शिला पर गेरू आदि धातु राग से तुम्हारा मान- 
भरा चित्र बना उसके चरणों पर मस्तक रख विनय कर तुम्हारे मुख के 
अवलोकन की इच्छा करता है, तो नेत्र अश्रु बिंदु से पूर्ण हो जाते हैं कि 
आँख भर तुम को देख भी नहीं पाती aa वह विलाप करने लगता 
है, 'हाय ! निर्दयी काल को हमारा चित्र द्वारा भी संगम असह्य है | 
भित्त्वा सथः किसलय yerga दारुद्रमाणां 
ये तत्तीरस्रतिस्ररभयो dada प्रवृत्ताः। 
आलिङ्गयन्ते गुणवति मया ते तृषाराद्रिवाताः 
पूव स्पृष्टं यदि किल भनवेदङ्गभेभिस्तवेति i 
जब तम्हारी ओर से बहता पुष्पां से सुगन्धित qaa उसके अंग 
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को स्पर्श करता है. तो यह समझ कर कि इसको तुम्हारे अंग सोरभ के 
पान व स्पर्श का सौभाग्य मिला है, वह पुलकित हो जाता है । 
zaga -- र 
समीपे नीपानां त्रिचतुरदला हन्तगमिता 
त्या माकन्दस्य ग्रियसहचरी भावनियतिम | 
इयं सा वासन्ती गलदमलमाध्वी कपटली- 
मिषादग्रो . गोपीरमण ! रुदती रोदयति नः॥ 
श्री. ललिता जी श्री कृष्ण जी के पास हंसदूत द्वारा यह संदेश भेज 
रहीं Beek T + वह RR 
हे कृष्ण ! कदम्ब के वृक्षा के समीप वाली माधवीलता, होय ! 

हाय ! तीन चार पत्तों वाली रह गई है। तुम्हारी सचहरी का भाव 
धारण करके हे गोपी-रमण ! वह मधुधारा के छल से तुम्हारे लिये रो 
रही है | 

खया नागन्तव्यं कथमिह हरे! गोष्ठनधुना 

लता श्रेणी वृन्दावन भुवी यतोऽभूद्विषमयी | 

प्रसूनानां गन्धं कथमितरथा वातनिहितं 

भजन सद्यो मूर्च्छां बदति निवहो गोपसुदृशाम। 

बुन्दावन की भूमि अब बिलकुल विपमयी हो रही है, पुष्पों की गंध 

जहरीली हो रही है । उस जहरीली वायु से गोपियाँ मूच्छित हो जाती ; 
हैं और गिर गिर पड़ती हैं। लताओं को श्र शी नागनियों के समान लग : 
. रही हैं। तुम्हारे न आने से उस गोष्ट में इस ससय बड़ी दुदेशा हो 
रही है। हे निष्ठुरनाथ ! क्या तुम अब लोट कर न आबोगे १ : 
u ae: कुर्बाणा शामनभगिनीलाधवमसो 

नदीं maga नयन जल पूरंरजनयत। 

इतीवास्या द्रेषादभिमतदशा _ प्रार्थनसर्यी | 

मुरारे विज्ञप्ति निशमयति मानी न रासन; ॥ 
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हे मुरारे! यंमराज को बहन यमुना के वेंग' को जीतने के लिये 
गोपियों के नेत्रों से अश्रधारा बढू' कर नदी बन गई है। वह अपनी 
तरज्ञों से उछलती हुई जाकर यमुना जी को डरा रही है। 
अपनी बहन को कातर देख कर भी यमराजं हमको मृत्यु साँगने पर भी 
नहीं देता है। वह अभिमानी हमांरी प्रार्थना को सुनता ही नहीं है । 


कृता कृष्टिकोड़ किमपि तव रूपं मम सखी 
asa-i gaza हित वोधोज्मितमतिः | 
हताशोयं प्रेमानलमनुविशन्ती सरभंसं 
पतङ्गीवारप्रानं मुरहर मुह॒दोहितवती ॥ 
हे श्यामसुन्दर ! तुम्हारे. रूप को एक बार दूर से ही देखकर 
अंपने. हिताहित का विचार छोड़ कर खेल खेल में मोहित होकर हमारी 
प्राण प्रिया सखी ने अपना सर्वेख तुमको अर्पण कर दिया । ' अब वही 
तुम्हारी प्र म-रूपी-आग में बड़े उत्साह से प्रवेश कर पतंगी के समान 
जलने लगती है ओर अध जली हो कर भी बार बार उस में जाती है। 
हमारी सखी तुम्हारे विरह में जल जल करं मृत प्राय होगई है | 


कंदाचिन्मूढ़यं. निविड़ भवदीय . स्मृतिमदा-- 

:. दमन्दा दात्मानं कलयति भवन्तं मम सखी | 

“ तथास्या राधाया Rw- . दहनाकल्पितधियो 

मुरारे दुःसाध्या -क्षणमपि- न वाधा विस्मति॥ 
कभी श्री राधे तुम्हारी गाढ़ स्मृति के मद से उन्मत्त हो अपने को 
श्री कृष्ण मान कर हा राधे ! हा राधे ! पुकार अपार विरह की ज्वाला 
में जलने लगती हैं। न उसे राधा-भाव होने में चैन है न कृष्ण-भाव 
होने में । हैं मुरारे !. यह तुम्हारे विरह की दुःसह बाधा क्षण मात्र भी 

उसके हृदय से नहीं हटती है | 


मुरारे 'कालिन्दी सलिलदलदिन्दीबर रुचे 
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मुकुन्द श्रीवृन्दावन मदन वृन्दारकसणे | ` 
ब्रजानन्दिन्नन्दीश्वर दयित, नन्दात्मज हरे ` 
सदेति क्रन्दन्ती परिजन शुचं .कन्दलयति ॥ 
हे यमुना जल से उत्पन्न नीलकमल की कान्ति सदृश अंगों बाले ! 
हे वृन्दावन के मदन ! हे देवताओं में शिरोमणि ! हे मुकुन्द ! हे हरे! 
हे मुरारे | हे ब्रज को आनंद देने बाले | हे शंकर जी के प्यारे! हे 
श्री ऋष्ण--ऐसे तुम्हारे नाम को रो रो उच्चारण कर प्रिय संखीराधे 
गुरूजनों की लज्जा को दूर से ही तिरिस्कार कर देती है। 
araga विरहदावाग्निशिखयाः 
` - क्ृतोद्वेगः पञ्चाणुगमणयुवेधव्यति करे: | 
ad सद्यस्ततुवनमिदं हास्यति हरे 
हंठांदघ श्‍वोबा मम सहचरी प्राण 'हरिणः | 


हे श्यामसुंदर ! चारों ओर से विरह-रूपी दावाग्नि की लपटें उठ 
रही हैं । बीच में हमारी सखी के प्राण रूपी कुरंग फंस गये हें । उस 
पर भी मदन रूपी व्याध बाणा से वेध रहा है] अब शीघ्र ही इस तन 
रूपी बन में से प्राण रूपी हरिण जाना चाहते Sl आज या कल में ही 
इन हरिणो को नाश होने वाला है । 
आये रासक्रोड़ारसिक मम ae नवनवा 
“qu ag येन प्रणयलहरी ` हम्त गहनां | 
. स. चेन्सुक्तापेक्षसत्वमसि धिगिमां 'तूलशकलं 
यदेतस्या नासानिहिंतभिदमद्यापि चलति. 
हे रासक्रीड़ारसिक ! तुमने हमारी. प्यारी सखी को नवीनं नवीन 
प्रेम की लहरों से पहले ate बंधन में बांध लिया था.) हाय! अब 
बिल्कुल ही उसकी ओर से अपने सन को तुमने हटा तिया है। 
तुम्हारी इस निदेयता को धिक्कार है कि इस समय हमें अपनी प्रियमृत 
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तुल्य प्राणा सखी की नासिका पर रूई लगा कर देखना पड़ता है कि उस 
की सांस चल भी रही है या नहीं? धिक्कार है इस तुम्हारी आशा 
रूपी सांस को जो अब भी चल रही है | 


मनो मे हा कष्ट ज्वलति किमहं हन्त ! करवे 
न पारं न वारं सुमुखिं | कल्याम्यस्य जलघे 

इयं बंदे मूद्धी सपदि तमुपायं कथय मे 
परामृश्ये यस्मादधृति कणिकयापि क्षणिकया ॥ 


हे सखी ! मेरे हृदय में बड़ा कष्ट है। में विरह की ज्वाला में 
जली जा रही हूँ । इस विरह समुद्र का कहीं ओर छोर दिखाई नहीं 
देता है। हे ललिते! राधा मस्तक नत कर तुम से प्राथना करती है कि 
कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे क्षण मात्र को में धेये धारण कर 


सकूँ | 


ललित माधव-- 
चेतः खिन्न जने हरेः परिणनं कारुण्य वीची-भरे-- 
बित्याभीर-नत wai सखि भवेदालोक संभावना | 


मर्मगृन्थि 'निक्रन्तन व्यवसिनी तं तारशांवेरिणी 
mia विरह व्यथा न सहते मद्भागधेयोत्त सवम ॥ 


सखी ! ठीक है श्री कृष्ण का चित्त दीन जनां के प्रति कारुण्य 
तरंग परिपूर्ण है। अवश्य गोपकुमारी उनका दशन पायेंगी। पर 
मेरा परं शत्र रूपी ममेस्थल छेदन शाली क्र विरह उस परं सोभाग्यक 
उत्सब के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे न प्राप्त करने देगा । उनके 
a से पहले ही इस शरीर रूपी पिंजड़े से प्राण पक्षी प्रस्थान कर 
जायेगा | 
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उतापी पुटपाकतोऽपि गरलग्रामादपि चोभणो। 
दंभोलेरपि दुःसहः कडुरलं gaa शल्यादपि ॥ 
तीव्र: . प्रौढ विसूचिका-निचयतो&प्युचे मे-मायंबली | 
मम्मौन्पद्ध भिनत्ति गोकुलपतेबिष्लेष जन्मा ज्वर: ॥ 


हाय ! हाय ! पुटपांक से भी उत्तापयुक्त तीत्र गरल से भी मोहन 
कारी दंभ से भी दुःसह, हृदय के शूल से भी कटु, Ne हैजे की व्याधि से 
भी da, गोकुलपति का विरह जात बलवान ज्वर, पर दम्भ मेरे हृदय 
को भेद रहा है | i 

भ्रातर्बायस-मर्डली मुकुट हे! निष्क्रम्य गोष्ठादितः 

संदेशं बद्‌ वन्दनोत्तरमसु बृन्दाटवीन्द्राय मे। 

दुग्धं प्राय पशु शिखी विर fee मदद्भालय 

सान्द्रं नागरचन्द्रभिध्तिससादाशांगला TAN, ॥ 


हे काककुल चूड़ामणि ! हे श्रातः ! प्रथम बन्दना करके पुनः 
बुन्दावनेश्वर से मेरी ओर से कहना हे नागरचंद्र ! तुम्हारी विरहाग्नि 
प्राण रूपी आलय में मेरे प्राण पक्षी को दग्ध करने को प्रज्जवलित हो 
उठी है। कृपा कर तुम उसके आशा रूपी बंधन को अब खोल दो | 


हरि! हरि! भवतीमिः स्त्रान्तहारी हरिण्यो 
हरिरिह किमपाङ्गातिथ्यसङ्गी व्यधायि | 
यदनुरण्ति वंशी काकलीभिमु खेभ्यः | 
सुख qu कबला वः सामिलीढाः स्खलन्ति ॥ 
हरि! हरि! हे हरिणी ! वंशीनाद श्रवण कर तुम्हारे मुख का 
सुख जनक तृण ग्रास अद्ध चर्वित करा हुआ स्खलित हुआ जा पड़ा है | 
क्या तुमने श्री कृष्ण को जाते देखा दै ? विर i 
विरहभरमुदीणं प्रेय राधातिदेन्यं 
सुटमखिलमशुष्यन्मानसीहन्त गंगा | 
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अहह रवितुरंगाजी व्यश्वद्ञाम पूर्व: | ` 
शतभुजमितिरासीदेश गोवद्ध नोऽपि ॥ . 
हाय ! श्री राधा के उत्कृष्ट विरह पूर्ण देन्य को देख स्पष्ट 
मानसी गंगा शुष्क हो गईं है, सूर्य के छूने वाली गोवर्धन की शिखा 
कु चित हो शत्‌ इस्त परिमाण मात्र में परिणत हो गई है। 


क्व नन्दकुल चन्द्रमाः क्व शिखि चंद्रकालंकतिः | 
क्व मन्द्‌ मुरली रवः क्व नु सुरेन्द्र नीलद्युतिः ॥ 
कव रास. रस ताण्डवी क्व सखि जीव रचौषधि | 
निधिमेम सुहृत्तमः क्व वत हंत हा घिग्बिधिम॥ ` 


कहां है वह नंद कुल का चंद्रमा ! कहाँ गये वे भोर मुकुट धारी ! 
हाय प्राणेश्वर तुम्हारा मुरली=व-रूप मुझ कुरंगनि को मुग्ध करने वाला 
मत्र पाठ क्या हुआ ? सखी ! वे नीलमणि कहाँ चले-गये ? रास- 
रस-नृत्य-रसिक-शेखर विदग्ध शिरोमणि कहां गये? . मेरी जीवन 
a मेरे सुहृद श्रेष्ठ, मेरे हृदय कोषागार का मुकुटमणि 
कहां है।- .. : क्त 


विक्रोशन्ती विलुठति amga पुरतः | 
AW वाष्पग्रस्तां किरति किल दृष्टि हरिमुखे 1 
क्षणं रामस्याग्ने पतति दशनोत्तम्भिततणा । . 
न राधे यं क॑ वाक्षिपति करुणाम्भोधिकुहरे । 


` मथुराप्रस्थान निमित्त श्री कृष्ण को रथारूढ़ देख-श्रीराधाजी ने 
तर्षण चीख मारी और रथ के सामने जाकर लेट ने लगी, दूसरे चण ` 
अपनी sagaz हरि के मुख कमल पर फेंकी, अगले क्षण दांतों - 
में तृण धारण कर श्री बलराम जो के आगे पतिता हुई-हाय करुणा 


€ 


LS ~ 
सागर कण कुहरों में अपना वचनामृत क्यों-नहीं डालते ? : 
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उज्ज्वल नीलमणी-- 
शय्या पुष्पमयी परागमयतासङ्गार्पणद्श्नुते 
ताम्यन्स्यान्ति कलालवृन्तनलिनी पत्राणि गात्रोष्मणा | 
न्यस्तं च स्तनमण्डले मलयजं . शीर्णान्तरं लक्ष्यंते 
क्वाथादाशु भवन्ति फेनिलमुखा भूषामणालाङ्करा ॥ 
हे कृष्ण! तुम्हारे fave में श्री राधा को ऐसा संताप रूप ज्वर 
उपस्थित हुआ है, क्रि यदि वे पुष्पमयी शेया पर शयन करती हैं तो 
उनके अंग स्पर्श से वे झुलस जाते हें । जिन पद्म के पत्र से उनको 
हवा करते हैं, वे उनके ऊष्ण उच्छवास से मलिन हो जाते हैं; 
स्तनमण्डल का चंदन पंकलेपन अगले क्षण ही शुष्क हो विदीशे 
हो जाता है। अधिक क्या कहूँ यदि मणाल के सकल गात्र पर 
आमृण शीतल करने को धारण कराती हैं तो मध्यदेश की ऊष्णता 
से उनके अगले भाग से फेन निकलने लगता है। 
याः पश्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखियोषितः | 
अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी ॥ 
श्रीराधाजी कहती हैं--'सखी | जो सकल विरहिंनी प्रियतम 
का स्वप्न में दर्शन करती हैं वे धन्य हैं। मेरे लिये कृष्ण के चले जाने 
पर वैरिनी नींद भी चली गई। 3 pT 
दलति: हृदयं गाढोद्वेगं द्विधा ag भिद्यते 
वहति विकलः कायो मूच्छो' न सुञ्चति चेतनां। 
`` बलयति तनुमन्तदाहः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमेमच्छेदी न कुन्तति जीवितं ॥ 
श्यामसुंदर के विरह में मेरा हृदय संथा जा रहा है किन्तु वह 
फटता नहीं । काया विकलता से मूर्च्छित दशा को प्राप्त होती है किन्तु 
प्राण निर्गत नहीं होते Aa शारीर जलता हे किन्तु भस्म में परिणत 
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नहीं होता हे । हे विधाता तू क्यों मुझे asa तड़पाकर जीवित रखतो 
है। Fat नहीं मुझ को मेरी माँगी मत्यु देता ? 
लोकातीतम जाण्डक्रोटिगमपि त्रक्रालिकं यत्सुखं 
दुखं चेति प्रथग्यदि स्फुटमुभेते गच्छतः कूटतांम | 
नेवांभासतुलां शिवे तदपितस्कूटट्टयं राधिका- 
प्रमोद्यत्सुखदुःखसिन्धुभवयोविन्दते बिन्द्रोरपि ॥ 
जब श्री पारवतीजी ने ana श्री शंकरजी से श्री राधाजी के 
प्रेम विशिष्ट विक्रमं का वृतान्त पूळा तो वे उत्तर में बोले--“हे शिवे | 
लोकातीत वैकुण्ठ गत तथा कोटि कोटि ब्रह्मार्ड गत त्रिक्राल संबंधी सुख 
दुख यदि भिन्न भिन्न ढेर बनाकर रखा जाये तो भी ये दोनों श्रीराधा के 
प्रेमोद्धव सुख-दुख-सिंघु की बिन्दु भी धारण करने में समर्थ नहीं हैं । 
गीत गोविन्द--. 
निन्दति चन्दनमिन्दु किरणमनुविन्दति खेदमधीरम । 
व्याल निलयमिलनेन गरलमिव कल्यति मलयसमीरम्‌॥ 
सा विरहे तव दीना माधव. 
मनसिज विशिख भयादिव भावनया स्वयि लीना (eal 
अविरल निपतितमदन! शरादिव भवद्बनाय विशालम्‌ । ` 
स्रहृदय मम्मे ण वम्मे करोति सजल नलिनी दल जालम्‌ ॥सा०॥ 
कुसुम विशिख शरतल्पमनल्पविलासं कला कमनीयम्‌। ` 
sada तव परिरम्भ सुखाय करोति ङुसुमशयनी यम्‌ lAo! 
बहति च वलित विलोचन जलधर मानस कमलमुदारम्‌ | 
विधुमिव विकट विधुन्तुददन्त. दलन गलितामृतधारम्‌ ॥सा०॥ 
विलिखति रहसि ङुरङ्ग मदेन- भवन्तम समशरभूतम्‌ | 
प्रणभति मकर मधो विनिधाय करे च शारं नवचूतम्‌ ॥सा०॥ 
- प्रति पद॒मिदमपि निगदति माधव तव चरणे पतिताहम्‌। 5 
ala बिमुखे मयि सपदि सुधानिधिरपि तनुते तनुदाहम्‌॥सा०। .. 
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ध्यानलयेन पुरः qara भवन्तमतीव ` ठुरापम्‌। ˆ 
विलपत्ति हसति विषीदति रोदति चंचति मु“चति तापम्‌ late! 
श्री जयदेव भणितमिदमधिकं यदि मनसा नटनीयम्‌। ` 
हरि Aaga वल्लव युवति सखी वचनं पठनीयम्‌ ॥सा०। 
हे माधव ! तुम्हारे विरह में कंदप-वाण-पीड़ित श्री राधा अति 
दीन व दुखी है। भीता मृगनयनी ध्यान योग द्वारा नेत्र उन्मीलन कर 
तुम से जाकर मिलने की चेष्टा में प्रवृत हे । स्वभाव शीतमलय समीर 
उनको विष तुल्य प्रतीत होतो है और चंदन लेप जलाता है । 
हे श्री राधा के हृदय सरोवर में निरंतर बिहार करने वाले मराल ! 
मदन वाण से तुम्हारी रक्षानिमित्त ही मेरी प्यारी सखी अपने वक्ष पर 
ढाल की तरह पद्म पत्र समूह धारण किये है। 5522 0] 
आज विरहिनी के लिये कुसुम-शेया शर-शैया हो रही है, और 
तुम्हारे आलिंगन की आशा से कठोर व्रत अबलम्बन करने के छल से वह 
उसका आश्रय लिये है । ST 


उनके कमनीय मुखारविन्इ से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो 
ऐसा अनुमान कराती है कि मानो राहु के कराल दशनाघात से 'चन्द्र- 
मण्डल से सुधारा विगलित हो चली है । 

कभी हे मन्मथमन्मथकारी श्याम ! मेरी सखी निजेन स्थान में 
भ्रमण करती हुई कस्तूरी से भूमि पर तुम्हारी मनोहर छबि अंकित कर 
उसके हस्त में पुष्प बाण दे उसको प्रणाम करती है | 

फिर तुम्हें ध्यान में देख ओर साक्षात्‌ सन्मुख उपस्थित जान 
कहती है, (हे नाथ ! में तुम्हारे पैराँ पड़ती हूँ ! तुम्हारे स्नेह के अभाव से 
तुम्हारा मुखचन्द्र चन्द्रमा मेरी देह को दग्धीभूत कर रहा R | 

पुनः पुनः अपने स्मृति पथ में तुम्हारी मूर्ति आती देख मेरी सखी 
कभी रोती, कभी हंसती, कभी विलाप करती, कभी विषाद करती, कभी 
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पकड़ने को दौड़ती, कभी मूर्च्छित तो कभी आनंद मग्न होती है। 
यह . श्री जयदेव जी. विरचित गान पाठ मात्र से श्रीकृष्ण प्रम 


में उन्मत्त बनाने. में समर्थ है। भक्तों के सेवन योग्य है । 


आवासो विपिनायते प्रिय सखीमालापि जालायते 
... तापोऽपि श्वसितेन दावादहनज्वाला कलापायते | 
सापि त्वद्विहरेण हन्त. हरिणीरूपायते, हा कथं . . 
कन्दर्पोऽपि यमायते विरच यम्छोद्‌ दूल विक्रीडितम्‌ ॥ . . 
स्तनविनिहितमपि . हारमुदारम्‌ 
सा मनुते कृशतनुरिव भारम्‌ ॥ 
राधिका तव विरहे केशव ॥ ध्रव ।। 
` सरसमस्रणमपि मलयजपङ्कम्‌ । 
C पश्यति fasta , वपुषि . सशङ्कम्‌ ॥ राधिका० ॥ 
` शबसित पवनमनुपम परिणाहम्‌। : 
मदन दृहनमिव दहति सदाहम्‌ ॥ राधिका० || 
` ¦दिंशि दिशि किरति सजल कण जालम्‌ | 
नयन नलिनमिव व्रिदलित नालम्‌ ॥ राधिका० ।। 
नयन विषयमपि किशलय AFAN | 
गणयति विहितहुताश ` विकल्पम्‌ ॥ राधिका० ॥ 
` त्यजत न पाणि तलेन कपोलम। 
बालशशिनमिव . सायमलोलम्‌ः॥ राधिका० ॥ 
हरिरिति हरिरिति जपति सकामम्‌ | 
face विहित aa निकामम्‌॥ राधिका०॥ , 
श्री जयदेव भणितमिति गीतम्‌। 
सुखयत्‌ केशव पदमुपनीतम्‌ ॥ राधिका० ॥ 


, हे हरि ! मेरी सखी को गृह अरण्य तुल्य हो -गया - है । . सखियां 
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का संग उस मृगी को रञ्जु सदृश अप्रिय है। जेसे बन में दावानल मृगी 
को तपाती है ऐसे उसके तप्त दीर्घ श्वास उसके देह को जला रहे हैं । 
और जेसे विपत्ति की मारी आग से बचने को भीता मृगी अकस्मात्‌ 
सिंह की क्रोड़ में जा पडती है, ऐसे मदन क्रीड़ा छल से उसके निकट 
पहुंच यमराज की ANS का पसार कर रहा है। 

मेरी सखी तुम्हारे विरह में अब कण्ठ के हार का भार सहन करने 
में असमर्था है। और सरस करतूरी चंदन अनुलेपन उसको विष सदृश 
प्रतीत होता है । . .उसकी नासिका से मदनानल समान तप्त श्‍वास निगंत 
हो उसकी देह को जला रहा है। उनके जल पूरित नयन युगल चारों 
तरफ धारा प्रसारित कर मानो तुम्हारी खोजको निरंतर दूती भेज 
रहे हैं। पल्लव शैया तुम्हारे विरह में उनको शर-शेया हो रही है । 

“मरने के समय जैसी मति होती है, वंसी गति होती है--इस 
न्याय से परिचित्त श्री राधा निरंतर पुनः da को पति पाने की 
अभिलाषा सं 'हरि ! हरि! मंत्र का पाठ कर रहा हैं | 

श्री राधा निरंतर विरह दग्ध पाण्डु वणे गण्डस्थल करतल विन्यस्त 
करके तम्दारी चिन्ता में ऐसी लगती हैं मानो संध्या के लाल. रांग मे 
_ अघे चन्द्रमा विलीन हो रहा है । 


श्री जयदेव जी का यह गीत श्रीकृष्ण जी के चरणां में सर्मापत 
चित्त को कल्याण कारी हे । - 


रसिक संत परम्परा और उसका मूलाधार 


विल्बामङ्गल जी, जयदेव जी के अतिरिक्त श्री रूप व सनातन जी 
ने रसिक संतों के मनोरंजन के लिये कई Wal की रचना की। 
श्री जीव गोस्वाप्री जी, श्री गदाधर भट्ट जी इत्यांदि इन्हीं ग्रथाँ की विषद 
व्याख्या करके संत समाज को सुख प्रदान करते थे। ये व्याख्याकार ` 
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व कथा वाचक विरोषं कर श्री गोड़िया सम्प्रदाय में दीक्षित थे जिसका 
सिद्धान्त था-- 3 


आराध्यो भगवान्‌ : त्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्‌ । 
रम्याकाचिदुपासना त्रजबधूवर्गेण या कल्पिता il 
<: श्री .मद्भारवत प्रमाणमगलं प्र मापुमर्थो महान्‌ | 
at चैतन्य महाप्रभोमतमिदं . तन्नाम्रहो नापरः 11 


अर्थात्‌ श्री मङ्भागवत ही प्रामाणिक प्रथ रसास्वादन निमित्त है। 
जिस राधा-माधव केलि (दशम स्कंध श्री मद्भागवत) का श्री शुकदेव जी 
ने गान किया है उसी को आधार मान कर क्या प्राकृतिक कवि कालिदास 
तथा क्या जरसास्वादक संत कवि बिल्वामङ्गल, जयदेव, चण्डीदास, 
विद्यापति, रूप, सनातन, कवि कणांपूर इत्यादि सभी ने भावना की और 
अनुपम अनुभव प्राप्त किए; .दिव्य लीलाओं के दशन किए। इन्हों 
अनुभवों और दर्शनों का इन कवियों ने. अपने अमूल्य Tat में वणन 
करके तीन बातें सिद्ध की-(१) लीलाओं का नित्यत्त्व (२) स्वयं भगवत्‌ 
पार्षद होना और (३) समय में अन्तर होने पर भी समान अनुभव 
प्राप्त करना क्‍योंकि उन अनुभवों के अलौकिक और दिव्य होने के 
कारण देश, काल, जाति भेद होने से उनमें कभी न्यूनता नहीं आती । 


इन सब बातों से मूलरस-ग्रथ इसलिये श्री मङ्गागवत ही ठहरता 
हे । aed पुराण, हरिवंश व aa संहिता स्वतंत्र रचनाएँ होते हुये 
भी भावना के लिये भागवत की ही ऋणी हैं, इसका निर्णय तो जिज्ञासू 
स्यं खोज करके कर लेंगे। हमें तो यह कहना है कि श्री मीरा जी 
ने भी महल में बेठ नित्य गीता भागवत का पाठ किया और वृन्दावन 
आकर ऊपर संकेत किये सत्संग का - रसास्वादन किया और अनुभव 
प्राप्त किए । 
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(&उन्तालीस) 


मीरा जी के नाम पर अन्यं कवियों की रचना 5 


उस faze की विषद व्याख्या करने के पश्चात्‌ जिसकी मीराजी स्वयं 
विग्रह थीं हमें उनके पदां के विषय में भी कुछ कहना! है। मीरा जी 
'के कितने ही पद तो सत्र ही को माननीय हैं। परन्तु कुछ में संशय है 
ओर उनका उल्लेख हम नीचे करते हैं। यह तो अनुभवी संत ही 
निर्णय कर सकेंगे कि उनमें से कौन सेमीरांजीकेहे- . 
रस भरियाँ महाराज भोको आय सुनाई बाँसुरी । . 
gaa बांसुरी भई वावरी निकसन लागी सांसुरी॥.. 
रकत रती भर ना रह्यो ना मासा माँसुरी। 
तनु तोला भर ना रह्यो. रही निगोड़ी सांसुरी ॥ 
मैं यमुना जल भरन जाति थी सास ननद की चासुरी। 
मीरा. के प्रभु गिरधर frat पूजी मन की आसुरी॥ . 


Ret कुब्जा. ही. मनमानी हमसे न बोलना हो राज ॥ 
हमसों कहे - सोहाग उतारो, -हग अंजन सबही धोय डारो 
माथे ` तिलक चढाओ, पहिरो चोलना. हो राज-॥ 
हमरी कही विष सम लागे, घर घर जाय Hat . रस जागे 
उनहीं R संग रहना,-सहना . बोलना हो राज ॥ 
agaa में धेनु चरावै, वंशी में. कछु अचरज गाव 
बांकी | तान सुनावे. बोलियां बोलना हो “राज ॥ 
हमरी प्रीति तुम्हें संग लागी, लोक लाज सब कुल की त्यागी 
Ai के गिरधारी, बन बन डोलना हो राज॥१ 


sett तरशां दरशण प्याशी॥ . ७ - 
मग जोवाँ दिण वीतां सजनी, रेण -पड्याँ दुख दाशीं। 


१ श्री राम रसिक्राबली-मद्दारज रघुराजसिंह कृत-- पुष्ठ ८७५८७६ | 
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( चालीस ३ 


ढारां aout alas बोड़याँ, बोड gua री. गांशी i 
कड़वा बोड डोक जग बोड़यां, करश्यां म्हारी . हांशी। 
मीरां हरि के. हाथ विकाणी, जणम जणम at दाशी ॥ 
(राग सारङ्ग) 
विरहिनि बावरी री भई ॥ 
सूने भवन - पर ठाढ़ी aa के, Raq आह" दयी। 
दिन नहिं भूख रेन नहिं निंदरा, भोजन भावन गयी॥ 
लेकर अँचरो sgt पोछे, sat गात गयी। 
मीरा कहे मनमोहन. प्यारे, जाताँ कळु न कही ॥ 
( राग रामकली ) 
agai ! तुम बिन नींद न आव हो | 
पलक पलक मोहि युग से ae, छिन छिन विरह जरै हो ॥ 
प्रीतम विन तिम जाइ न सजनी, दीपग भवन न भावै AI 
फूलन सेज सूल होइ लागी, जागत रेणि बिहावे ai 
कासूँ कहूँ कुण माने मेरी, कह्याँ न को पतियावै a 
प्रीतम पनग sey कर मेरो, लहरि लहरि जिय wae हो। 
दादर मोर पपइया “बोले, कोयल सबद सुणोवै हो॥ 
उमगि घटा घन ऊलरि आई, बीजू चमक sa हो। 
है कोई जग में राम ada, ए उरि साल मिटावे हो। 
मीरा क प्रभु हरि अविनाशी, नेणां देख्या भावे! हो॥? 
(राग पूर्वी) 
प्यारी के कच बिछुरे मानो धराधर की श्याम घटा अनई 
ता मधि पहुप छुट कर जैसे बड़ी बड़ी बूँदें। 
ता मधि बग पांति तरोना अलक बीच बिच्जूलतासी | 


१मीरा--कुंबर मद्दावीरासँह गहलोत | 
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कौंधनि नेत्र खंजन fis बोलनि बोलि wen 
लाल at पहरे हर कोर मघवा धनु सी घू घटि करि | 
चल्ली प॑ ठ पाछे ते तरके लाल मुनिय; सी कंचुकी तनी की फू दें ॥. 
मेंहदी at आरक्त नख बीर बहूटी ऐसी पावस बनिता मिली । ' 
'सोरा' गिरधर खुले काम प्रीति हार N 
आई छु. राजा रणळोड़ शरणे थारे आई | । 
हित सू maw भेज दिया रे, लावोने मेः तण बहोड़ | 
धरम संकट दियो mem बेदी मन्दिर में दौड॥ 
aq ढिंग राख सांवर, बिनती करू कर MFI 
केमें पाळी जाऊं जगत ये, लागे मने मोटी खोड़ ॥ 
भयो प्रकाश * न्दिर में भारी, उगी सूरज करोड़। 
ऐसा रूप देख कृष्ण को, आई मन्दिर में दौड़ ॥ 
नीर खीर ज्यों मिल गया सजनी, परमानंद को छोड । 
जन aqaa सांचो जु जगत में, धनि मीरां राठोड ॥ 
TUAST थे काँइ जानो पीर पराई | 
हाथ लकुटिया कांघे कमरिया, बन बन धेनु चराई ॥ 
चोर चोर दघ माखन खायो, at की नारि सताई। 
मीरां के प्रभु गिरधर नांगर, बिछुरत लाज न आई ॥ 


aR जन aaa वे मेल mai दी weal 
“ ऐसी धोवनि धोबी वे धोबी, sma न होय ॥ , 
सुरत साबन निरत जल करि, खिमा सांति समोय। 
सुखमना के .घाट धोबी, घोइ निरमल होय ॥ 
मन gal तन पीजरा fa, आय बसिया सोय ।. 
दासि wu लाल गिरधर, जीवना दिन gäil 
खोलो खोलो मन्दिर के पट, प्रेम भिखारिनि आई। 
दीपक मिलमिल बुझा जात हैं, रेन ` भई दुःखदाई ॥ 
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( बयालीस ) 


FN eat: से दूर न भागो, मोहन दासी को न त्यागो। 
जागो जागो. श्याम सलोने, प्यारे कुँवर कन्हाई॥ 
आवो मोहन मुख न A, दासी के दिल को न तोड़ो। 
fea बन ऐसे न छोड़ो, हे प्रीतम सुखदाई॥ 
लाई हूँ यह भेंट साथ में, धारण करना इसे कण्ठ Ñ । 
दृग के बिखरे मोती चुन चुन, माला एक बनाई॥ 
इतनी बिनती. सुन लो मेरी, करुणामय! अब करोन देरी | 
ay दासी जनम जनम की, लीजे कंठ लगाई॥ 


नेह समद बिच नांद परी हेली, नाहि लगे बहि जात है बेरी | 
amea करत मार नदी है, आस रही गोविन्द ही तेरी। 
लाज को संगर टूट गयो है, बूड़त हूँ बिन दामन चेरी। 
अब तो पार लगावो नहि प्रभु, लोग gay बजाइ हथेरी। 
मीरा कें प्रभु गिरधर नागर, मेरी सुधि लीज्यो प्रभु आय सवेरी ॥ 
मीरा जी के किसी किसी पद में श्रीसूरदासजी के पद का भाव है | 
गोबिंद सों प्रीति करत, तबहिं क्यूँ न हटकी | 
अब तो बात फेल परी, जैसे बीज बट ati 
बीज को बिचार नाहि, gia परी तट की। 
अंब ` चूको तो at ale, जैसे कला नट की॥ 
जल की घुरी . गांठ परी, रसना गुन रट at 
।अंब तो छुड़ाय हारी, बहुत बार भटकी ॥ 
घेर घरं में घोल मठोल, बानी घट घट की। 
सब ही कर सीस धारि, लोक लाज पटकी ॥ 
मद की हस्ती समान, फिरत प्रेम लटकी। 
“दासि मीरा! भक्ति बुद्‌, हिरदय बीच गटकी ॥१ 


माई री गोविंद सो प्रीति करत तबही काहे न इटकी री | 
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कोई स्याम मनोहर Fat री। सिर at मटकिया डोले ॥ 
दधि को नांव बिसरि गई ग्वालिन, हरि ल्यो हरि ल्यो बोले ॥' 
कृष्ण के रूप छकी हे ग्वालिनि, औरहि आरे. बोले। 
ay के प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई बिन: मोले? ॥ 
तो कहीं कहीं श्री रेदास जी के पद की छाप है-- 

जो तुम A पिया में नहीं ae 

dat प्रीत जोड़ कृष्ण ! कोन संग जोडू ॥ 

तुम भये तरुवर में भई पंखिया। 

तुम भये सरवर में तेरी मछिया॥ 


यह तो अज बात फैल गई बई बीज बट की री॥ 
घर घर तित इहै घेर बानि घट घट की री। 
में तो यह A सही लोक लाज पटकी री॥ 
मद्‌ के इस्ती समान फिरत . प्रेम ' लटकी .री। 
खलत में चूक जात होत कला :नट. की री;॥;..$ 
जल रजु मिलि गांठ परी रसना हरि रट कीरी। 
छोरे ते नहीं ge कइक वेर भटकी री॥ 
मेटे क्यों हूँ न. मिटति छाप परी टटकी री]: 
सुरदास” प्रभु की gf हिरदै मेरे अठकी री॥ 
१ कोऊ माई at री गोपालहिं | : 
दधि को. नाम स्याम सुन्द्रघन,- मुख चब्यों अजं बालहिं ॥ कि. 
neat सीस फिरत ब्रज बीथिन, बोलत बचन रसालहिं | 
spaa तक्र चहुँ दिशि चितवत, चित्त लाग्यौ नंदलालहिं.॥ 
हंसत Rama बुलावत बरजत, देखो उलटी चालहिं। 
' ` सूरश्याम” विन और न मावत, at Pau Faf 
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तुम भये गिरवर में af मोरा । 
तुम भये चन्दा में भई चकोरा॥ 
तुम भये मोती प्रभु हम भए धागा। 
| ` तुम भये सोना हम भए. सुहागा ॥ 
“मीरा? कहै प्रभु ब्रज के. बासी। 
तुम at ठाकुर .में तेरी - दासी? ॥ 
) निम्नलिखित पद्‌ बंगाल के गाँवों में बहुत प्रचलित है-- 
साधन करना चाहिए मनुरा भजन करना चाहिए 
नित . नहाने से हरि मिलें तो जल जन्तु होई 
| फल मूल खाके हरि मिलें तो बांदर बांदराई | 
| तुलसी पूजन से हरि मिलें तो में पूजूँ तुलसी भाड़ 
| पार्थर पूजन से हरि मिलें तो में 'पूजू पहाड़ | 
' तून माखन से हरि मिलें तो बहुत at अजा 
सत्रा छोइन से हरि मिलें तो बहुत रहे है खोजा 
१ (क) जो तुम तोरो- राम में नहिं तोरों । 
तुम सों तोर कवन सों NÀ I 
तीरथ बरत नः करों Wear | 
तुम्हरे चरन कमल का भरोसा | 
जहां. जहां जाऊँ तुम्हरी पूजा! 
तुम सा देव और नहिं दूजा॥ 

(ख) प्रभु जी तुम चन्दन इम पानी | जाकी अग अंग बास समानी .॥ 
प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा । जेसे चितबत चन्द चकोरा ।' 
प्रभु जी तुम. दीपक हम बाती | जाकी जोति at दिन राती ॥ 
प्रभु जी-तुम मोती हम धागा । जैसे सोनहि मिलत सुहागा ॥ 
प्रभु जी ठुम स्वामी इम दासा! ऐसी भक्ति करे रेदासा॥ 
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दूध पीने से हरि मिलें तो बहुत वत्स बाला। 
मीराँ कहे बिना प्रेम से. मिले ' नहिं नन्द लाला ॥१ 
इस पद के विषय में हम यह कह संकते हैं कि केवल प्रथम व 
अन्त की पंक्तियाँ श्री मीरा जी की हैं और बाकी कबीर जी की । विशेष 
कर तुलसी जी' ओर श्री विग्रह के प्रति उनका यह भाव सम्भव ही नहीं । 


मीरा जं; किसे सम्प्रदाय की ? 
इस सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि मीरा जी में न 
साम्प्रदायिकता थी और न प्रान्तीयता । उनके पदों से यह स्पष्ट रूप 
से प्रकट होता है कि श्री जगन्नाथ स्वरूप, “श्री राम स्वरूप, भी विठ्ठल 
स्वरूप, श्री द्वारकाधीश तथा निगु ण॒ ज्योति स्वरूप सब ही में वे अपने 
` “गिरधर' को ही देख पूजती थीं-- 
जब ते सोहि जगन्नाथ दृष्टि परे माई । . 
अरुण खम्भ गरुड खम्भ, सिंघ. पोर wis ॥ 
माई मेरे नेन बसे रघुबीर | 
कर सर चाप कुसुम सर लोचन ठाडे भये मन धीर ॥ 
नहिं रे बिसारू हरि अंतरमाथी नहि री 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण Rea वर ने बरी ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणां चित्त दृइये रे । 
द्वारका के ठाकुर की शरण में जाकर रहिये रे॥ 
aa जा मत जा जोगी मत जा। 
ज्योति में ज्योति AM 
मीरां प्रभु गिरधर मिले जैसे पानी मिंल गयो रंग ॥ 


3 मीराबाई'--भ्री वामदेवानन्द पद १८:बंगला |: .. ,.. . ....० 
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नाम संकोत्तन 
. अब हम मीरा जी के अवतीणे होने के मुख्य प्रयोजन का वर्णन 
eit ` नाम कीत्त की. महिमा प्राणी मात्र के सामने रखने के लिये 
उनका उस दिव्य लोक से इस घराधाम पर आगमन हुआ। नाम 
संकीत्तन के विषय मं यदि विष्णु पुराण कहता है “कलो केशव 
कीत्त नात' तो पंचरात्र उसका माहात्म्य e तती 
ataia ataia हरेनामेब -केवलम्‌। 
| कलौ नासत्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथाः ॥ | 
SE गानं करता है। कलि काल में शीघ्र भगवत-साक्षात्कारं 
करामें मे समर्थ सांधन एक मात्र हरिःनाम-संकीत्तन ही है। कीर्तन से 
भी अधिक लाम संकीत्तन में है। कविराज श्रीकृष्णुराज गोस्वामी जी 
श्री चैतन्य चरित्रामृत में गान करतें हैं- :: 
पश पत्ति-कीट आदि. बोलते. न पारे, शनि लेई हरि नाम तारा aa तरे 
जपिले से हरि नाम आपनी से तरे, उच्च संकीत्त ने पर उपकार करे | 
अतएव उच्च स्वरे कीत्तन Bla, शत गुण फल होय सवे शास्त्र बोले | 
भगवत॒-प्राप्ति क इस परम सुलभ साधन का प्रचार श्री कृष्ण 
य महाप्रभु ने अपनी अश्रघारा से गम्भीरा के पाषाण. को विगलित 
करते किया। उन्हाने जगत को अपना जीवन कीत्त॑नमय बनाने का 
आदेश किया और उसकी युक्ति बताई-- ' 
` _ तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णा aii 
अमानिना मानदेन कीत्तेनीया सदा हरिः ॥ 
नाम संकीत्तेन की महिमा सब देशों के सम्तों ने गान की है। 
अपने देश. में श्री रेदास जो, श्री सूरदास जी, श्री तुलसीदास जी 
श्री नरसी जी, श्री नानक जी, श्री रामदास जी. आदि सघ ही ने गान 
को el सन्त ज्ञानेश्वर जी क्रा मत है--'मंत्रों के: विषयः भें कहा जता 
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हे, कि. उन्हे. अशोच अवस्थाँ में न जपना चाहिए और न औरों को सुनाना 
ही चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लाभ तो नहीं उल्नटी .हानि होती है। 
परन्तु ऐसी बात मंत्रराज श्री हरिनाम जपने में नहीं (अर्थात्‌ राजा जैसे 
स्वतंत्र है बैसे ही मंत्रों का. राजा है।) श्री नारायण नाम की तो हाथ 
उठा कर ऐसी गर्जना करनी चाहिए कि गाने और सुनने वाले ..मस्त हो 
ज्ञाय। नाम द्वारा ब्राह्मण. से लेकर अन्त्यज पर्यन्त सब. मुक्ति के 
अधिकारी होते है ।'१ 


श्री एकनाथ जी का भी कहना है--'जिसे परमार्थ की अभिलाषा 
हो वह सब भमेलों को छोड़ कर नित्य नियम से आदरपूर्वक भगवत्‌- 
भजन आरम्भ कर दे। खण्डन-मण्डन छोड़ कर वासुदेव के नाम की 
रट लगाया करे । आदर पूवक नाम स्मरण करने.से अनायास ही मुक्ति 
प्राप्त होती 
'एका जनादेनीं घेतां हरिचे. नामं | 
निमाली इन्द्रियें विषय बिसरली काम ॥!२ - 
ज्ञानेश्वर जी की योग शक्ति की तुच्छता दिखाने के लिये नामदेव | 
जौ ने एक बार तीथे-यांत्रा में 'विठ्ठल माला तान लागली, रकमा बाई 
माला तान लागली, बिठुवा पानी दे माला तान लागली? कीत्त न करके 
- कुँए.के जल को ऊपर उमड़ता हुआ दिखलाया था। 


ARK चोखामेला जी कहते हैं--'इस नाम के प्रताप से मेरा संशय 
मिट गया । इस देह में ही भगवान से भेंट हो गई ।! जब इनका | 
शरीर कुँए की मिट्टी में अनेक व्यक्तियों की. लाशों के साथ दब जाने के 
१ “ज्ञानेश्‍वरी? . (गीता)--सन्त ज्ञानेश्वर जी | 
Raa लेते लेते श्री जनादन जी के द।स एकनाथ जी की इन्द्रियां विष्य 
और काम. को भूल गइ । 
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कारण कई दिन बाद निकाला गया तो इनकी अस्थियों की यह पहिचान 
मानी गई कि उनसे “विद्वल ता .' कः ध्वनि हो रही थः। और संत 
स॑ वता माली जा कहते हैं--'इस नाम का ऐसा बज है £: में काल के 
सिर पर डंडे जमाया करता हँ । में किसी से नहीं डग्ता। “विठ्ठल 
नाम” गाकर व नाच कर में बैकुण्ठपति को कीर्तन से बुला लेता हूँ । 
भजनानन्द की दीवाली मनाता ओर बनमाली को चित्त में पकड़ पृजा 
करता हुँ। “साँवता” कहता है भक्ति के इस मार्ग पर चले चलो। 
चारों मुक्ति तुम्हारे द्वार पर आयेंगी ।? 

जिन्होंने संकीत्त न द्वारा सशगीर भगवतू-धाम में प्रवेश किया 
वह कहते हैं--'में भक्ति की महिमा दिखला कर ब्रह्मज्ञानी ge: को भी 
उसके लिये उत्कण्ठित बनाऊ'गा । मुक्त पुरुषों की आत्म स्थिति 
छुड़वा दूंगा । हरिनाम संकीर्तन से shaa sana हो जाता है तथा 
यह कीत्त न ऐसा भाग्यप्रद है कि भगवान भी भक्त के ऋणी बन 
जाते हैं -भक्ति के सन्मुख तपस्वी लोगों का अभिमान छुड़वा दूँगा 
. तथा यज्ञ और दान को भी लज्जित कर दूंगा। केबल भगवत्‌-नाम 
के पुरुषार्थ से चरम भक्ति को प्राप्त करूंगा और इस लोक में 
लोगों में “धन्य धन्य” कहलाऊंगा क्योंकि मैने परम भाग्य रूपी 
भक्ति को देखा है। ; | 
_ मिरा मन जो महामल से गंदा बना था, भगवत्‌-नाम से स्फटिक _ 

: जैसा शुद्ध हो गया । जिनको “aga नाम के तीन अक्षरों का स्वाद 
मिला है उनके लिये अमृत फोका हो गया। मेरे बिठो.1 का कोला 
प्रभाव (उनके नाम को पुकार) गुरू बना कर (उनको) बुला लिया । वे. 
स्वयं उस रूप में आये । हरिनाम स्मरण स gån आदि समस्त 
अवस्थाएं प्राप्त होती हें । सगुण भक्ति ही मुख्य उपासना है । शुद्ध 
भाव को जान कर भगवान इष्ट मूर्ति में दशेन देते हें | भगवान का 
नाम ही बीज ओर फल (साधन ब साध्य) दोनों है। भगवान पण्ढरी- 
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नाथ का नाम हर समय बिना श्रम लिया जा सकता है। सदा मधुर 
लगता हु | 
नामधेताँ मन निवे । fee अमृतचि खवे ॥ 
होता ती बरवे.। ऐसे शकुन लामा चें॥१ 
दरिया साहब का इस विषय में कहना है-- 
आदि अन्त मेण है राप | उन विन और सकल बेकास |। 
कहा करू तेरा वेद पुराना | जिन हे सकत जगत. भरमाना ॥ 
ese तेरा सांग्य और रोग । राम बिना सब बंधन रोग ॥ 
कहा करूँ इन्द्रिन का सुक्ख । राम बिना देवा सत्र दुक्ख ॥ 
दरियां कई राम गुरु मुखिया ' हरि बिन दुखी राम संग सुखिया i 
सकल मन्थ को अर्थ है, सकल बात की बात | 
( दरिया सुमिरन राम को कर लीजे दिन रात ॥ 
दरिया दूजे धर्म ते, daa मिटे न gal 
राम नाम रटता रहे, सवं घर्म का मूल ll 
ओर श्री सनातन गोस्वामी जी श्री नाम संकीत्त न का माहात्म्य इन शब्दों 
में वणुन करते हँ-- 
जयति जयति नामानंदरूपं मुरारे 
विरमित निजधम्मेध्यानपूजादियत्नम्‌। 
कथमपि ant मुक्तिदं प्राणिनां या 
quasi जीवनं भूषणं मे॥२ 
और ath में लिखते हैं-अगर गू'गा होने के कारण नाम नहीं ले 
सकता तो नाम सुन। बहरा भी है तो लिखा हुआ नाम देख। अंधा 


१ नाम लेने से. मन शान्त और स्थिर हो जाता हे तथा जिह्वा से अमृत रस 
मरने लगता हे । भगवत प्राप्ति के अनेकों WHA होने लगते हैं | 
२ बृद्ददूमागवतामृत-१- १-६ 
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प्रभास पुराण में वर्णित है-- 
मधुर मधुरमेतदमङ्गलं महछूलानां 
सकल निगम वल्ली सत्फलं चित्तखरूपम | 
aza परिगीतं श्रद्धाया हेलया वा 
. भृगुवर नर मात्रं तारयेत कृष्ण नाम्‌॥ 
तथा श्री मदूभागवत में नामाभास से मुक्ति की प्राप्ति श्री शुकदेव जी 
अजामिल उपाख्यान में गान करते हैं-- 
म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । | 
अजामिलोऽप्यगाद्वाम किं पुनः श्रद्धया गणन ॥ (भागवत ६-२-४५) . 
श्री गरुड पुराण ने भी नाम का माहात्म्य इस प्रकार गान किया है-- 
हरेनामश्च या शक्तिः पाप निर्हरण द्विज । 
तावत्कत्त. ` समर्थो न पातकं पातकी जन: ॥ 
ओर कबीर. जी कहते हैं 
कबिरा सब जग निर्धना धनवन्ता नहिं कोय। 
धनवन्ता सोइ जानिये जाके राम नाम धन होय ॥ 
राम जपत कुष्टी भला चुई चुई परत जु चाम। 
कंचन देहि केहि काम की जा मुख ale राम ॥ 
नानक जी का भी कथन है 
तुद विन होर न मंगना सिर दुक्खां ते दुक्ख । 
दे नाम संतोषिया जे उतरे मन दी भुक्ख ॥ 
श्री तुलसीदास जी ने नाम की अद्भुत महिमा का गान विस्तार से श्री 
रामचरित मानस में किया है-- 
राम नाम मणि दीप धरु, ste देहरी arcs 
तुलसी भीतर बाहिरहुँ, जौ चाहसि उजियार .: - 
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ag जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहिं आन sas ॥ 
कलि केवल मल मूल मंलीना। पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता ॥ 
नहिं कलि करम न भक्ति विवेकू । राम नाम अबलम्बन एकू॥ 
रास नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल i 
जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दलि सुरपाल ॥ 
और उनका यह पद्‌ तो बहुत ही लोक-प्रिय है-- 
रोसो जाहि दूसरो सो करो | 
मोको तो रामको नाम कल्पतरु, कलिं कल्यान FÀ l 
xX x x “x 
संकर साखि जो राखि कहउँ कछु, तो जरि जीह गरो। 
अपनो भलो रामनामहि ते, तुलसिहि समुक्ति परो॥ .. 
पद्मम पुराण में भी वणेन आता है-- | 
स्वयं नारायणो देवः खनांम्नि जगतांगुरू: 
आत्मनोऽध्यधिकां शक्ति स्थाप्याभास YATT 
जिह्वा लब्ध्वापि लोके ऽस्मिन कृष्ण नाम जपेन्नहि 
लब्ध्वापि मुक्ति सोपानं हेलयेव च्यवन्ति ते ॥ 
भारत के महानुभावों तथा शास्त्रों ने यदि नाम संकीत्तन का 
महात्म्य इस प्रकार गान किया है तो सूफी सन्तों तथा योरप के अनुभवी 
“लेखकों ने भी इसकी सुक्त कण्ठ से प्रशंसा को हैं। एक सूफी सन्त ने 
नाम की महिमा का गान इस प्रकार किया हे-- 
TAQ हक़ AHA हमनशा AMR बाश 
gz विसाल खुदा दर विसाले नाम Gat 
झियाने इस्मो gar चू फक नेस्त बबी . 
दो दर asadi असमां जमाले नामे खुदा।. .. . . 
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यकी वेदाँ कि तु बाहक़ anmada 
oq हमनशीं तु वाशद ख्याले नामे खुदा॥ (मोईन) 

बगो नामश क्रि हर कि नाम ऊरा गुफत | 

बवख्ते मर्ग शीरों शुद दहानश il 
आज से ४०८ वर्ष पूर्व योरप के एक लेखक इस प्रकार उपदेश कर चुके 
हैं--में तुझे भगवत्‌-प्राप्ति का परम रहस्य बताता हूँ! तू नाप का आश्रय 
ले, छोटे से छोटे एक-दो अक्षर के भगवत्‌ नाम का। जितना छोटा 
होगा उतनी ही उसका महान शक्ति होगी । कृष्ण अथवा राधा-जिसमें 
तेरी स्वाभाविक रुचि हो वही विशेष फलदायक होगा। इस नाम को 
हृदय में धारण कर और किसी भी विपत्ति के आने पर न त्याग । यह 
नाम तेरे लिये ढ'ल-तलवार का क'स देगा |? 


मीरा जी ने भी अपने अनेक पदों में नाम का माहात्म्य गाया है, 
हम यहां उनके पदों से कुछ पंक्तियां उद्धृत करते F— 
राम नाम साकर कटका, हाँ रे, मुख आवे अमी रस घटका || 
हाँ रे जेणे राम तणा गुण गाया, तेणे जमना मार न खाया ॥ 
हां रे गुण गाय छे मीरां बाई, तमे हरि चरणे जाओ घाई ॥ 
पिया तेरा नाम लुभाणो हो । ; 


नाम महातम गुरू दियो परतीतिः पिछाणी हो। 
ae EEE Eee 
१ “And if thou desirest to have this intent lapped and folden in one 
word, that thou mayest have better hold thereupon, take thee but a little 
word of one syllable for ७० it is better than of two, for the shorter the word 
the better it accordeth with tho work of the spirit. And such » word is 
this word ‘God’ (कृष्ण) or this word ‘Love’ (राधा), Choose whichever thou 
wilt or another, whatever word thou likest best of one syllable. And fasten 
this word to thine heart, as that it may never go thence for any thing 
that befalleth. This word shall be thy spear, whether thou ridest on 
peaco or war.” —The Cloud of Unknowing. १ 
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राम नाम रस पीजे मनुआ राम नाम रस पीजे I 
अब नहिं बिसरूँ म्हारे हृदय लिख्यो हरि नाम । 
at सत्गुरू दियो बताप्र अब नहिं विसरू रे॥' 
नातो नाम को जी म्हां सू' तनक न तोडयो जाय ॥ 
राणा जी म्हें तो गोविन्द का गुण गास्यां। 
राम नाम का जहाज चलास्यां भवसागर तर जास्यां ॥ 


क्या क्या अद्भुत अनुभूति का यह विषय हुआ है ओर क्यों? 
इसके सिद्धान्त पर हम विचार करेंगे। कविराज श्री कृष्णदास जी श्री 
चतन्य चरित्रामृत में श्री कृष्ण नाम कीत्तन की अद्भुत शक्ति का हेतु 
इसकी सच्चिदानन्द स्वरूपता बताते हैं-- 


कृष्ण भाम कृष्ण स्वरूप दुइ त समान॥ 
नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप। . 
तिने भेद नाइ तिन चिदानन्द ख्प॥. 
देंह-देही नाम-नामी कृष्णे नाहि भेद । 
Hal धर्म नाम-देह-स्वरूुप विभेद ॥ 
अतएव AUC नाम देह विलास। 
प्राकृतेन्द्रिय ग्राह्मनहे हय . स्वप्रकीरा ॥ 
कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला deg | 
SU स्वरूप सम सब चिदानन्द ॥ 
इसीलिये यह मानना पड़ता है कि यह हमारी सिद्ध-देह या अलौकिक 
इन्द्रिय का विषय है जैस कि श्री रूप गोस्त्रामी जी लिखते हैं-- 
अत. श्री कृष्णनामादि भवेदग्राह्द्रमिन्यिः। 
सेवान्मुखे हि जिहादो स्वयमेव स्फुरत्पदः ॥ 
(श्री अक्तिरसाम्रत सिन्धु ) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(aaa ) 


यदि ऐसा नं होता तो श्री तुलसीदास जी अपना अनुभव इस प्रकार कैसे 
प्रकट करते-- j 
जन्म जन्म मुनि जतनु कराहीं । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
इसका अनुभव मुझको खयं है । कई बार आग्रह करने पर भी हम 
मरते हुए जीवों से नाम उच्चारण कराने में असमर्थ रहे । 
इसके, अलोकिक इन्द्रिय का विषय होने के सम्बन्ध में श्री सनातन 
जी. ने कहा है--“भगवत-करुणा से इन लौकिक इन्द्रियों में अलौकिकता 
आ जाती है ।' अर्थात्‌ नाम-संकीत्त न से वेराम्य उत्पन्न होता है, मन शान्त 
होकर दिव्य शरीर बनता है । परन्तु यहाँ यह कहना आवश्यक होगा 
कि इस परम अनुभूति में गुरू-क्रपा मुख्य अङ्ग है । 
राम राम सब कोई कहे कहियत राम न होय। 
गुरु प्रसादी रामु मनि बसे तो फल पावे कोय || 
हरि नावें नु सब को प्रतापदा बिन मांगा पाईया न जाय। 
नदिरी करे गुरु भेटिये हरि नाम बसे सन आय ॥ 
नानक' नामे ही मति उपजे हरि सों रहे ana ॥ 
गुरू का माहात्म्य भगवत-साक्षात्कार किये सब सन्तो ने गान 
किया है । क्या मौलाना Sat नहीं कहते ?-- 


मौलवी हरगिज न शुद मौलानाए रूम 
ता गलामें शम्प तबरेजी न बाशद ।* 
गुरू विषय में मीरा जी भी बही कहती हैं-- 
'सगुरः सूरा sga पवे ley प्यासा जाती। 
मगन भया AU मन सुख में, गोबिन्द का गुण गाती ॥' 


१ जत्र त+ अपने गुरू शम्प्र त्ञरेज का दास नहीं, मौलाना रूमी पंडित 
व ज्ञानी की उपाधि के योग्य नहीं | 
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' 'मेरो मन लागो हरि जी सू अब न रहूँगी अटकी । 
गुरू मिलिया रेदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी॥' . 
tala संत मिले ME सरगुरू दीन्ही सुरत सहदानी ॥' 
` भर सारी रे बानां मेरे सत्गुरू विरह ama के! 
'र मेरे पार निकस गया age मारया तीर ॥ 
इसके अतिरिक्त नाम-कीत्तन नामापराधों से बचकर करना 
चाहिये। नाम के ये दस अपराध बतलाये गये हें--(१) सन्त निन्दा, 
(२) विष्णु जी व शिवजी के नामों में भेद-बुद्धि, (३) गुरू अवज्ञा, 
(५) वेदानुगत शास्त्रों की निन्दा, (५) हरि नाम में अर्थवाद (केवल 
स्तुतिमात्र हे ऐसी) कल्पना, (६) अन्य साधनों से नाम की तुलना 
करना, (७) श्रद्धाविहीन को नाम का उपदेश करना, (८) नाम का 
माहात्म्य श्रवण करके भी उसमें अविश्वास करना, (६) नाम का सहारा 
लेकर पाप करना, और (१०) 'में? 'मेरे! तथा भोगादि विषयों में लगे -- 
रहना । परन्तु आजकल कितने ही पाखण्डी गुरू नामाश्रय लेकर अनेक . 
पाप कर रहे हैं पर उनको याद रहे-- 
जो नर नाम प्रताप बल करत पाप नित आप | 
बज्न लेप होय जाय ते अमिट सुदुषकर पाप ॥ 
मीरा जी का अवतार मुख्यतः नाम का माहात्म्य दिखाने तथा संकीर्तन 
का प्रचार करने को al हुआ था | 
यहां यह बता देना भी आवश्यक है कि हरिनःम जप अथवा 
MUA पवित्र स्थान में करने से विशेष ata होता है जेसा कि श्री रूप 
जी कहते हैं-- 
, कदाहं यमुना तीरे नामानि तव क॑त्तयन्‌ | 
उद्वाष्प: पुण्डरीकाक्ष 'वयिष्य'मि ated ।। (भक्तिरसःमृतसिन्धु)' 
अस्य देशों के Feat ने भी नाम संकत्तन से अदभुत अनुभव प्राप्त ` 
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किये । उसका वंणन हम श्री जलांलुद्दीन की वार्ता से saga कर्ते 
उन्होंने कहा- जब BMA आवेश से हो रहा था तो मैंने देख कि 
ख्वाजा कलीम सनाई (जिनका शरीरांत २८० वर्षे पूव ह' चुका था) 
कीत्त न करने वालों के बीच खड़े डफ बजा रहे हें । पूरे वक्त मुझे 
उनके दर्शन होते रहे ।१ इससे पहले वे कीत्तन द्वारा किन अवस्थाओं 
को प्राप्त हो चुके थे उसका वर्शन इस प्रकार है- एक दिन मौलाना 
Sal शेख सलाउद्दीन सुनार की. दुकान के सामने से निकले। उस 
समयं कारीगर कूट कूट कर स्वणे-पत्र बना रहे थे! हथोड़ों की waa 
से कीत्त का रस आने लगा; और आप बजार में खड़े होकर नाचने 
लगे। 'उस वक्त उनको दिव्य लीला के अनुभव हो रहे थे। वे संकेत से 
उसी उन्माद में याँ गान कर रहे थे-- 

यके गंजे पदीद आमद दर आं दुकाने जरकोत्री 

जहे सूरत जेहे मानी जेहे खर बी Saat 
उनकी हालत देख कर दुकानदार ने अपनी दुकान लटा दी और फक्रीर 
हों गया | 

एक दिन मौलाना शराबखाने के पास से गुजर रहे थे agi एक 

रबाब बज रहा था। वह सुनकर आप खड़ो होगये। फिर नाचने लगे 
ऐसा असर लोगों पर हुआ कि शराब वाले ने दुकान उठा दी और 
कितनों ने शराब पीना त्याग कीर्तन की दीक्षा उनसे ली | 


यद्यपि इस्लाम में समा (कीत्त न) मना है, परर] मौलाना eat 
जैसे प्रसिद्ध संत ने कह दिया-- 
जैसे लोहे व पत्थर में आग होती है और रगड से प्रकट होती है तथा 
जसं जमीन से पानी निकलता है वेसे ही भक्तों के हृदय के अन्दर के भाव 
सुन्दर गान रूपी काच न से प्रकट होते हैं। कीर्त्तान नमाज़ व इत्रादत 


१ सवानहुमरी मोलाना रूम, पृष्ठ १०३ . 
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21 सूफियों की aetna में कीत्त न से आशिकों का इश्के-इलाही दुगुना 
हो जाता है। चकमक पत्थर की तरह प्रेम की अग्नि हृदय के अन्दर से 
प्रकट हो जाती है। Rat से (राग से) कांटा (पापों) को बाहर निकाल 
बाग (हृदय) से फक देते हैं। Baa सञ्चापथ-पदशक el? वासना 
व अहंकार को वश में कर लेता है। संकीत्त न के आवेश में जीव देहा- 
ध्यास त्याग भगवत्‌-अनुभूति करने लगता È | 
जब हाजी बेगताश खुरासानी ने, जो एक प्रसिद्ध संत थे, मौलाना 

रूमी के पास संदेशा भेजा कि 'क्या यह शोरोगुल मचाते हो। अगर 
भगवान से मिलना दै तो चुप बैठ कर ध्यान करो। यह तरीका प्राप्ति 
का नहीं है। और Bint मिलन हो चुका है तो चुप बेठो जब वह 
आदमी संदेशा लाया तो मौलाना ने कीत्त न करते हुए उसकी बात सुने 
बिना गाया-- 

अगर तू या नदारी चरा तलब न कुनी 

वगर ब यार सीदी चरा तरब न कुनी | 

व काहली ब नशीनी किई अजब कारेस्त 

अजब तोई कि हवाए चुनाँ अजबन कुनी ॥२ 

मोजटे के विषय में कहा जाता हे कि उसने अपने महान संगीत 

का कुछ अंश ऐसे जगत में सुना था जो हमारी कल्पना के बाहर है | 
वहाँ उसने एक अनुभूति में इसको प्राप्त किया और जब ga: भौतिक 
जगत में आया तो उसी अद्भुत लय को अपने विविध रागों में उसने 


9 प्वल्पं5प्यस्थ धर्मस्य की व्याख्या करते हुये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते 
हैं--“्रथ्‌ निगुण श्रवण कीत्तनादि भक्ति योगस्य महात्म्यह” अर्थात्‌ यहां 
धर्म का अर्थ है निर्गुण श्रवण, कीर्त्तानादि भक्ति योग--गीता-२-४० 

२ अगर भगवान नहीं मिले तो रो-रोकर पुकार। अगर मिल गये तो मिल 
कर उत्सव मना । सुस्त चुप क्यों बैठा है | यल कर | 
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प्रवाहित किया । 
` भक्तगण आनन्दावेग के किसी केन्द्रित क्षण में शारीरिक सीमाओं 
को लांघ कर अदभुत अभिव्यक्तियों के आलोक मार्ग तक पहुँच जाते 
हैं। उसके ऊपर स्वग से निकलने वाला प्रकाश उनका पथ-प्रदर्शक 
होता है ।? 
एफोजाफ ने अपने अदभुत कृत्य से समाधि में दिव्य गान सुन कर 
उसको.कुछ अंश तक प्राकृत राग-रागनियों में लाने की चेष्टा मात्र से 
जीव को उन्माद-अवस्था प्राप्त कराई । 
` ` अबं हम यह बताया चाहते हैं कि गुरूप्रदत्त नाम dada संत 
समाज में निष्काम भाव से निरन्तर नामापराध से बच कर करने से 
अवश्य ही इसी जन्म में भगवत्‌-प्राप्त हो सकती है ga विषय में 
शास्त्रा के निश्चित प्रमाण हैं ga यहां तात्विक दृष्टि से गोपियों की 
भगवतू-प्राप्ति की युक्ति-रुरुद: सुस्तरं कृष्ण दर्शन लालसा--पर जि चार 
करना भी आवश्यक सममते हैं क्यों कि इसी का उपदेश व अनुकरण 
मीरा जी ने किया जैसा कि उनके पदों से भी पता चलता है-- 
में रोय रोय अँखियां राती करूँ | 
AN राती करूँ गीत गाती चलू ॥ 
` राममिलण के काज सखी मेरे आरति उर में जागी रो। 
« पडेपत तड़पत कल न पड़त है विरह बाण उर लागी री | 
८. , रोड नित टेरी देरी : 
at गिरधर आगेनाचूँगी । / | 
. नाच, नांच पिव रसिक रिमाउँ प्रेमी जन को जाचूँगी ॥ 
i प्रभु से मिलना केसे होय | 


9 o e e 
रसिक, मोहन विद्याभूषण---''नाम स्वये भगवान है” “कल्याण” 
१२-१० पृष्ठ १३६३ 
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व्याकुज प्राण धरत नहिं धीरज मिल तू मीत. सवेरा ॥ 
गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल व्याल at बांची ॥ 
alia Fat? सिद्धान्त 
सब ही मतां का सिद्धान्त है कि संसार शब्द का पसारा | 
उसकी समेट से पुनः स्वरूप तथा भगवत-प्राप्ति है । ate की रचना 
के विषय मे बाइबिल कहती @—lIn the beginning was Word, the 
Word was with God and the Word was God कुरान के अनुसार 
भी खुदा ने 'कुन' शब्द द्वारा सृष्टि की रचना की। हमारे उपनिषदों 
का निश्चित सिद्धान्त है कि 'ऊँकार' से सब रचना हुई है-- 
समाहितांत्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।? 
हृय्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते ॥ 


1S ब्रह्मन ! परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा जी के एकाग्रचित होने पर उनके 
हुदयाकाश में एक प्रकार का शब्द हुआ जिसका श्रवणेन्द्रिय की वृत्ति रुक 
जाने पर हम सब्र को भी अनुभव हो सकता है । और हे ब्रह्मन । जिसकी 
उपासना करने से योगीजन अपने अन्तःकरण का द्रव्य, क्रिया और कारक 
रूप मल a करके अपुनजन्म रूप मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उस नाद से 
तीन मात्राओं वाला ओङ्कार प्रकट हुआ, जिसकी उत्पत्ति किसी को ज्ञात नहीं 
है जो स्वयं प्रकाश है “तथा जो परमात्मा भगवान ब्रह्म का लिङ्ग अर्थीत्‌ 
बोध करने वाला है। जो श्रवण शक्ति के लीन हो जाने पर भी इस 
BA ओङ्कार को सुनता है और जो सुषुप्ति आदि में इन्द्रियों के न रहने 
पर भी उनके अभाव को ग्रहण करता है (वढी परमात्मा है) । जिसके द्वारा 
वेखरी वाणी afaka होती है तथा जिस ओडार की हृदयाकाश में 
आत्मा ही से च्रमिव्यक्ति होती है । यह अपने आश्रय परमात्मा ब्रह्म का 
साक्षात्कार वाचक है और यही सम्पूणं मंत्र उपनिषदों और वेदों का सनातन 
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. यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो HAARA: I 
द्रव्यक्रियाकारकारव्यं धूता यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥ 
ततो5भूत्त्रिवृदोक्कारो यो&व्यक्तप्रभवः AUE । 
यत्तलिङ्ग भगवतो - - ब्रह्मणः परमात्मनः॥ 
शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तचोत्रे च QAER | 
येन वागू व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ 
स्वधाम्नो AGT: साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः | 

९ PANNEN N, e 

स . समवमन्त्रोपनिषद्वदबीजं सनातनम्‌ II 

तस्य ह्यासंस्त्रयो बण अकाराद्या WATE | 

यन्ते यैस्त्रयो i 
धायन्ते AAN भावा गुणनामार्थवृत्तय: ॥ 
ततो5क्तरसमाम्नायमसूजद॒ भगवानजः | 
अन्त:स्थोष्मखररपर्शह्वस्वढी घांदिलक्षणम्‌ ॥ 

(भागवत १२-६-३७ से ४३ तक्र) 
A an ww Š 
3 Sal पकार अलौकिक शब्द ॐ का इस त्रह्मारड में विस्तार है वेले 
छो अलौकिक SASSO भगवतू-नाम की डोर पकड़ कर जीव तर 
ता ६ । ये शब्द दो प्रकार के Bia? तथा 'नास? 
Brave: a a था 'नाम' स्वरूप | 
„भा राचकर हो उसका आश्रय लेकर उसके इष्ट को जगा कर उस 
इष्ट के धाम को साधक प्राप्त कर सकता है | 


—— नाप 
gE Sat! उस ओङ्कार के अ-ज़-म ये तीन बगी हैँ जो 
: (सत्व, रज, तम ये) तीन गुण, (ऋग, यजु, साम ये) तीन नाम 
हि ° A 
A a z ये) तीन ग्रथ और (जाग्रल, स्वप्न, सुधुप्ति ये) तीन वृत्तियां 
“ठार तान भाव धारण करते हैं। फि 
d र ब्रह्मा जी ने उस ऊँकार से 
ग्रन्तस्थ (य र aa 
a 7 ae n (x प सह) स्वर (श्र से ओ तक) स्पर्श (कसे 
| र दीघादि लक्षणों से 
य 1 m A पूर्ण वर्ण 
तत किया | युक्त अच्षरसमाम्नाय (सम्पूर्ण वण 


+ 
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इस ऊकार शब्द का जो नाद निरन्तर रचना के प्रत्येक अणु के 
अभ्यंतर में हो रहा है और प्रवृत्ति का पसारा कर रहा है, उसी नाद को 
उलट कर पकड़, निवृत्त के पथ पर चल, जीव चैतन्य को समेट पुनः 
अपने नित्य धाम में पहुँच सकता है। हमारी खोज इसी कीत्तेन के 
द्वारा है। लक्ष्य स्थिर कर, wav निश्चय कर, अपने नित्यधाम को 
प्राप्त करना चाहते हें । स्वर” के महात्म्य के विषय में कहना हम युक्त 
सममते हें । प्राकृतिक जगत में इस we की महिमा दिखाते ग्रीस के 
ओ एफियस ने कहा है--“रान चराचर जगत को हिला देता है। समुद्र 
की उछलती तरंगों को शान्त कर, वायु के वेग को रोक, पर्वतो को गति 
दे सकता है ।' तथा मिल्टन कहते हैं कि प्रथम सृष्टि खर द्वारा हुई 1१ 
जब गान लक्ष्य भगवत-प्राप्ति स्थिर करके किया जाता हे तो स्वर, गान, 
अथवा कीत्त न एक ही हैं । इत विषय में शेक्सपियर कहते हैं--'गान द्वारा 
हिम की शिलाएं द्रवीभूत हो चलीं, पुष्प और पौधे खिल उठे मानो 
बसन्त का ही आगमन हो । समुद्र की उत्ताल तरंगें ऐसी शान्त होगई 
मानों बच्चा माँ की गोद में att सुन कर सुख-निद्रा में निमग्न होगया 
हो । ऐसी महान शक्ति उसके मधुर गान में थी! ।२ 

हठ योग के एक लेखक का कहना है--'क्या आपने नहीं सुना कि 


31106 first creation has brought scattered atoms by music, 
~The mountains tops that freeze 

Bowed themselves when he did sing. 

To his music plants and flowers 

Ever sprung, as sun and showers 

There had made a lasting spring 

Everything that heard him play 

Even as the billows of the sea 

Hung their heads and then lay by 

In sweet music is such art 

Killing caro and griof of heart ४ 

Fall asleep or hearing dio. (Henry Bighih) 
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मधुर दिलरुबा के बजने पर थोड़ी देर में उसकी ध्वनि से बरी 
टूटते देखा गया है। स्वर के इसी प्रभाव को जान कर प जी 
'सिपाहियों को पुल पर कदम मिला कर चलने से रोका जाता है जिससे 
कि कहीं उनकी ताल और लयंयुक्तध्वनि से पुल न टूट जाय ।”? 

सर में बड़ी शक्ति होती है और बही ब्रह्माण्ड का मूल आधार 
"SI इसकी जो शक्ति विश्व में प्रकाश पाती है उस शिव-शक्ति के 


१ ‘You have heard how 8 note on 8 violin if sounded repeatedly ae in 
rhythm will start into motion which will in time destroy a bridge. The 

same result is true when a regiment. of soldiers crosses a bridge, the 

0 order‘being always given to break step on such occasion lest the vibra- 


tions bring down both bridge and regiment......... 
2 ‘Rhythm is all-powerful and the primary force in existence; its power 
can shake the very foundation of the cosmos, and is allegorically 
expressed by the spirit of the Earth seeking the protection of Mahadeva 
from the dancing of the Goddess Kali. It over-rides the powers of 
gravitation and cohesion......... Starting from Life itself which has all 
melodies in its own incomprehensible’ rhythm, it splits up the primary 
melody into seven manifested notes and with their aid constructs the 
- six principal rags, every one of which corresponds to a particular region 
(loka). Devas alone are familiar with the rags as they prevail on the 
higher planes for we are unable to respond to those higher vibrations. 
On the plane of Vayu, these rags undergo some sort of change, in 
Consequence of the change in the general tone of the matter, Coming 
down to the plane of light (तेज तत्व) We find its matter to consist of 
the element of light, hence the primary melody here becomes illumina- 
tive-sound becomes tranformed into light as seen 179 the Dipaka Raga. 
That is, the vibrations aroused by this particular raga are so powerful 
in rhythmic potency that they set the whole surrounding ablazo......... 
Coming down to the physical plane, the vibrations become very slow 
and capable of pleasing beings whose conscious activity is crippled by 
the physical encasements of the 87088 matter of this plane. Even here 
tho Yogis who develop ‘their power of hearing can hoar heavenly music 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


०000 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( तरेठस, ) : 


ताण्डव नृत्य का वैभव शास्त्रकारों ने गान किया है। यह स्वर-जह्म 

प्राकृतिक AIT शक्ति से भी महान वैभव रखता है मृत्यु लोक के रागों : 
से दिव्य लोक के रागों का (जिनका अनुभव कोई कोई इस लोक में . 
कभी कभी अनुभव कर सकता है) प्रभाव और-भी विशेष. है क्यों कि 
वहां रागों के अधिष्ठाता स्वयं विराजमान हैं | - दीपक राग व मलार 

राग के सिद्ध हो जाने पर उनकी शक्ति के प्रभाव से सब ही परिचित: 
हैं। योगी समाधि अवस्था में उन अलौकिक दिव्य लोक के रागों को 
सुन सकते हैं। परन्तु शोक की बात है कि जिन रागों को भरत जी 

आदि ऋषियों ने भगवत-प्राप्ति का साधन निशेय कर उनका विस्तार 

किया था आज उन्हीं को विषय भोगों के आस्वादन निमित्त तुच्छ मोल 

में बेचा जा रहा है। 


लंदन में इस विषय पर विचार किया गया था? जिसको आशय 


for all the planes are interpenetrating and not demarcated or separated 
off from one another by sharp, impenetrable walls, so that all one has 
to do in finding out what is going on on any other plane is to concen- 
trate his will on the particular centre in his body which is made of the 
matter of that particular plane......... Music too has suffered at the 
hands of the wave of materialism and is now made to pander to the 
sense of excitement instead of affording the soul the aesthetic delight 
which is its primary function. Now and then a great master catches 
a glimpse of the higher melody and introduces it in his composition and 
the world comes to know what music means......... The change of 
of intensity of rhythm causes the*phenomenal world to. come into 
existence. —Key of Knowledge, by C. R. Jain, pp. 633 & 674-676. 


4 Mrs Maud Mann commenting on Indian Music before the Musica] Asso- 
ciaticn of London on January 16, 1912 said: ”......... No true Indian 
artist could doubt the miraculous powers of the rags. Have they. not 
cured the sick and brought rain in times of drought, or lit temple 
lamps, tammed wild beasts and wrought many wonders besides Risser 
The whole of nature is olive, ensouled, pulsating with. purpose and 
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थां कि भारत का को! भी संगीतकार राग की अद्भूत m के विषय 
भै तनिक भी सन्देह नहीं करता | उपक! सहायता से रोगी का रोग 
शान्त किया गया है, वर्षा कराई गई है, दीपक जलाये गये हैं, जंगली 
पशु पालतू बना लिये गये हैं। सत्य तो यह है कि चराचर जगत का 
प्राण राग है । रांग-रागनी भाव मात्र ही नहीं हैं. इनके भी विग्रह व . 
visa हैं जो दिव्य लोक में विराजते हैं और युक्ति से आवाहन करने पर 
मृत्यु लोक में पधारते हैं और अडू त अनुभूति करते हैं । सृष्टि लीला 
में 'राग की मात्रा! क्यो स्थान रखती है भारत के कलाकार जानते हें | 
राग विश्‍व-कत्त के उन्माद तथा आहज्ञाद की तरंग का विस्तार है | 
इस राग के अनुसंधान से साधक नित्य लीला में प्रवेश कर के उसके 
आनन्द का अनुभव करता है, इसी से सिद्ध- देह की उपलब्धि व भगवत्‌- 
प्राप्ति होती हैं । 

' इस विषय में टर्नेबालमहोद्य ने अद्भत बिचार प्रकट किये हैं। 
संगीत ही साधक की सच्ची माता है जो पुनः परदेस में आई अपनी 


सन्तान को अपने सत्य तथा नित्य धाम को वापिस ले जाती है ।? इसका 


being and music, most living of all, forms a great peopled world vf its 
own in the inner spheres for which the musician is simply a channel 
to the outer.:....... The rag and raginis are not mere names. They are 
real*beings, living in subtler worlds and they cannot manifest on earth 
unléss properly invoked; i.e. unless the arrangements of notes to . 
which they lend their names are duly performed......... Many rags 
‘produce distinct and pyscho-physiological effects......... To the Indian 
musician each kind of pulse (मात्रा, time unit) is the reflection of a step 
-in the.cosmic lila. . It must be dwelt upon and oft repeated, until the 
‘ecstasy of {lila breaks : upon ‘the ‘devotee 


CES If the subject is an 
‘exalted one.....,... 


11898 brought to the state of consciousness in which 
ordinary terrestrial values have no existence, 


१ Music is truly 8 mother, which carries us like children back to the 
‘spirit’ of Truth: It is the roligion we have to study. Sister Choristen 
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हमें अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। संकीत्तन द्वारा सखी व 
© A = ७ 
सखा परस्पर सहायक हो ऊध गति प्राप्त करते व कराते हैं। संकी- 
तन से जीवन की जटिल समस्याएं हल होती हैं। देहाभास छूट 
अलौकिक देश में संगीत के पंख पर चढ़ प्रवेश सम्भव हो जाता है। 
रागानुसंधान द्वारा आत्मा की वाणी समझ में आने लगती है तथा 
दिव्य देशवासियों से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है; हृदय विशाल और 
मृदु हो जाता है, ककशता का सर्वत्र अभाव प्रतीत हो जीवन मधुर 
शान्तिमय बन जाता है । * अलौकिक संतों के पद जीवन परणित करने 
७ © & e ` ° A 
में समथ हें । संकीत्त न द्वारा जीवन वृहत्‌ हो जाता हे; पूण विकास 
पा भगवत-अनुभव का आस्वादन करने लगता है ।. 
संकीतेन के साधकों को जानना चाहिए कि शब्द, रंग ओर रूप का 
जीबन से सम्बन्ध ही नहीं है, जीवन इनसे प्रभावित भी होता 213 
_ oftenor assist Brothers in solution of some problem in 8 natural law 
through music’s tongue. Many a riddle may be solved through 
music. On the wings of music we can best take flight and free soul 
from the conscionsness of body. The subtle atmosphere in which wo 
. are enveloped and through which the soul speaks is better known and 
understood when the divine currents of melody are set up. Feelings 
widen, hearts are ennobled, harmonised to Nature its experiences 
become prophesies to wise. Songs divino transmute. Music offors 
room for greater life, fuller expression of the divine. It makes you 


catch a glimpse of the Creative Spirit of Love. Sema-Kandg— Couston 
Turuball. 


3 Remomber there is relation of sound, colour, form and meaning in 


life. By setting up sympathetic harmonies by striking appropriate 
tones similar vibratic onergy in play in plant, animal or planet life is 
attracted which builds. Correspondences in sound give rise to play of 
supplemented energy. Soul speaks and the unconscious in us rises to 
surface and reveals. Ye can witness the colours that accompany 
thoughts and mutually assist or destroy a sympathetic or adverse 
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युक्त स्वर छोड़ने से पुष्प, लता, पशु-पक्षी सब को हम प्रभावित कर सकते 
हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं। आंतरिक सुप्त शक्तियों संगीत 
द्वारा जगाई जा सकती हैं । संकीत्त न के पश्चात्‌ कुछ समय शान्त बैठने 
पर एक अद्भूत अलौकिक अनुभूति और देहानुसंधान न होने पर 
aaga रसास्वादन सम्भव है, त्रिकाल-दशती तक की अनुभूति : हो 
सकती है। अद्भूत सुगंध, रूप इत्यादि का भी अनुभव होता है | 
संकीत्तन प्रेम प्रदान करता है, जीवन को AE बनाता है, प्राकृतिक देश 
से जीवात्मा को परमात्मा की गोद में ले जाता है । 

साधक के मार्ग में माया अनेक कष्ट व विघ्न उपस्थित करती हे 
परन्तु संकीत्त न प्रेम के मधुर गान को सुना साधक को शक्ति प्रदान 
करता हे ।१ इसी लिये इसका आश्रय ले कदम बढ़ाते चलना चाहिए | 
स्वयं मीरा जी ने क्या नहीं कहा-- 


mind’s contacts. The intuitive percepts are called into play. Ye can 
read your and others past and future of centuries before and after 
and thus bring peace to you as to others. Oftener following 
the divine music we wait in prayerful silence to greet the higher forces 
coming to bless us and such contacts pave the way often to illumination. 
Very often ye can recognise your companion Ray and it matters for 
united in ‘soul-live’ you are for ever united. It must be remembered 
in ordinary memories at the time it may not bo reflected but will steal 
into consciousness as a dear remembrance of by-gone days and ye will 
recognise that experienco’ at the musical occasion.—Odour in memory 
persists, he leaves and odour may die off—TIbid. 


Music prepares you unabashed and strong to meet the future. It 
makes you hear the voice and music of love— 

“Love redeemeth. Love lighteth up, love enlighteneth, love 
advanceth souls. Love dissolveth not, neither forgetteth for she is 
of the soul and hath ever lasting remembrance.” 

Fear not the Crucifixion. It puts the crown on the Soul of Christ. 
A soul is gold tried by fire of tribulation to purify ‘and. shine brighter. 


wa 
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“तन की आस wag नहि कीनी ज्यू रण माहीं सूरो' 

तन धन मेरे सब ही जात्रो भलि मेरो सीस लहो।! 

'कोई निन्दो कोई बिन्दो में चलेगी चाल अनूठी ।' 
संकीत्त न में सफलता के लिये श्रद्धायुक्त व संयतन्द्रिय होना आवश्यक 
हे। इस लिये आज प्रतिज्ञा करो कि शुद्ध जीवन बनायेंगे और इस 
देह के सब रोग-काम, क्रोध, इत्यादि को-त्याग भगवत-प्राप्ति के 
लिये संकीत्तन का आश्रय ले परम पद प्राप्त करेंगे | 

dea के विषय में श्री रामतीर्थ जी के विचार हैं कि हम सब 
को मिल कर प्रार्थना करनी चाहिए। यह संकोत्तन का महात्म्य इस 
लिये है कि संग में बहुत से लोग मिल कर एक दूसरे के भाव को पुष्ट 
कर शीघ्र सफलता पाते हैं । मुसलमान व इसाई सभी मिल कर प्राथना 
करने के अद्भू त प्रभाव से परिचित हैं | 


स्वर की अद्भुत शक्तियों का उल्लेख वेदों में विशेष रूप से आता 
है और सामवेद (जो स्वर व ऋक के मंत्रों से मिल कर ही बना है) में 
स्पष्ट उल्लेख है-'सो च अमश्चेति तत्साम्नः सामत्वम्‌ और स्वर का 
आश्रय ले भगवत-प्राप्ति ऋगवेद में वशित हे--'अभि स्वरन्ति बहवो 


By music ‘Christ is reborn in you. Soul is freed of serpont of Flesh. 
Immature Souls are regenerated and made in atune with chastity 
divine, with control supernature, carry the olive-leaf of Freedom and 
the light of Faith to greet the Bridegroom—the New Messiah—-who may 
come any moment to wipe of tears of the childron of Earth.’ Take vow, 
of purity: discard inheritence of Flesh. Help others to give inward peace, 
It is the greatest service so pleasing to Lord. Interpret Revelation. 
Soul is ever speaking; hear it; clear your visions. An unregenerate 
life cannot ensure the vision of individual soul with the Super Soul. 
Try to follow pr2sent love back forward in Eternal Past and Future. 
Allis a united cne universal thread—the Atman ( अखण्ड नित्य एकरस) 
Experience it and bathe in sunshine of love and Divine Beatitude. 
This is the messugo of Kirtan.—Sema-Kanda—Ciouton Turnball, 
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मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निसते'! तथा भगवान की महान कपा 
का सूचक है जो "स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसो निरेक उक्थिनः" वह 
अन्तयोमी अपने निस्तार करने वाले जीव के हृदय-गुहा में स्त्र रूपा 
सीढ़ी प्रदान करते हैं | I आर 

प्रभु की यह विशेष अनुकम्पा È जो इस भक्ति संचारित शक्ति 
सम्पन्न स्वर को त्रह्माण्ड में व्याप्त कर रखा है । “स्वरन्ति घोष॑ विततं 
ऋतायव:”* स्वर को ब्रह्मस्वरूप वेदों ने गान किया है। मंत्र तो अस्थि 
मात्र हैं (अस्थि वा ऋक्‌ ); प्राण उनके स्वर ही हैं. (प्राणौ वे स्वरः) | 

स्वर रोग-नाशक तथा दिव्य शक्ति प्रदायक है क्योंकि दिव्य 
शक्तियाँ मन के एकाग्र होने तथा लीन होने पर प्रकाश पाती हैं। 
उपनिषदों का कथन है--'स्वरेण सन्धयेदू योगम’*। उसी से 
केन्द्रिगत शक्ति के भण्डार की वृद्धि होती हे, जसे प्राकृतिक जगत में 
भगवान ने अवागवन का नियम किया है, जैसे सूर्य जल वर्षो कर फिर 
रस चूस केन्द्र को सम्पन्न कर लेता है; जैसे अभागे 'जीव सदा अपनी 
क्रेन्द्रित शक्ति को बाहर पाप में लगा नष्ट करते हैं बेसे ही मनीषी पुरुष 
मन को एकाग्र कर निवृत्ति परायण हो इस दिव्य-शक्ति केन्द्र को शक्ति- 
शाली कर भगवत--साक्षात्कार करते हैं। स्वर अन्तर के चक्रों के 


खोलने में महान शक्तिशाली साधन है क्योंकि ध्यान की एकाग्रता व मन 


को अधिक टिकाने में स्वर बड़ा सहायक है। संगीत के समय कामादि 
रोग सब शान्त हो जाते हैं। मन के शान्त होने से वात, पित्तादि 
दोषों की विषमता हट जाती है, साम्यावस्था प्राप्त होकर जीव रोग-मुक्त 
हो जाता है। पवित्र मन से स्वर-संगीत-गान से दूसरे पर महान 
भाव पड़ता है, ब्रह मन को समुत्तेजित करता है, आत्मशक्ति जाग्रत 


A ९ ~ 
करता हे । कीत्त न कने व कराने का इसी लिये महत्व गान किया 


_ ऋगवेद ६-८५-३ २ऋगवेद ८-३३-२ ऋगवेद ५-५४-१२ 


४ ब्रह्मविन्दुपनिष्रद ७। 
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al योगशिखोपनिषद में--'सदा नांदानुसन्धानात्‌ संक्षीण वासना 
भवेत्‌'?--वासना क्षय करने में खर की अद्भुत शक्ति कही है२। स्वर 
की शक्तियां अनन्त हैं और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त होने बाली 
हुँ | 
पर यह्‌ गान सिद्ध कबिता का हो तभी wate व दिव्य-शक्ति की 
अनुभूति कराता है। सब साधन का प्रयोजन है--'लय' प्राप्त कराये, 
समाधि में प्रवेश कराये, शरीर चेतना से अभेद-चेतना में स्थित कराये .। 
उत्कण्ठा से संगीत अर्थात्‌ संकीतेन की यह शक्ति अद्भुत है । 

मीरा जी ने इस सिद्धान्त का प्रकट रूप में अनुकरण करके दिखा 
fart सिद्धों द्वारा किये गान, ऋषियों द्वारा उच्चारण fer मंत्र सज 
ही तो ब्रह्माण्ड व्योम में आज भी गूज रहे हैं। शुद्ध waaa जीवन 
बना, युक्त स्वर से उच्चारण कर श्रद्धापूण हो हम उन मंत्रों के इष्ट, उन 
पदों के रचियता, नित्यधाम के पार्षदों को बुला सकते हैं। कारण, 
उनके वे भाव जिनमें वे रमण करते थे, जो उनकी रचना के रूप में 
हमारे बीच आज भी विराजमान हैं, निस्य व अप्राकृतिक हें, इसी 
लिये हमको उनके भावां में प्रवेश कराने तथा उनके साक्षात्कार कराने 
म समथ ह | 

मीरा जी का अवतार श्री चेतन्य महाप्रभु जी की तरह इसी सत्य 
उपदेश को दरसाने को था कि सृष्टि की रचना शब्द से है और शब्द से 
यह पुनरावृति का विस्तार सिमट निवृत्त हो सकता हे। हां, उसी 


अलोकिक शब्द हारा। अथात्‌ ३», राम, राधा, कृष्ण, विट्टल, 


योगशिखोपनिषद्‌, ६,७ | 
२ विस्तार से कल्याण” वर्ष २२ संख्या ११ पृष्ठ १४१५ देखिये- श्री 
भगवतदत्त जी वेदालड्कार द्वारा लिखित लेख “स्वर में शक्तियां” 
३ व्यापिनीव्योमरूपाः स्युरनन्ता; स्वरशक्तय;--गौतमीयतन्त्र (६-२६) | 


ना 
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रणळोड--जिसका भी आश्रय लो उसी के द्वारा कल्याण निश्चित È । 
मीरा जी का तो 'गिरधर लाल! के अतिरिक्त कोई दूसरा था ही नहीं । 
बस 'मेरे तो गिरधर गोपाल' की रट सत्संग में बेराग्ययुक्त हो, अन्य 
चाह त्याग, दर्शन की'लालसा से रो रो कर लगा दो; प्यारा दर्शन दे 
नित्य गोलोक-धाम ले जायगा। कारण, जैसा श्री शुकदेव जी ने कहा 
है कि कीत्तैन रूपी अलौकिक भोजन संसार वासना क्षय करता है, 
भगवत-दर्शन कराता है तथा प्रेम प्रदान करता है, जैसे तुष्टि, पुष्टि तथा 
चुधा निवृत्ति प्राकृत भोजन से होती है वैसे दी श्री मीरा जी के अलौकिक 
पदों के संकीर्त्तन से प्रेम का प्रादुर्भाव, भगवत-दर्शेन तथा संसार वासना 
का क्षय तीनों ही बातें होती हैं | 
शास्त्रा ने धार का सार उपदेश यही गान किया है-- 
देहेडस्थिमांतरुधिरेमिमति त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च 
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभद्जनिष्ठं वेराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः | 
धम भजर सततं त्यज लोकधर्मान्‌ सेवस्व साधु पुरुषांजहिं कामतृष्णाम्‌ 
अन्यस्य दोषशुणचिन्तनमाशु मुकवा नित्यं श्रीराधाकृष्ण कीत्त न॑ कुरु ॥ 
मीरा जी का समय निर्णय 
मीरा जी के आविर्भाव का काल निर्णय में परिश्रम वैसा ही व्यर्थ 

है जैसे श्री कृष्ण जी के समय निर्णय करने में। चाबलों के रसिक 
भूसी Hea में व्यर्थ समय क्यों नष्ट करें। संतों ने मीरा जी को श्री 
भगवान की नित्य धाम-वासिनी, नित्य प्रेयसी गोपी का अवतार माना 
हे ओर मीरा जी ने खयं भी अपना परिचय अनेक बार उसी रूप में 
दिया है-- 

. रास रच्यो बंसीवट जमुना ता दिन कीनौ कौल रे। 

पूरब जनम की में हूँ गोपिका अधबिच पड़ गयो मोल रे ॥ 

तेरे कारण सब जग त्यागो अब मोहे कर सों लोल रे। 

मीरों के प्रभु गिरधर नागर चेरी भई बिन मोल Lip 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( इकत्तर ) 


दासि सीरां बाई गिरधर नागर हरखी नीरखी गुण गाय | 
कलियुग मां अमे अवतरियो, मने राखोनी चरणे करो ara ॥ 
भगवान के नित्य गोलोक वासी सखा-सखियाँ के विषय में श्री 
सनातन जी द्वारा वर्णित प्रसंग यहाँ देते F— 
एषा मेवावतारस्ते नित्या वैकुण्ठ पार्षदाः | 
प्रपव्चान्तर्गतास्तेषां प्रतिरूपाः सुरा यथा ॥२०२॥ 
यथा च तेषां देवानामवतारा धरातले । 
क्रीड़ा चिकीर्षतो विष्णोभवन्ति प्रीतये मुहुः 112021) 
यथावताराः कृष्णास्याभिन्नास्तेनावतारिणा | 
तथेषामवतारास्ते न ata: समं प्रथक्‌ ।।२८४॥ 
कदाप्यंशोन जायन्ते पूर्ण सवेन कदाचन | 
यथा कालं यथा काय्यं यथास्थानञ्चक्रषणबत्‌ ॥२०५॥१ 
(बृहद्‌ भागवतासृत-२-६) 


१ नित्य बेकुएठ पार्षदगण नित्य प्रिय गोपराज श्री नन्दनन्दन के अवतार 
स्वरूप हैं । स्वर्ग के वर्तमान देवगण भी उन पार्षदो के प्रतिरूप है । 
प्रपंचान्तर्गत होने के कारण मायिक की तरह देवता प्रतीत होते हैं । जसे 
गोलोक में जो श्री नन्द्‌ बात्रा हैं वही स्वर्ग में दोण हैं; जो गोलोक में श्री 
बलराम जी हैं वही वेकुण्ठ में शेष जी हें । taa में जो सप्त पाताल 
aa! धरणीधर हैं बही प्रथ्वीतल पर अवतार काल में भगवान के साथ बलराम . 
जी हो अवतार लेते A गोलोक में श्री दाम हैं वही वैकुण्ठ में गरुड़ 
जी हैं । देवता में विनतानन्दन, gedt पर भगवान के अवतार काल में 
श्रीदाम हो आते हैं । जो गोलोक में बसुदेव-देवकी, बैकुण्ठ में सुतपा- 
पृशन, देव समाज में कश्यप-अदिति हृ वही भगवान के अवतार काल में 
वसुदेव देवकी होते हे । कृष्ण जी के अवतार समूह जसे झवतारी के 
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कहने का आशय यह है कि श्री मीरा जी अमर थीं, है तथा 
रहेंगी। आज भी वे दर्शन देती हैं। हम यहाँ केवल उनके उस 
प्रकट प्रकाश का वर्णन करते हैं जब वे चित्तोड की महारानी के रूप स 
पराभकिति का प्रचार करने धरातल पर अवती gel इस विषय में 

' न हमें किम्बदन्ति की सहायता लेनी है, न राजस्थान के इतिहासा की -- 

जो तिथ के विषय में एकमत नहीं हैं-अऔर न आधुनिक वैष्णव-मत 
सिद्धान्त-अर्पारचित तथा अनुभव शून्य आलोचकों की । हम तो केवल 
सर्वमाननीय वार्ता तथा.मीरा जी के पदों के आश्रय से उनके समय का 
निर्णय करेंगे । तके हमें नहीं भाता। आपको हमारा मंत स्वीकार न 
हो, न मानिये। तक-वितक से उस विषय को दूषित न करिये। 
कारण, यह पुस्तक भावुक भक्तों तथा भगवत्‌-खोजी जिज्ञासुओं के 
निमित्त आग्रह करने पर निकाली जा रही है, कोरे आलोचकों क॑ निमित्त 
नहीं हे | 

(१) सब को स्वीकार है कि श्री मीरा जी की श्री वृन्दावन में श्री 
जीव्‌ गोस्वामी जी से, उनके सन्यास लेने क्र पश्चात्‌ भेंट हुई थी। 
उनके सन्यास की तिथि है सन्‌ १४६३। उनका जीवन wa है 
सन्‌ १५३२-१५६२ ई०। 

(२) श्री मीरा जी के वृन्दावन वास काल के ये तीन पद सबको 
मान्य हैं 

(क) माई म्हांने लागे वृन्दावन नीको | 
घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दरशन गोविन्द जी को | 


सहित भिन्न हैं वेसे ही नित्य प्रिय नन्द जी आदि अवतार सत्र ग्रवतारी के. 
सहित अभिन्न हैं | कारण, अंश अशी से after हे । कार्यं तथा 
स्थान के अनुसार कभी अंश, कमी पूर्ण रूप से अवतार लेते हैं ओर कभी 
लय के मूल मे प्राप्त हो जाते हैं | 
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(ख) देखत रूप मदन मोहन को पियत पियूख न भटके । 
(ग) मेरा प्रणाम बांके बिहारी को ॥ 


अब इन श्री मूर्तियोंटरके प्रतिष्ठान का समय यदि निश्चत हो सके 
तो कम से कम यह अवश्य निश्चित रूप से ज्ञात हो जायगा कि श्रीमीरा 
बाई जी कब वृन्दावन गई थीं क्योंकि उस दशा में यह स्पष्ट ही है कि वे 
उन श्री मूर्तियों के प्रतिष्ठान के पश्चात्‌ ही वहां गई होंगी। 
मन्दिरों का निर्माण काल--अब हम दिखाने की चेष्टा करेंगे कि 
तीनों ही मन्दिरॉ--गोविन्द.देव जीं, मदन मोहन जी और aia बिहारी 
जी--के निर्माण काल निश्चित हैं । 
श्री गोविन्द देव जी तथा श्री बाँके बिहारी जी को मूर्तियां वे हैं 
जो परीक्षित' महाराज के पौत्र त्रजनाम ने ३००० वर्ष पूर्व बनवाई थीं। 
११ वींन्से १३ वीं शताब्दी में मुसलमानों के अत्याचार के कारण ये 
मूर्तियां प्रथ्वी के अन्दर छिपा दी गई थीं। जहां कोई प्रसिद्ध मूर्ति 
दिखाई पड़ी वह सिकन्दर लोदी (१४८८-१४१६ ६०) ने, विशेषकर 
मथुरा में, नष्ट कर दी। उस समय श्री वृन्दावन जंगल में परिणित हो 
चुका था और मुगल बादशाह यहाँ सिंह का शिकार खेलने आते थे।१ 
अकबर ने १५६५ ३० में श्री हरिदास के शिष्य तानसेन को अपना 
9 ‘There is reason to boliovo that for many centuries Brindaban (which 
from very oarliest period of Brahminical history has enjoyed high 
repute as a sacred place of pilgrimage) was merely a wild uninhabited 
- jungle.... Its most ancient tomples tako us back to the reign of Queen 


Elizabeth.” —Mcmoir of Muttra—Grouse, (1880), p. 174. 
Tho author of the Tarukh-i-Daudi says that Sikandar Lodi who 


reigned from 1488 to 1516 A. D..... entirely ruined the shrines of 
Muttra.... Tho place was turned into & jungle and served as hunting 
ground of tigers for Mogol Emperors. . « « . « and it continued to be so 


till the tolerant reign of Akbar when tho chief temples of Brindaban and 
Govardhan were built.—Mutira Gazeteer (pp. 190-1) 
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राज्य-गायक नियुक्त किया ओर जब उसने हरिदास जी के चमत्कारो के 
विषय में सुना तो वह चित्तौड में मीरा जी के दर्शन करता हुआ १५७० 
ई० में वृन्दावन आया | वृन्दावन की पवित्र भूमि का उस पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा ओर राजाओं ने आज्ञा प्राप्त कर शीघ्र चार प्रसिद्ध मन्दिरों 
का निर्माण ओरम्भ कराया 1१ 
गोविन्द जी के निर्माण की तिथि तो स्पष्ट रूप से मन्दिर की शिला 
पर अकबर के राज्य पर बैठने के ३४ वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ १५६० So 
खुदी इई हे। शिला लेख के अक्षर बहुत कुछ बिगड़ से गये हैं परन्तु 
जो कुछ पढ़ा जा सका है वह इस प्रकार है-- 
_ सिंवत्‌ ३४ श्री शकवंध अकबर शाह राज श्रीकम कुल श्री प्रथ्वीराज- 
धिराज वश महाराज सदा श्री भंग तदास सुत श्री महाराजाधिराज श्री 
मानसिंह देव श्री वृन्दावन जोग पीठस्थान मन्दिर करा जौ श्री गोविन्द्‌ 
देव को कासउपरि श्री कल्याण दासं आज्ञाकारी साशिकचन्द चोपड 
हारी गोविन्ददास दीलवलि कारिगरूः qo गोरपद सुर्वीभबल। 
` उसी समय के निर्मित जुगल किशे कि बिहारी 
= NA sh जुगल h शोर जी, a बांके बिहारी जी 
ar अन्दर हृ । . श्री मदन मोहन जी का निर्माण 
उठ वष REA इसे मुलतान के एक व्यापारी रामदास खत्री ने 


१ eo. of the Goswami (Swami Hari Das Ji) spread so rapidly that 
in 1570 A. D. tho Emperor Akbar was induced to pay a visit to thom 


ings moro worthy of tho local Doit i 
y (Shri R d} i G T 
four temples commenced in honour of this ate ha Krishna Ji). Tho 


Memoir of Muttra—-Grouse p: 224, —Muitra Gazeteer (1909). 242 
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श्री सनातन जी की आज्ञा से वनाया।१ अक्तमल में भी वर्णन आया 
है कि मदन सोहन जी का सन्दिर श्री सनातन जी ने बनवाया । श्री 
सनातन जी १४३० ई में वृन्दावन आंये और कई वर्ष बाद प्रसिद्धि प्राप्त 
कर १४४७ ई० में नित्यधाम पधारे। इससे श्री मदन मोहन जी के 
निर्माण की तिथि १५५५ ई० के लगभग निश्चित होती है | 


सिस्टर ग्राउज प्रामाणिक ग्रथों के आधार पर श्री हरिदास जी का 
समय १६ वीं शताव्दी के अन्त से ७ वीं शताब्दी के वीच तक निर्णय 
करते हैं। वे ६० वर्ष के लगभग जीवित रहे। इसी आधार पर 
विचार करने के पश्चात्‌ स्वामी हरिदास जी का काल १५४० ई० से 
१६३० ई० निर्णय करते हैं। श्री बाँके बिहारी जी का निर्माण काल 
इन्हीं आधारों पर १५६० So निश्चित होता है। श्री गोविन्ददेव जी 
तथा श्री गोपीनाथ जी के मन्दिरों का निर्माण काल भी १५६० ई० के 
लगभग ही ठहरता है। श्री मीरा जी इन तीन मन्दिरो के निमोण के 
बाद ही १५६० $o Ñ वृन्दावन आई | 

यहाँ एक बात और सी विचारणीय है। श्री हरिदास जी वृन्दावन 
में श्री ललिता जी के अवतार माने जाते थे ।* उन्होंने ही श्री ध्रुव 


9 Madan Mohan Temple—At the instance of Shri Sanatan Ji, this temple 


was constructed by Sri Ram Das Khatri of Multan—-Memoir of Muittra, 
Grouse, p. 231 


२ श्री लालता प्रसाद जी का कथन कि यह 'ललिता श्री मीरा जी की सखी 

थीं जो उनके संग मेवाइ से आई, थी (मीरा स्मृति ग्रथ--प्रष्ठ १२४) 

मानने योगय नहीं क्योंकि उन्होंने इस बात का प्रमाण नहीं दिया कि इन 

सखी का अनुभव मीरा जी से अधिक था । ललिता जी से अभिप्राय 

उनके aaan हरिदास जी से ही मानना अधिक उपयुक्त लगता है; उन्होंने 
ही मीरा जी को वंशीवट पर पूर्व स्मृति जगाई । 
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दास जी के मतानुसार मीरा जी को वंशीवट पर नित्य-केलि-स्थानों के 
aaa कराये-- 

“लाज छाँडि गिरधर भजी करी न कछु कुल कानि। 

सोई मीरा जग विदित प्रगट भक्ति की खानि॥ 

ललिता हू लई बोलि के तासों हो अति हेत। 

आनंद सों निरखत फिरें वृन्दावन रस खेत ॥ (भक्त नामावली) 


इससे श्री मीरा--श्री हरिदास मिलन की वार्ता सिद्ध होती है । 


श्री जीव गोस्वामी जी से भेंट--श्री मीरा जी और श्री जीव 
गोस्जामी जी का वृन्दावन में मिलन सबको ही मान्य है। भक्तमाल 
आदि प्रथों से यह भी सिद्ध होता है कि यह मिलन श्री रुप और सनातन 
जी के तिरोधान अर्थात्‌ १५६३ ई० तथा १४४७ ई० के पश्चात्‌ हुआ 
जब जीव जी एक वृद्ध सन्यासी थे। श्री जीव जी का तिरोधान सन्‌ 
१५६२ ई० में हुआ ओर हमारा मत है कि जीव-मीरा मिलन जीव जी 
के तिरोधान से दो-एक at पहले ही हुआ। वृन्दावन आने पर मीरा 
जी की सेंट जब जीव जी से हुई sa समय श्री हरिवंश जी तथा अष्ट- 
सखा नित्यधाम पधार चुके थे । इसका मुख्य प्रमाण तो यह है मीरा 
| Ja का अपना जीवन सर्वस्व और 'माई-बाप' मानती थीं। जब 
ये चितौ में थीं तो संत भी इनसे दूर-दूर से मिलने आते थे । श्री 
वेष्णव ara में उल्लेख है कि श्री हरिबंश जी तथा उनके शिष्य चित्तौड़ 
उनसे मिलने गये। फिर ब्रज में आकर मीरा जी का इन सन्तो से न 
मिलना शिष्टाचार ओर उनके सन्तानुराग के बिपरीत ही हो | 
चौरासी वैष्णव वात्ती में भी वृन्दावन में मीरा जी के इन gai te 
मिलन की वार्ता का उल्लेख नहीं है | इससे स्पष्ट सिद्ध होता हे ह 
मीरा जी का वृन्दावन आगमन इन प्रसिद्ध सन्तो के तिरोधान र्‌ 
ही हुआ। खोज करने पर संतों क्र तिरोधान की ये तिथियाँ मिलती 
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हैं-- श्री हरिवंश जी १५७० So, श्री रुप गोस्वामी १५६३ ६०, श्री 
सनातन जी १५५७ ई०, श्री परमानन्द जी १५८४ ई०, श्री कु भन दास 
जी १५८६ $o, श्री चतुभुज दास जी १४८६ ई०, गोविन्द दास जी 
१५८६ $o, श्री सूरदास जी १५८४ ३०, श्री नन्द दास जी १५८४ zo | 
इससे पता चलता है कि मीरा जी १४८६ के कुळ काल पश्चात्‌ ही 
वृन्दावन आई होंगी । इस दृष्टि से भी उनके आगमन की तिथि 
१५६० ई० उपयुक्त ही लगती है । 

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है श्री हखिंश जी मीरा जी से १५७० 
$ से पहले चित्तौड़ मिले । उस विषय में “चौरासी वैष्ण वात्तो” 
में निश्चिलिखित वर्णन मिलता है-- 

eeu अधिकारी श्री मीरा जी के घर गये। तहाँ श्री 
हरिवंश, व्यास आदि विशेष सह uua हुते। सो काहू को आये 
आठ दिन........ ...। पर कृष्णदास आवते ही कही जो Fat 
चलूँगो तब श्री मीरा बाई जी ने कही जो बेठो तब कितने एक मोहर 
श्रीनाथ जी को देने लागी तो कृष्णदास ने न लीनी और set जो तू 
श्री आचार्ये जी महाप्रभु की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ से 
छुयंगे नाहीं ऐसा कह वहाँ से चले गये! ।१ 

इसी वात्ता के आधार पर कितने लेखेक भ्रम में पड़ गये कि 
आचार्ये महाप्रभु अर्थात्‌ वल्लभाचार्य जी का उल्लेख है और उनका 
जीवन काल है १४७६ $o से १५३१ So तक इस लिये यह वात्ता १५३० 
$o से पहली होनी चाहिए। पर वे यह भूल जाते हें. कि हरिवंश जी 
का समय है १५०२ So से १५७० तका और ब्यास जी उनके शिष्य हुए 
१५५४५ So में ( पहली भेंट भी तब ही हुई) अथात्‌ वे चित्ती १५५५ 
So के पश्चात्‌ ही गये होंगे , सम्भव है १५६५ ई० में। 'इससे यही 


१ चौरासी वैष्णव वात्ता-प्रष्ठ ३४२ 
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पता चलता है कि विना इन तिथियों का ध्यान रखे, श्री गोकुल नाथ जी 
ने अपने सम्प्रदाय की महत्ता प्रतिपादन के लिये ही उपयु क्त ग्रथ रचा | 
इन बातों से यही पता चलता है कि श्री गोंकुलनाथ जी श्री मीरा 
जी की बष्णबों के बीच ख्याति से आकृष्ट हो उनको अपने सम्प्रदाय 
में दीक्षित कर अपनी शिष्या करना चाहते थे परन्तु मीरा जी ने यह 
स्वीकार न किया। इसी लिये पुरोहित रामदास और गोविन्द दूबे के 
मीरा जी के प्रति असभ्य शब्दों का उल्लेख है। १ फिर हमें यह भी याद 
रखना चाहिए कि मी वल्लभाचाये जी के जीवन काल में मीरा जी 
८-१० वर्ष की थीं और वे तथा मी विठ्ठल नाथ जी जैसे महान व्यक्ति 
इस प्रकार शिष्यों को भेज कर कभी बलपूर्वक किसी को शिष्य बनाने 
का प्रयत्न न करते। इसी लिये वैष्णव वार्त्ता के पृष्ठ १६२ और २८७ 
की दोनों ही वार्तं असंगत तथा असत्य ठहरती हें | यह ग्रंथ सीरा 
जी के विषय में प्रमाणिक मानने योग्य नहीं है। 
_ अकवर-्मीरा मिलन--जिन लेखकों ने वेष्ण॒व वार्ता नामक ग्र थों 
के आधार पर लिखा है वे अकबर- तानसेन और मीरा जी के मिलन में 
केसे शंका करते हैं? क्‍योंकि जब वे इन मों में वित हरिवंश जी 
ओर व्याप्त जी का मीरा जी से मिलन स्वीकार करते हैं तो समय व 
समकालीनता का ध्यान रखते हुये अकवर-तानसेन का भी मिलन मीरा 
जी से स्वीकार न करना आश्चर्य की ही बात है। अकबर और तानसेन 


— ती ees 
9 
डाक्टर कृष्ण लाल अपनी “मीरा” पुस्तक os २३ पर लिखते हैं--- 
जबर पुरोहित रामदास meat की बौछार करते हैं मीरा उन्हें घर बैठे 
ना t । Set कृष्णदास अपमान करना अपना HUET व धर्म समभते 
पौरा of ह मेड मेजती हैं। यह मुद्रा जी के चरित्र की महानता 
दरसाती है | चौरासी वैष्णव वार्त के पृष्ट १६२ और पृष्ठ २०७ पर 


aN ~ 
मीरा जी के प्रति बड़े कड़े और असन्तोष-जनक वाक्यों का उल्लेख है] 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


( उनयासी ) 


उसी समय के लगभग १५६८-१४६६ So सें मीरा जी से मिले । 
अकबर ने १४७० ई० में मेड़ता जीता और १४६७ ई० जयमल जी के 
जीवन का अन्तिम वर्ष था । वे मीरा जी से इतना प्रेम करते थे कि 
उनको अपने जीवन काल में कदापि राजस्थान न छोड़ने देते । इन्हीं 
विचारों के आधार पर महाराज रघुराज सिंह जी रीवा नरेश द्वारा वणेन 
कि अकबर-मीरा मिलन १५७० So के लगभग हआ प्रमाणिक मानना 
चाहिए | 

तुलसी-मीरा पत्र व्यवहार--जब चित्तोड में मीरा जी को अधिक 
कृष्ट दिये जाने लगे तो अपसे गुरू परम्परा मं श्री तुलसीदास जी को 
ख्याति से आकर्षित हो उनको पत्र लिखना युक्त ही लगता है। उनके 
गुरू श्री रेदास जी का तो सन्‌ १४७७ So में परलोक-गमन हो चुका था। 
बेनी माधवदास जी का उस पत्र के लिखने के विषय में निणय युक्त ही 
है, यह पत्र १५८५ ६० के लगभग लिखा गया था। उसी के पश्चात्‌ 
१४६० ई० में मीरा जी वृन्दावन आई | 

अन्य सामग्री तथा प्रभाण--महाराज रघुराजसिंह जी मीरा जी 
का विवाह १२ वर्ष की छावस्था में वर्णन करते S| कुछ अन्य लेखकों 
का भी यह सत है। परन्तु हमारे मतानुसार वे लगभग ८ वर्ष की 
शीं । विवाह के ८-१० वर्ष पश्चात्‌ उनके शारीरिक पति का देहान्त हो 
गया । यह घटना १४७० से पहले की है? । विधवा होने के लगभग 
२० वर्ष पश्चात्‌ उन्होंने चित्तौड छोड़ दिया। जब वे वृन्दावन आई तो 
उनकी आयु लगभग ४२ वर्ष थी। १४७० में जब हरिबंश जी आदि 
उनसे मिले तब उनकी आयु २३-२४ वर्ष की थी । खोज के पश्चात्‌ 
जज भावेरी जी का निर्णय है कि मीरा जी सशारीर श्री रणछोड़ जी में 
से ६७ वर्ष की आयु में प्रवेश कर गई।२ अर्थात्‌ उनका अन्तध्योन 


A ç 

१ वेष्णुव वात्ता पृष्ठ १६२ | 

२ “Mira is said to have lived for 67 years’—Milestones of Gujetrati 
Literature by Judge Jhaveri. p. 37 
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काल १६१४६० है? इससे उनकी जन्म तिथि १५४७ So निश्चित्‌ होती है। 
मीरा जी ने वृन्दावन व द्वारका में २४ वर्ष बिताये। मीराजी जीव गोस्वामी 
जी के १४६२ ई० में गोलोक-गमन पश्चात्‌ अधिक दिन वृन्दावन न रही 
होंगी क्योंकि फिर सत्संग का अभाव और चित्तौड़ उन्हें पुनः बुलाने के 
विघ्न आरम्भ हो गये थे। मीरा जी ४ वर्ष के लगभग वृन्दावन सें 
रही होंगी और फिर द्वारका चली गई जहाँ वे २० वर्ष रहीं। द्वारका 
जी में उन्होंने जीवन को वेराग्यपूणे तथा कीत्त नमय बनाने का उपदेश 
अपने अनेक पदां में गान किया है। यही कारण है कि नरसी मेहता के बाद 
गुजरात में सबसे अधिक मानता व प्रसिद्धि मीरा जी की है। वहाँ के 
गाँवों में घर-घर इनके पद 'आदरपूवक गान किये ज्ञाते हैं। मीरा जी 
की प्रशंसा नरसी Agar जी (१४०० ई०-१४८० So) ने खयं की है-- 
तू तारा विरद सांहां मू जो जे श्यामला, न जोइ श करणी हमारी रे। 
लाखा ग्रह में जेम पबड़ां उगार्यो, ब्रह्माण्ड ज्वाला कापी रे ॥ 
अध वचने, गज गणिका तारी, जयदेव ने पदिमनी आपी रे । 
मीरां बाई ना विष अमृत कोधां, विदुरानी अरोग्यो आजी रे ॥ 
परन्तु मीरा-नरसी मिलन का कहीं वर्णन नहीं आता और इससे 
यही निश्चय होता है कि मीरा जी गुजरात १५८० Fo के पश्चात्‌ 
पहुँची । 
अन्त म हम राजस्थान के इतिहासों तथा मु'शी देवी प्रसाइ जी 


Cc 


के निणय क विषय में कुछ भी न कहेंगे क्योंकि उन इतिहासों की तिथि- 


१ भैकालिफ ने मीरा जी T १ 
HA मारा जी का तिरोधान काल १६६० ई० दिया हे तथा डाक्टर 
इष्णलाल ने अपनी पुस्तक “मीरा” पृष्ठ ३८ तथा २१-२२ में उन्दावन 
गमन पर मीरा जी की आयु ४० वर्ष से कुछ कम, हरिवंश जी के मिलन 
पर २५ से कुछ ग्रधिक तथा उनका समय १४६८ Žo Ù १४६० fo के 
बीच बताते है। 1 
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यों में परस्पर बड़ा मतभेद है और जेसा कि हम पहले कह चुके हैं 
हमारी तिथि-निणँय की परिपाटी ही भिन्न है। केबल पाठकों का उन 
लोगों का मत पढ़ते समय निम्नलिखित बातों का स्मरण कराने कीं चेष्टा 
करेंगे-- 

(१) श्री भोजराजजी युवराज न थे किन्तु विक्रमादित्य से छोटे राणा 
सांगा के पुत्र थे १ इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि 
राजस्थान की प्रथा के अनुसार राणा के युवराज का विवाह राजा की 


१ मेडते मीरा बाई तिनकों राना के छोटे भाई सौं ब्याही' ॥ 
राना को छोटे भाई मीर को देह-सम्बन्ध को भरता हो। ताको 
परलोक भयो, ता पीछे मीरा बाई गंगादिक तीरथ करिके और aag 
आई | तह जीव गोसाई जू को प्रण स्त्री के न देखिवे को छुडाय सब सौं 
गुरू गोविन्द्वत सनमान सत्संग करि द्वारका को चलीं ।--नागरीदास जी. 
श्री नागरीदास जी कें इन भावों से हमारे कथन का समथन होता है-- 
(१) मीरा जी के विवाह काल से पहले ही राणा सांगा का देहान्त हो चुका 
था और उनका पुत्र राणा था । इन राणा के छोटे भाई से मीरा जी 
का विवाह हुआ और उनके राज्यकाल ही में मीरा जी विधवा हो गई | 
(२) श्री मीरा जी ने Prats छोड़ने से पहिले गुरू कर लिये थे और उनका 
गंगा तीर्थ को जाना भी तुलसीदास जी से भेंट की सम्मावना स्थापन 
करता है । 
नांगरीदास जी के भावों का उल्लेख करकें ब्रजरत्नदास जी भी कहते 
हैं--“'उक्त उदाहरणों से इतना ज्ञात होता है कि मेड़ता की मीरा बाई जी 
का राणा जी के छोटे भाई से विवाह हुआ थां ।” 
(अजरत्नदास जी कृत “मीरा माधुरी” पृष्ठ ३४-३७) 
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ज्येष्ट. पुत्री से ही सम्भेब है। रावरत्न सिंह जी दूदा सिंहासनारुद राजा 
के छोटे पुत्र थे, राज्याधिकारी नहीं थे । इसलिये यदि भोजराज जी 
युबराज होते तो उनका विवाह उन जागीरदार की पुत्री से सम्भव ही 
नहीं थां | | 

(२) भोजराज जी अन्त्र सब भाइयों से छोटे थे--यह बात मीरा 
जी के इन पदों से भी स्पष्ट हे-- 

(क) जेठ बहू को नातो न राणाजी हुँ सेवक थे स्वामी ।. 
(ख) भाग्य खुल्यो म्हारो साध संगत में साँवरिया की बटकी | 
जेठ बहू की काण न मानूँ घू'घट पट गहि पटकी।। 

(३) हमारे विचार से भोजराज जी विक्रमांदित्ये जी के सोतेले 
भाई थे और यही सम्भावना लगतो है कि मीरा जी की निजी सास की 
मृत्यु के पश्चात्‌ और दूसरी सासों ने अधिक कष्ट दिया। इन्हें विशेष 
कष्ट,ऊदाबाई के भाई राणा उदयसिंह ने दिए और यह प्रसिद्ध ही है कि 
उदयसिंह को मीरा जी की भक्ति प्रिय न थी। सच तो यह है कि आज 
` भी उदयपुर व चित्तोड में मीरा जी के प्रत आद्र-बुद्धि नहीं है जो बड़े 
शोक की बात है। 

(४) मीरा जी को कष्ट देना (अकबर के चित्तौड़ में मिलने के 
पश्चात्‌) सीमा को पहुँच गया ओर we चित्तौड़ छोड़ना पड़ा । 
अकबर क आक्रमण करने का यह भी कारण हो सकता है कि उदयसिंह 
मीराँ जी जैसे संतों को दुःख 'देता था | 

(४) जो महारानी देवी की उपासना करने की हठ करती थी वह 
विक्रमादित्य की मां व सबसे बड़ी महारानी थी | 


(६) मीरा जी की आयु विवाह के समय ७-८ वर्ष से अधिक a 

० ~ 
। राजपूताना भं प्रचलित प्रथा के अनुसार तथा मुसलमानों के 
आक्रमण क कारण विवाह बहुत जल्दी हो जाया करते थे। इसके 
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अतिरिक्त मीरा जी के स्वाभाव को जान हम कह सकते हें कि यदि वे 
१३-१४ वर्ष की होतां तो करमेती जी आदि की भांति अवश्य घर छोड़ 
देती । दूसरे उनकी बहुत छोटी अवस्था ही के कारण भोजराज जी ने 
अपने जीवन काल में उन्हें अधिक कष्ट न होने दिया और स्वयं दूसरा 
विवाह करके मीरा जी को भक्ति करने दी । किन्तु जब वे बड़ी हो गई 
तो उनको अनेक प्रकार के कष्ट जेठों द्वारा दिए गये | | 

(७) कहीं भी मीरा जी के पदों में श्‍वसुर का तनिक सा भी उल्लेख 
नहीं आता । ननद, सांस, FAL, पाटवी, राणा-सब का सम्बोधन तो 
आता है। विवाह होते ही देवी-पूजन काल में ही द्वेष हुआ किन्तु 
राणा सांगा का जिक्र नहीं आता । इससे पता चलता है कि मीरा जी 
के विवाह के समयं वे जीवित न थे 1१ 

हमारे निर्णय के अनुसार मीरा जी फे आविभाव की तिथि १५४७ 
$o, विवाह की १५५५ So, वैधव्य की १५६५ So, वृन्दावन -आगसन 
की १५६० ई०, द्वारका गमन की १५६५ ई० तथा तिरोधान की तिथि 
१६१४ ३० है | 


मीरा जी के सत्गुरू- | 
श्री रैदास जी का मीरा जी के गुरू होने का प्रमाण उनके पद ही 
= 
(१) मेरो मन लागो हरि सूँ, अब न रहूँगी अटकी॥ 
गुरू मिलिया रेदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी । 
(२) खोजत फिरू' वैद का घर को, कोई न करत बखानी | 
रेदास खंत मिले सोहि सत्गुरु, दीन्ही सुरत सहदानी ॥ 
१ राण सांगा का राज्य काल १५०६ Fo से १५२८ Fo है । 
“मीरा माधुरी” पुष्ठ १४ 
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. (३) साधुन के ढिंग बैठ बैठ के लाज गमाई सारी । 
नित प्रति उठ नीच घर जाबो कुल कू' लगाओ गारी ॥ 
मोरा जी पदों से उद्धृत ये कुछ पक्तियां ही निर्विवाद साक्षी हैं 
कि संत रेदास ही उनके गुरू थे । केवल अनुपान पर आज के आलो- 
चकों का चलना ठीक नहीं। साधक जानता हैं कि गुरू बिना इस पथ 
में चलना सम्भव ही नहीं । श्री कृष्ण जी, श्रीराम जी, श्री चैतन्य महा 
प्रभु जी तथा अन्य आचार्यो को भी (भगवान अथवा ade होते हुये 
भी) शरीरधारी गुरू की शरण जाना पड़ा।. इसक्र अतिरिक्त मीरा जी 
के बंश में झालर रानी श्री रेदास जी को गुरू कर चुकी थीं और वे चित्तोड 
भी गये थे 19 i 
किन्तु प्रमुख प्रमाण तो यह है कि आज भी मीरा जी के पवित्र 
मन्दिर के निकट चित्तौड में श्री रेदास जी की समाधि तथा चरण 
चिन्ह स्थित हँ, जो सम्भव ही नहीं यदि वे मीरा जी के गुरू न होते। 
इसके अतिरिक्त श्री मीरां जी के प्राचीन किले के अन्द्र मीरा जी के 
a छत में श्री रेदास जी का चित्र अंकित है जो उनके निश्चित 
गु है A क me 
गुरू हे i का व । चित्तौड में आज भी मुसलमान बच्चों तक 
में यह वाता प्रसिद्ध है कि रैदास जी मीरा जी के गुरू थे | 
उपसंहार Se 
= अन्त भें हमें यही कहना है कि यह भूमिका केवल सत्संगियो के 
a को र निमित्त.टिप्पणी के रूप में लिखी गई है | 
गत a भ्रयसी, भक्ति की महारानी श्री मीरा जी के ऊपर 
ee etl य भूसिका साज द | Sqm अगाध रसपूणं-पद-रूपी 
H से किस मोती को ले भूमिका लिखते | यहां केवल इस विरह- 
रूप अंगारे का वर्णन किया है जो इ > 
णन किया है जो इस त्रजचन्द्र पर निछावर चकोरी ने - 


4 देखिये भक्तमाल | 
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नित्य आस्वादन किया । यदि इस अथ के पाठ से किसी जिज्ञासु के 
अञ्चल में विरह की चिंगारी जा पड़ी और वह फुक गया, हा कृष्ण | 
कह रो-रो प्रिया-प्रियतम को पुकारने लगा तो हम अपने को धन्य 
सानेगे। उसका कीत्तनमय जीवन अवलोकन कर हम कृत्य-कऋत्य 
होंगे। जीवन. का फल बस यही दै, यही परम परोपकार है-- 
तस्पात्‌ सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वेदा। 
श्रोतव्य! कीर्तिव्यश्च स्मयो भगवान्नृणाम्‌ ॥ 
पिवन्ति वे भगवन आत्मनः सतां कथां श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ने विषयविदुरिताश्यं जन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्‌।|? 


हम राय बहादुर पंड्या बेजनाथ जी बी० ए०, Glo सी० wae 
(रिटायड), राय गिरीन्द्र नारायण जी तथा रघुबीर शरण जी गुप्त को 
धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन तथा उसके प्र फ पढने में 
हमारी सहायता की ga अपनी कृतज्ञता उन लेखकों तथा प्रकाशकों 
के प्रति भी प्रकट करते हं जिनके ग्रथों से (उनकी तालिका परिशिष्ट 
में दी है), हमको सहायता मिली । 


वृन्दावन: 
कृष्णजन्माष्टमी | कृष्णा प्रभाकर 
भाद्रपद कृष्ण ८, Ho २००८ | बाँके बिहारी 


3 सर्वदा सर्वत्र सब्र में आत्मा को देखने वाले महान पुरुष को उचित है 
कि श्री गिरधर नागर के नाम तथा गुणों का कीत्तेन श्रवण तथा स्मरण करे | 
भगवान के कथा-रूपी ग्रमृत को जो साधुजन कण-रूपी त्रञ्जलि द्वारा अनन्य 
मन होकर पीते हैं वे अपने विषय-दूष्रित अंतःकरण को शुद्ध करके श्री 
हरि चरणों की शरण को प्राप्त करते हैं । 
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'प्रथम भाग 
अपनी बात 


तेजसेऽस्तु नमो घेनुपालिने लोकपालिने । . i 
राघापयोधरोत्सङ्गशायिने रोषशायिने ॥ (कृष्ण कणमृत) 


` प्रिय बहिन ! १० वर्ष से तुम यही उलाहना देती आ रही हो - 
भैया, यह सन्यास कब तक? यों मूक कब तक रहोगे ! श्रीघास 
में यह तप शोभा नहीं देता। हँसो, नाचो, कीत्त न करो, पाठ करो 
तुम कहानी कहो। प्यारे की बात सुनाओ, हम सुनें |?” | 

' क्या कहूँ ? क्या सुनाऊं ? उसका स्मरण आते ही जी विहल 
हो उठता है। नेत्र भर आते हैं। हाथ कॉपने लगते हैं। गमे आहे. 
निकलने लगती हैं। फिर कैसे कागज बचेगा ? स्याही सूख न 
जायेगी ९१ by 

वह आत्म कहानी ? कहानी न थी जिसने मेरे अंधियारे जीवन 

में दीपक प्रज्वलित कर RA | किससे कहूँ, कौन सुनेगा ? . मेरे 
अहोभाग्य जो उसको पढ़ सका ओर उसी का प्रभाव है कि आज इस बन 
में 'किसी' की तलाश में दीवाना बन रहा हूं । _ । 


१ एघु प्रवाहेषु स एख उख sag स एब मन्ये क्षणोऽपि गण्यः पुरुषायुषेषु । : 
aaa यत्र कयापि भक्त्या नीलस्य बालस्य निज चरित्रम्‌ ॥ 

| (कृष्ण कणामृत) 

२ किमिव श्रणुमः कस्य ब्रूम कथं कृत माशया | > “झि 
कथयत कथं धन्या मन्यामहे हृदयेशयम्‌ ॥ 
मधुर मधुरस्मेराकारे मनो नयनोत्सवे । निया 
इपणकृपणा कृष्णे तृष्णा चिरं बत लम्बते (ET कणो मृत) 
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सुनी नहीं, “पढ़ी थी! | बस एक बार। इसी यमुना तट पर एक 
मोंपड़ी में, एकान्त में। वह तिनको at शय्या पर लेटी, प्यारे की 
प्रतीक्षा कर रही थी कि सहसा वह उठ बैठी और बोली--'भेया ! लो 
पढ़ लो। बस एक बार। इस जीवन की यही कुल कमाई है ।? 


ee हैं यह क्या? कागज न था। श्रीकृष्ण-विरहनी का gga- 
पंटल-था । हाँ set पर लिखी थी। सुन्दर अक्षर थे। होते क्यों 
न! व्यथित हृदय की कम्पन का लेखनी बना लिखी थी । केसी 
पक्की स्याही से लिखी थी! पक्की क्यों न होती ! विरह में जले दिल 
हो से तो स्याही बनी थी। फिर उक्षका पढ़ना, मेरे से पतित की क्या 
ताव ! मां ने शक्ति प्रदान की, मैंने पढ़ी | 


वही मेरी पूँजी है, एक मात्र वही इस जगत में | : इसंलिए आज 
तक टालता रहा, क्या कहूँ? केसे BE? वह हृदय-पटल कभी का 
श्री यमुना जी ने अपनी गोद में संभाल लिया। बह हृदय कम्पन 
शान्त al चुकी । वह जला दिल न रहा। तुम ही बताओ कहाँ 
लिखूँ, केसे | लि, किससे लिखूँ । फूल कुम्हला चुका पत्ता ख 
चुका । . केसे उन अनिवेचनीय भावों का अनुभव कराऊ ? शब्द is i 
a उन्हें प्रकट करने को लाउं 2 Wp SH 


, पर कईँगा, सूखे पत्ते देख कल्पना कर लेना जब वे दाउ गे 
आस की वूदे उन पर पड़ शरद पूर्णिमा की चांदनी में गा 
हाँगी, क सुरभित विकसित पुष्प कैसा लगता होग।। झज 
न वह पुष्प है और न वह पत्ता। केवल सूखा व JURA फूल-पत्ता 
ब्यॉन्त्यों दृटा-फूटो बीन कर तुम्हारे सामने रखता हुँ । जो कहानी मैंने 
पढ़ी और जो तुमको सुनाता हैँ उसमें कुळ ऐसा ही अन्तर समम लेना | 
क निज तो चुप हो रहना । कठोर सम्मति से मेरा हृदय दुःख 

कि कहानी निर्दोष है। कारण, नेटवर की लीला तथा कर्म 
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दिव्य होते हँ।१ फिर मेरी मां के साथ उनका आंख मिचौनी का खेल 
केसे दूषित हो सकता है।२ दोष दिखाई पड़े तो वह कहानी दोहराने 
वाले का होगा, मेरा होगा। भैया जान कर क्षमा कर देना। यदि 
दिल भर आये तो प्रियतम से केवल यही कह देना-'किसी निष्कपट 
पाठक का हृदय भर आये और उसके दोनों कमण्डल उन प्रमु श्रीराधा 
कृष्ण का अभिषेक करने को छलक पड़ तो वे दीनवत्सल, पतित-पाबन, 
करुणा-सागर उस प्रेम-भिखारी का waved अपनी मनोहर छबि से 
भर दें ।? i 
बहिन ! करोगी न ऐसी प्रार्थना ? अच्छा तो सुनो-- 


१ जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः | 

त्यक्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सोडुन ॥ (गीता ४-६) 
२स्तेयं हरेइरित यन्नवनीत चोर्यम्‌, जारत्वमस्य गुरू तल्प कृतापराधम्‌ | 
इत्यां दशाननहतिमंधुपान दोषं, यत्पूतनाऽस्तनपयः स पुनातु कृष्णः ॥ 
(कुष्ण कणोमृत) 

तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि भिरीडित कल्मषापहम्‌ | 

श्रवण मंगल श्री मदाततं भुवि णणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
(मागवत १०-३१-६) 
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ब्रज-चन्द्रचकार। सारा 


“निक?” 


AGA अध्याय 
श्याम ! तेरी ब्रज-ललना 


वरमिममुपदेशमाद्रियध्वं निगमवनेषु नितान्तचारखिन्नाः । 
विचिछुत भवनेषु वज्ञवीनामुपनिषदथ सुलूखले निबद्धम्‌॥ 
—(atary कणोमूत) 


त्रज-ललनाओं में आज भी अंश रूप से एक-दो गोपी अवतीणं 
हैं जिन्होंने, लगभग पांच हज़ार वर्षे हुए, इस श्रीडुन्दाबनधाम 
में श्रीराधाकृष्णचन्द्र के संग कोड़ा की थो जिसका कणमात्र अनुभव 
श्रीशुकदेवजी ने राजा परीक्षित को कण द्वारा कराकर परमपद का 
अधिकारी बनाया था। जिन श्रीगोपीजन! के आदश महाप्रेम को 


aga दारा औ गेह के नेह संत्रे तजि जाहि विरागी निरंतर ध्याव । 
यम नेम À धारना आसन आदि करें नित योगी समाधि लगावै ॥ 
जेहि ज्ञान औ ध्यान ते जाने न Aa औ अनादिं अनंत अखंड AAA | 
ताहि अहीर की छोहरियां छुछिया भरि sig पे नाच TA Il 


` निगमतरोः प्रति शाख मृगीत मिलितं न तत्पर ब्रह्म । 
मिलितंमिलितमिदानीं गोपत्रधूटीपटाञ्चले || 
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महिमा श्रीनारदजी ने यथा 'त्रजगोपिकानाम?) कह गाई है, उन परा- 
भक्ति स्वरूपिणी श्रीगो पीजन के अञ्चल के कोर की परछांई यदि किसी 
भगवत-विरही रसिक के हृदय-मन्दिर में देवयोग से पड़ जावे तो 
जीवन का दुलेभ फल अर्थात्‌ श्रीराधाकृष्ण प्रेम का आस्वादन 
करके वह कृताथ हो जाय | 

' कहाँ हमारे ऐसे भाग्य? इसीलिए ऐसे A कृपा-पात्रों 
के निमिष भर के संग के लिए नित्य ही उठ प्रभु से प्राथना किया 
करता था, कि भगवान! कृपा कर अपने ऐसे विरही का दर्शन 


कराओ | 


x र x x x 

आज से कुछ वर्ष पहले की बात है कि यमुना तर पर एक 
माता से भट इई जो कृष्ण-विरह की साक्षात्‌ मूर्ति थीं। उनके 
शरीर के प्रति रोम से वही श्रीमती ब्रजाङ्गना की स्पष्ट पुकार-- 

“हे कृष्ण! हे नाथ! हे रमण! कहां हो ! 

मुझको सुनाई दी। मैं झुका कि उनके स्वा काम्तिमय क्षीण 
चरणों को स्पशे कर अपना जीवन सफल करूँ कि उन्होंने स्वयं 
उठ मुझे कंठ लगा लिया ओर बोलीं-'भैया ! तुम्हें धोखा eat । 
वे सदेव ऐसी ही खिलवाड़ कर भुलावा देते रहते हैं। तुम्हारी नित्य 
की मांग का जवाब मैं नहीं हूँ। हाँ, अवश्य तुम मेरी मांग के 
जवाब हो। केसे विरही, केसे दीन, केसे , , , , 

“श्याम! श्याम! तुम आ गये। मुझको आज तो जी 


TS 
aft नारद्‌ भक्ति सूत्र | 
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भर आलिङ्गन कर लेने दो। प्यारे! दूर न होओ। आओ मेरे 
निकट। हे नाथ! क्यों ऐसे मिककते हो? आओन! प्यारे! 
मत जाओ। क्यों ऐसे भागते हो। wal, रुको। हे नाथ! 
मुझे ऐसा न विसरा कर . , , , इतना कहकर बे मेरा आलिङ्गन 
छोड़ फिर से उस एकांत झोपड़ी की फूस की शय्या पर मूर्चिछुत 
हो गिर पड़ीं | 

मैंने उनके टूटे से रज के करवे से यमुना जल ले उनके मस्तक 
पर वार वार छिड़क कर कहा--“माता ! जागो। में दुखी हो रहा 
हँ, चेतो।” पर वहाँ कुछ सुनाई न होती थी। तब मैं उदास 
हो गया। प्रिय के महान विरह में उनकी विना जल मछली की 
सी तड़प देख रोने लगा। ओर रोते रोते वहीं शिथिल होकर मुके 
तन्द्रा सी आगई। इतने में मैंने स्वप्न में सहसा प्रियतम को देखा । 
उन्होंने कहा--इनके कान में श्रीराधे नाम ले इन्हें चेतन करो'। 

मेरा स्वप्न टूर गया ओर जाग कर मैंने UY की मधुर 
ध्वनि एक ही वार उनके कान में की थी कि उस महामंत्र ने जादू 
का काम किया। बे तुरंत जाग, उठ, वोलीं-'भेया ! क्षमा 
करना। मुझे नींद आगई थी। मालूम नहीं में स्वप्न में क्या देख 
रही थी? क्या बक रही थी! भैया ! तुम दयालु हो, aug 
हो, क्षमा करना मेरे उस पागलपन के व्यवहार को ।' 

__ यह सुन में लज्ञित-सा हो वोला-'बस मां! बहुत हुआं। 

आज के ही दिन मेरा जीवन सफल हुआ । जिस पागलपन की 
छुरा मुझ अकिंचन को द्रसा कर कताथ किया, वह पागलपन 
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धन्य है। यदि उस पागलपन का एक कण भी मुझको मिल जाता 
तो... . मैं बात भी पूरी न कर पाया था कि बे बोलीं-“केसी 
भोली वातं, भैया! कर रहे हो। मैं हँसी नहीं करती सच 
पूछती हूँ क्या घर से लड़कर आये हो या किसी असह्य वेदना से 
पीड़ित हो? जो इस एकान्त बन में आकर पागलपन की भीख 
मांगते हो। कोई GAM तो अवश्य तुमको पागल ही कहेगा। 
भला कोन धन-सम्पन्न वुद्धिमान्‌ इस प्रकार दीवाना होना चाहेगा ? 

ओर फिर कृष्ण-प्रेम में दीवाना होना ! ३ 
“भैया ! संसार में 'घन-मान-स्त्री के लिए तो अनेकों को 
दीवाना होते देखा, परमार्थ को स्वार्थ के लिये तृण समान तिरस्कार 
ते खनेको को देखा; पर कृष्णु-प्रेम 'के लिए एकान्त जंगल में, 
उनके विरह को. अग्नि में, इह लोक ब परलोक क्या, धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष तक की आहुति देते तो भाग्य से ही कोई दीख पड़ा। क्या 
तुम वही एक हो ? अच्छा अपने चरण की रज सुके RAR पर 
धारण कर लेने दो। दो न! ज़रा सी भीख। ये आँखें 
कमएडल बन तुम्हारे इन नेत्र के जल की भिक्षा माँग रही हैं? इन 
. शब्दों के साथ चे मेरे चरण स्पर्श करने को बढ़ीं कि मैंने उनको 
इससे निवारण करते कहा--'माँ! माँ! बस aga कह चुकीं | 
काफ़ी जञ्जित कर लिया । इस संसार मोह का परदा तो तुम्हारे 
दशन मात्र से ही फर चुका था। अब तुमने बैराग्य का प्रथम पाठ 

पढ़ा मुझे कृताथ किया।! | 

` भया! मैंने तो तुम्हें कुछ भी न पढाया। क्या स्त्रीको भी 
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किसी शास्त्र में गुरू होने का अधिकार दिया है? फिर यह केसी 
वहकी सी वात करते हो? क्या मुझे मान दिया चाहते दो ? 
उसका टोकरा तो मै कभी का गंगाजी की गोद में वहा आई | 

कब, केसे, कहाँ माँ! वह घटना मुझे कपा कर बताओ 
तो’ | तव मेरे इस आग्रह पर वे सस्नेह वोलीं--“भेया ! अपनी आत्म 
कहानी कहना बड़ा कष्टदायक होता है। जव प्रसु-आज्ञा होगी, 
बता दूँगी। अब जाओ, बहुत देर हो गई। घरवाले तुम्हारी 
वाट देख रहे होंगे। वालकों को पेराग्य अच्छा नहीं। संसार 
में भैया! अनेक सुख हैं, भोग हैं। यहां क्या है, यमुना जल 
पीना, ब्रज-रज फांकना, एकान्त में रहना ओर इसी तरह शरीर 
त्याग देना। न जीवन Hata लेने वाला, न मरने पर कोई 
रोनेवाला ।' 

यह सुन कर में विनीत हो बोला--नहीं माँ ! मुझे बहकाओ 
मत। इस तरह भगाओ मत !' तव वे वोलीं--भिया ! भगांती 
नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो “फिर मिलंगे”। तम सुमे बड़े 
प्यारे लगते हो! यह सुन में हठ अवलम्बन कर बोला--मुझे 
जाने को न कहो, माँ !! तब कुछ अधीर सी हो चे बोली भैया ! 
हठ छोड़ो। अव “उन” के आने का वक आगया। जाओ? मैं 
केवल दो शब्द नीची नज़र कर कहने पाया, “मेया! कोन? 
पर चे चुप होकर समाधिस्थ हो सामने से आती गोओं को एक 
टक देखने लगीं। अन्य देह-गेह का उन्हे कुछ भान न रहदा । 


“eo 


उनकी ऐसी अवस्था देख कर, उनके ध्यान सें विघ्न डाल कर 


ही 
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द 
अपने परमार्थं के खो वेठने की आशङ्का से उनको प्रणाम कर में 
वहाँ से चल दिया | | 
द्वितीय अध्याय 
माँ ! तुम कोन हो ! 


` विक्रेतुकामा किल गोपकन्या सुरारिपादार्पितचित्तबृत्तिः। 
दृध्यादिक मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥? 
—(ateey कणीमृत) 


बज को कुलवधू ब्रजाङ्गनाओं की जिस पराभक्ि प्रदायिनी 
चरण-रज की प्राप्ति के लिए, श्री ऊधोजी ने इसी श्रीधाम में अपनी 
शान-गुदड़ी फेंक मस्तक नवा, करुण स्वर से कृष्ण-विरह' की 
भिज्ञा--भगवत-प्रेरणा से प्रेरित हो-मांगी थी, आज मैं उसी श्री 
Salad में भटक, जहाँ तहाँ चातक की तरह उन अमर परम्‌ पावन 
प्रेम पूर्ण झश्रुओं की एक विन्दु की याचना करता फिरता था कि 


3 (राग सारंग) 
; या बज में कछु देख्यो री टोना |) 
छ मटुकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा vast के Sar | 
द्वि का नाम बिसर गई ख्वालिनि, ले. लेहु री कोई श्याम सलोना || 
EE कीं कुंज गलिन में, आंख. लगाय गयो मन्मोहना | 
मीरा” के प्रभु गिरिधर नागर, सुन्दर श्याम FR रस लोना || 
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जो इसी रज में ऋष्ण-विरहिणी गोपिकाओं ने बहाये थे। यदि किसी 
रज-कण में वह कोटि तीथ युक्त जल की विन्दु मिल जाती तो कल्पान्त 
की मेरी इस आत्मा की तृष्णा दूर हो जाती और मैं भगवत-समीपता 
का अनुभव--साच्षात्कार कर सकता। इसी आशा से इस बन में 
बरसों से विचरता रदा । क्या साधु, क्या साध्वी, जो कोई भी मुझे 
मिलता, उससे यही पूछता--प्रभो ! मुझे Maa की भिक्षा कहाँ 
मिलेगी ? केसे मिलेगी ? कोई ममी कह देता "पुकारे जा! कभी 
तो सुनाई होगी। तेरी दुलेभ मांग है। हरि मिलना सुलभ है। 
हरि-प्यारी ब्रज-खुन्दरियों का पहचानना व मिलना कठिन है। वृन्दाबन 
कल्पतरु है। “राधा-राधा” रट, माँ अवश्य दया करेंगी ।' 
ठीक ही है। प्यारा अपने प्यारों के द्वारा मिलता है। अपने 
अनन्य अकिञ्चन भक्त के प्रेम-पाश में श्याम सुन्दर बंधे फिरते हैं। 
श्री राधे अनन्य प्रेम की अधिष्ठात्री साक्षात्‌ क्रष्ण-स्वरूपिणी की अश 
रूपा गोपी भगवान्‌ से कब न्यारी हैं। उनको पाना ही धीराधारमण 
को पा लेना है। उनकी कृपाकटाक्ष भगवत्‌-प्राप्ति का परम साधन 
है। अपने पुरुषाथे का बल रख कितने कम जीव अनेक जन्म भटक 
सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं। पर अपने प्यारे भक्त की पुकार से वे आतुर 
हो उठते हैं। सब नियम, धम, प्रतिज्ञा, मर्यादा त्याग उसकी कामना 
पूण करने के लिये भगवान्‌ अपने भक्तवत्सल नाम को सांथेक करते 
हुए नंगे पाँच दौड़ पड़ते हें । | | 
इसीलिये में प्रेममयी गोपिकाओं के पद-रज की खोज सदैव 
ही किया करता था। उनके दशन की झलक के लिए भगवान से मै 
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नित्य ही प्राथेना किया करता था। आज मेरी चिर-अभिलाषा पूरी 
Sil मुझको माँ! मिल गई | 
मैं माँ?” के पास से घर लोर तो आया, पर नित्य की तरह 
भोजनालय में न जा, मैं सीधा अपने कमरे में आ लेट गया और 
विचार में लीन हो गया। मैं बार बार यही सोचता “यह कृष्ण-विरह 
स्वरूपिणी माँ, करुणामयी, भक्तवत्सला, प्रेम में विभोर माँ कौन हैं? 
ऐसे सुन्दर रूप ओर मधुर दृष्टि वाली, महादीना, अपार पारिडत्य युक्त, 
अचुभव-संपन्ना तथा प्यारे के निरन्तर समीप वास करने वाली माँ कौन 
हें? | तेज, रंग ढंग, चाल-डाल से तो किसी बड़े कुल की मालूम पड़ती 
हैं। ओर इनके ज्ञान की महिमा का कौन गान करे कि इस छोटी 
अवस्था में सब वेभव त्याग, इस एकान्त झोपड़ी में तिनको की 
शय्या पर पड़ी निरंतर 'राधेश्याम' ही रट रही हैं। 
हल हाल बताने में संकोच करती हैं। और जगबीती 
पूछना आर बताना एक व्यथं सी ही बात है। 
क्रष्ण-वार्ता ही जुने बनता है। जिस मुख ड ee mer = 
हमारा पूज्य है। हमें इससे क्या प्रयोजन कि वक्ता स्त्री है या 
पुरुष है, श॒द् है या ब्राह्मण है, gana है या कुलहीन है। रस 
के रासिक कब पेड़ गिनने में समय नष्ट करते हैं, उनको तो आम का 
स्वाद लेने से मतलब। अब तो माँ मिल गई। अहोभाग्य! कल 
फिर खूब छुनेगी | पर. | 
भिया ! क्या खाना न खाश्योगे ?- मेरी दीदी ने पीछे से य़ा 
मेरे गल्ले से आलिंगन करते STH] उनका नित्य का ही ऐसा 
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व्यवहार था क्योंकि हम दोनों में गाढ़ प्रेम था। ओर होता क्‍यों 
नहीं ? क्या अपने पिता सेठ लद्मणदासजी की हम प्रथम संतान 
न .थे? जाने कितने देवी-देवता मनाने के उपरान्त एक साधु के 
आशीर्वाद से प्रथम दीदी ओर दो वर्ष बाद मैं आज से ३० साल 
हुए पेदा हुए थे। मान-मिन्नत कर बुढ़ापे में देव कृपा से प्राप्त संतान 
पिता-माता को विशेष प्रिय होती है। हमारा एक और छोटा भाई 
था। वह हम दोनों से शुरू से ही. कुछ अनमना सा रहता था।' 
महेन्द्र को हमारा संग किचिन्मात्र न सुहाता था। शान्ति तो 
उसके स्वभाव में थी ही नहीं; और दीनता वह जानता ही न था। 
इसको गाली दे, उससे लड़, यही उसका नित्य का कार्यं था। यदिं 
कोई साधु 'राधेश्याम' कहता घर पर आकर पूछता “क्या सेउजी SP’ 
तो उसको यह सोच होता कि इस बला को केसे टालू'॥ ओर कुछ 
कडु-बचन कहकर अथवा किसी अन्य प्रकार से उसे टाल कर ही 
वह सुख मानता था। फिर भला उसे कीर्तन, कथा और पूजा केसे 
अच्छी लगती | | 

दीदी के Gat होने के पश्चात्‌ हमारे श्रद्धालु पिता-मांता साधु- 
सेवा में विशेष रत रहते थे। पिताजी ने नोकरों से कह रखा था. 
कि सचेत रहा करें, कहीं महेन्द्र किसी का तिरस्कार न HE | 

प्रायः हमारे घर नित्य ही कथा व कीत न होता रहता था। 
दीदी ओर मैं मुख्य श्रोता रहते Al बड़े आदर से साधुओं की सेवा 
कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते | पिताजी हमसे सदा प्रसन्न रहते 
झर कभी हमारा श्रीगीता तथा रामायण का पाठ खुनने के लिये 
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हमारे पूजा-सेवा के कमरे में भी आकर हम दोनों की प्रशंसा करके 
हमारा उत्साह बढाते। वे हम दोनों के age स्नेह से परिचित 
थे। वे सब महात्माओं से कहते--'यह केसी राधाकृष्ण की सी जोड़ी . 
है! उन्होंने हम दोनों को कभी एक दिन के लिए भी अलग नहीं 
होने दिया था और न कभी किसी तरह हम लोगों का दिल दुखने 
दिया था। संसारी वार्ता तो बे हमारे कानों में पड़ने. ही नहीं देते 
थे। जब कोई सगा सम्बन्धी माँ के रोकने पर भी पिताजी से हम 
'लोगों की शादी का प्रश्‍न जबरदस्ती उठाने को कहता तो संकोचवश 
माँ पिताजी के पास जा किककती सी आधी बात भी न कहने पाती 
थीं कि पिताजी टोक कर कहते-“परिये ! यह तो श्रीराधाकृष्ण के हैं । 
अपना न मान बेठो । वही इनके माता-पिता हैं। मालूम नहीं हमारे 
यहाँ किस कारण जन्मे हैं। . हम तो इनकी सेवा के ही लिए हैं। वे 
जब चाहें वापिस ले लें। हमको अपनी इच्छा पर चलाकर उनकी 
कृष्ण-भक्ति में विघ्न डालना उचित नहीं ।' ' 

ऐसे निर्विध्न वातावरण में रह कर भाव नित्य ही बढता गया। 
जब कृष्ण-विरह में दीदी विभोर होतीं तो मैं उन्हें गोद में लिटा 
सान्त्वना देता। झोर जब देखा देखी कभी कदाचित मु दुरात्मा 
का भी हृदय द्रवीभूत होता, तो मुझे चूम शान्त करती दीदी कहतीं-- 
भया! वे अवश्य मिलेंगे। विश्वास रक्खो वे दूर नहीं। 

ऐसी बहन किसको प्रिय न होगी । मैं अपनी दीदी को प्यार 
ही नहीं करता था बल्कि पूजता था | 


आज वे ही मेरे पीछे आकर कहती हैं--'भैया प्रसाद न पाओगे ? 
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मैं चुप रहा । मेरी शकल में मालूम नहीं उन्होंने क्या देखा, वे 
व्याकुल हो गई । फिर मुँह पर मु ह रख मेरी गोद में लिपट कर 
बैठ गई । उनके गर्म ग़म आँसू गिरते देख में अधीर होगया। मैंने 
कहा--दीदी ! क्यों? यह क्या?” वे आँख छिपा लजाती .सी, 
हँस हँस कर मुझे! चिपटाने लगीं। मैंने कहा--दीदी ! बिजली की 
चमक ओर मेघ की वर्षा एक साथ ? केसी सुन्दर है! कहो, यह 
भाव कहाँ से सीखा ?' | 

फिर वे बोलीं-'मैं जान गई। मैंने पूछा-क्या ?” उन्होंने कहा- 
“बही वात। इसी लिए तो रोई। अब बताओ हिस्सा वाँट कब 
करोगे । 


में बोला--'केसा हिस्सा वॉट ? | 

वे हँसीं ओर बोलीं--'तो क्या बतादूँ? तुम नहीं जानते? 
मैंने कहा--नहीं जानता बता दो | 

उन्होंने कहा आज तो तुम्हारी माँग पूरी हो गई।' 
अनजान सा बन मैने कहा “क्या ? 

भोली बन वह टालती बोली- हरि कृपा हो गई। 

में चकित रह गया। उन्हें कसे मालूम हो गया 


हम दोनों प्रसाद पाने TA! फिर कीतन च पाठ कर जब मैं 
अकेला कमरे में रह गया, तो फिर वही माँ की सरत, उनकी बात | 
अर वह सुन्दर स्वप्न जो मैंने देखा था, मेरे सामने आ गया। में 
सोचने लगा क्या वह स्व सत्य था? पर होगा क्यों नहीं? जब 
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भै जागा तो स्वप्न में बताये हुए मंत्र से क्या माँ को मैंने चेतन्य 
न कराया था? 

सत्य है, महापुरुष का निमिष मात्र का संग मुक्ति प्रदायक है। 
ये अवश्य कोई महानुभाव हैं। पर आखिर हैं कोन माँ 

‘al! तुम कोन हो' , , ... विचार करते करते मैं सो गया | 


तृतीय अध्याय 
V ४, a 
माँ की खोज में 
अयि मुरलि मुङुन्दस्मेरवक्रारचिन्द्‌ 
श्वसन मधुरसंशे त्वां प्रणम्याद्य याचे । 
अधर मणि समीपं प्राप्तवत्यां भवत्यां 
कथय रहसि कर्ण AEM नन्दसूनो ॥१ 
(श्रीकृष्ण कणामृत) 
मेरा.प्रति दिन का नियम था कि जब तक मेरी दीदी मुके 
जगाने न आतीं, मैं सोने के कमरे से बाहर न निकलता । जब घे 


मुझे सुन्दर कीर्तन जुना देतीं, तब मैं उठ कर अपने नित्य के कार्य में 
लगता। 


१ग्रहो | बांस की बंसी तैं तप कीन्हों कौन | 
श्रधर-सुधा हरि को पियौ हम तरसे विच भौन ||! 
dat पर मोहन राजी हो--(नंददास) 
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पर आज मैं माँ से मिलने जाने को ऐसा आतुर था कि घडी 
में अलामे लगा कर सोया । रोज़ से जल्दी उठा। - दीदी के आने 
से पहले ही नित्य कम से निवृत्त होकर माँ के दशन को चल Bat 
माँ से मिलने की ऐसी ga लगी थी कि रास्ते में मैने किसी की ओर 
न देखा ओर सीधा उसी स्थान पर जा पहुँचा । पर वहाँ पहुँच कर 
मैंने देखा कि वहाँ न कोंपड़ी है न माताजी। मैंने सोचा कहीं भूल तो 
नहीं गया। पर चारों तरफ देख कर मुझे! विश्वास हो गया कि यह 
जगह वही है जहां माँ का दुलम दर्शन हुआ था। तब उन्होंने कहा 
था फिर ary | ठोक है पर यह नहीं कहा था कि कल ही मिलेंगे। 
तो क्या माँ की यह इच्छा थी कि मुझको स्वप्न में भगवान से केवल 
मंत्र दिलवाकर अन्तधोन हो जाय? पर नहीं, नहीं उन्होंने वह 
. नाम मंत्र अकेले में मुझसे भी तो कान में सुना। इसका क्या अर्थ? 
मंत्र इस तरह तो केवल गुरूसे ही लिया जाता है। 
मै इसी उधेड़ ga में था कि उधर से एक बाबाजी जाते नज़र 
पड़े। मैने जाकर उनसे पूछा--'महाराज जी ! माताजी क्या कहीं 
चली गई ? वे मेरी तरफ़ देख कर बोले--कौन माताजी ? Hat) 
यहां, तो कोई माताजी नहीं tact । मैंने कहा--वही जो कल यहां 
एक झोंपड़ी में विराजती थीं। सुके वेराग्य व श्रीराधाकृष्ण-भक्ति 
-का उपदेश देकर प्रियतम से मिलने की तीव्र उत्कंठा जगा गइ ।' वे 
बोले--यहाँ तो कोई झोंपड़ी कभी हमने नहीं देखी। शायद तुम 
रास्ता भूल गये atl इतना कह कर वे चल दिये। 
मैं उसी जगह बेठ गया ओर निश्चय करने लगा कि अब तो 
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माताजी से बिना मिले न जाऊँगा। लोटते समय वही वाबाजी मुझे 
अ घेरे में बेठा देख बोले--बेटा ! बन का पथ है, शाम होगई है, 
घर जाओ। यहां क्यों बेठे हो ?? मै बोला--'माताजी से मिले बिना 
न जाऊंगा। बेहँसे। मुझे पुचकार कर कहा--बच्चा ! बालहठ 
त्यागो। मालूम नहीं agi, किस माताजी को देख लिया है और 
समते हो यहां जंगल में उनसे फिर भेंट होगी। ऐसा कच्चा 
aura ठीक नहीं। अभी बालक atl समय आने पर ऐसा 
बेराग्य उचित है। अभी ही से क्या तुम्हें सन्यासी बनना है ? 
कुछ दुखी सा हो में बोला--'महाराज जी! आप जाइण। एक का 
उपदेश ग्रहण कर में दूसरे का ग्रहण नहीं कर सकता उन्होंने मुझे 
पहले 'आपही की ate बहकाया था। फिर कहा “फिर मिलेंगे | 
तुम मुझे प्यारे लगते हो ।” आप भी मुझे वेसे ही बहकाते हैं पर 
उनको तरह प्यार से यह नहीं कहते, “फिर मिलेंगे। तुम सुके प्यारे 
लगते हो।” महाराज जी! वही प्यारी माता मुझे कब मिलेगी? 
कहां मिलेगी ? सुके वे प्यार करती हैं। मैं उन्हें प्यार करता हूँ। 
प्रेम ही जीवन में सार है। ऐसी डुलभ वस्तु का सुख एक बार 
अनुभव कर मैं उसे भुला नहीं सकता। त्याग नहीं सकता। जीवन 
में प्यार एक ही बार होता है। वही निर्मल प्रेम है और वह केवल 
श्रीराधाळष्णं से होता है। सब संसार का प्रेम व्यभिचारी? है! 


प्रेम एक इक चित्त सों, एक संग समाय | 
गंधी को सोधो नहीं, सुजनन हाथ बिकाय।| 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एब ते | 
आद्यन्तवन्तः कीन्तेय न तेषु रमते बुधः |] श्रीगीताः ५ (२२) 
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अनित्य है। वुद्धिमान्‌ इस क्षणिक सुख में नहीं रमते। माँ ने 
मुझको उस प्रेम का अनुभव कराया। उस भ्रेम-भएडार? का मुझे 
दर्शन कराया । एक वार ऐसा दुलभ aa पाकर क्या मैं कभी उस 
खख को yam? नहीं, नहीं? अगर सन्यासी बन कर ही सुभे 
माँ मिलेंगी, तो में सन्यासी बनू गा। पेसा पथ-प्रदशंक को तो मैं न 
भूलूगा। उनकी खोज मेरे जीवन का पक मात्र लक्ष्य होगा। इन 
आँखों को केवल मात्र उन्हीं के दर्शन कर तृप्त करूंगा। इन हाथों 
से उन्हीं के चरण-स्पशं कर सुख मानूँगा। इन पेरों को एक मात्र 
उन्हीं के मिलन का साधन बनाऊंग़ा। उन्होंने मुके भ्रीकृष्ण-प्रेम 
का सर्वोत्तम स्वरूप दिखलाया है। उस श्रीकृष्ण-विरहिणी गोपी 
की खोज में आज जीवन-पथ की दुर्गम घाटी पर चल .पड़ा हँ । 
संसार छुट गया। उनका उपदेश मेरे पथ का साथी, उनकी स्मृति 
' मेरे अन्धकारपूणं जीवन में ज्योति सदृश है। बाबाजी! सुके . 
आशीवांद्‌ दो कि मुझे सफलता ma हो ओर मेरी माँ मुझे मिल 
जाये ।' , मेरा अनुराग व ee निश्चय देख बाबाजी के नेत्र भर 
आये। सुरे हृदय से लगा कर, गद्गद कण्ठ से वे बोले--'बिटा | 
तुम्हारी जय हो ! तुम्हारी माँ की जय हो! मेरे नाथ त्रिभंगी 
सावरे श्याम की जय हो! प्यारी रास रासेश्वरी श्रीराधे की जय 
' हो! जय हो! जय हो।' कहते कहते बाबाजी ने मुझे एकान्त में 
एकाकी छोड़ धीरे धीरे प्रस्थान किया | 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइममृतस्याव्ययस्य च | 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य FI] श्रीगीताः १४(२७) 
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१६ 
चतुथ अध्याय 
वही. केवट की बात 


(> | . ` vA «6 गीनिना `A A 

मात्रे प्रसादं मधुरः करटाक्ष-वशोनिनादानुचर AIR | 

त्वयिप्रसन्ने किमिहापरेन स्त्वय्यप्रसन्गे किमिद्दापरेन: ॥१ 
--(श्रीकृष्णु कणांमुत) 


' में एकान्त सूनसान बन में यमुना तट पर बेठा हूँ । पक्षी तक 
चेन से अपने घोंसलों में बसेरा कर रहे हैं। पर में इसी प्रतीक्षा में 
हूं, कब मेरी माँ आयेगी ओर 'कृष्ण-कथा सुनायंगी। रात बढ़ती 
जाती है पर मुझको न भूख है न प्यास। हाँ ठंडी इवा चलने से 


“ १(१) “हाय श्याम मिलि हो कतै, तुम बिनु छिन युग जान | 
धवल .महल शय्या धवल, धबल शरद की रैन | 
एक श्यामं बिन विकल सब्र, ज्यों पुतरी a नेन | 
(२) एक समय बंशी ध्वनि में 'रसखानि' लियो कह नाम हमारी | 
ता चण ते हे वैरिन सासु कितौ कियो भांकन देत न द्वारो || 
होत चबाय बलायसों आली री जो भरि अक में लीजत प्यारो | 
' बाट चलत तब ही हमरे Rat अटक्यों AR पटवारो || ' 
(३) ओ पार थेके बजाओ बांशी, ए पार थेके शुनि | 
आमागिया नारी आमि सांतार नाहिं जानि || 
चांद काजि वले वांशी शुनि केंदे मरि। 
जीमुना .जीमुना आमि ना . देखिले हरि ॥| (बंगला पद्यावली) 
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कुछ जाडा सा अवश्य मालूम होता है। पर वहाँ था ही कोन 
जिससे ओढ्ने को वस्त्र माँगता। में सोच में ही था कि इतने में 
सामने यमुनाजी में एक चलता दीपक नज़र पड़ा। मैं उसकी ओर 
चल दिया। निकट पहुँचने पर एक नाव दिखलायी दो जिस पर 
बेठा केवट गा रहा था:-- 
O (RRR) 
सुन्दर श्याम सुजान सँबलिया, अब न बजाओ बांसुरिया | 
यह सुनि मोहे सुर मुनि ज्ञानी _ 
ब्रह्मादिक सनकादिक ध्यानी 
चेन नहीं दिन रेन परे अरु, सूझत ना मोहि डागरिया ॥...१ 
में भूख-प्यास भूल गया। उसकी नाव के साथ साथ चलने 
लगा। जब नाव दूर निकल गई तो दूसरे किनारे पर एक रोशनी 
दिखाई दी। नाव वाले ने नाव का मुंह फेरा, तो उसको नजर 
मुझ पर पड़ी। वह बोला--भिया ! अन्धेरे जङ्गल में केसे खड़े 
हो? आओ, उस पार चलना हो तो नाव में as लो।' मैं az 
गया। 
तब वह मुझसे हाल पूछने लगा। पर मैं तो माँ के ध्यान 
में ऐसा डूबा था कि सुके अपनी छुन के सिवा कुछ ओर सूता 


~ 


ही न था। वह जो भी पूछता, जवाब में मैं यही कहता--मिरी 


१ब्रंसी सुनत भई मतव मतवारी 
fiat गई कुल कान हमारी ॥ ae 
सुधि बुधि भूलि भ्रमत बन बन. में धुनि सुनि हे. गई बावरिया || 
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माँ को तुमने कहीं देखा? गरीवों का दिल कोमल होता है; 
दूसरे को देख जल्दी पिघल जाता है। वह बेचारा वोला--भेया 
अच रात हो गई, मेरी मोंपड़ी में चलो। कुछ खा-पी आराम 
करो। कल सवेरे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को Sea चलू गा ।' 
gad को तिनके का सहारा होता है। मैंने उसका अतिथि 
होना स्वीकार किया। मोटी बाजरे की रोरी ओर वथुवे का साग 
खाकर मैं सो गया। स्वप्न में देखा माँ ओर केवट सामने खड़े 
बात कर रहे हैं। मुझे देख माँ हंसी आर प्यार से पुचकार कर पास 
बिठा लिया। मैं उन दोनों का सुन्दर सम्वाद सुनने लगा | 
माँ--भैया केवट ! जीव सदा ही अपराधी है। परवश ओर 
परतंत्र है। केवल प्रियतम ही इम तुम सब के हृदय में वेठे हुए नाच 
नचाते हैं।? सब जगत, सब त्रेलोक्य उन मायापति की माया 
का विस्तार है। केवल अपने ही एक अश का आधार देकर 
विश्व को स्थित कर रखा है। हम सव उनके संकल्प से ही 
विरचित हें । वे हमारे पूवजों के भी मानसिक माता-पिता हैं। एक 
मात्र वे ही हमारे माता-पिता, सखा, dy तथा सुहृद हैं ; हमारा धन 
हमारा मान, हमारी सम्पत्ति हैं। चे महान्‌ से महान होते इए भी 
भक्त के काय के निमित्त छोटे से छोटे बन जाते हैं। Fa तो उनको 
न किसी में राग है न द्वेष, पर भक्त उन्हें अति प्रिय हैं। उन 


aa गुणदोषत्व क्म त्वं पुरुषोत्तम | 
श्र यंत्रं भवान्‌ यंत्री न. मे दोषो न मे गुण; ॥. 
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को वे स्वयं अपनी आत्मा मानते हैं। फिर यदि अनन्य भक्त ह्यां 
तो उसके पीछे तो वे लगे- ही डोलते हैं। वे करुणा के सागर 
हैं। दया के भण्डार हैं। वे भ्राश्रित-वात्सल्य-विवश हैं। भक्त 
की आतुर पुकार सुन वे असन-वसन भूल जाते हैं। मर्यादा त्याग 
बेठते हैं। नंगे पांव पंदल दाङ्ग चले आते Sl अस्त्र न उठाने 
की प्रतिज्ञा करके भी शरणागत प्रिय पाथ की रक्षा के लिये सत्य का 
उल्लंघन कर वेठते हैं। हमारे हित दी के लिए हमारे हृदय सें 
सदा विराजमान रहते हैं ओर यही आशा लगाये रहते हैं कि 
कभी तो जीव चेतेगा ही ओर मेरे पासं आवेगा। क्या तुमं भूल 
गये निषादराज को केसे अधीर हो गले लगा कहा था--भेया ! 
तुम हमारे पाँचवें भाई हो ।' l 

केवट--हाँ, हाँ, माँ! तुमने ठीक वताया। मुझे याद आ 
गया। बे दरिद्र को भी गले लगाते हैं। क्‍यों माँ £ 

माँ--हां भैया ! पाप-पुण्य उनको स्पशे नहीं करता। कर्म 
उन्हें लिप्त नहीं कर सकता। Be के रचयिता, आधार, संहता 
होते हुण भी वे अकत्ता ही हैं। कारण, सब वन्धन त्रिगुण जनित 
मोह के हैं। मोह, ममता, अहंकार, मद-ये ही संसार के कारण 
हें। “मैं” ही माया हे । “मैं--मेरा”, मैने इसको मारा, उसका 
घन लूटा, कल को यह यज्ञ करूँगा, परसों को यह नाच-रंग 
रचाऊ ग्रा; यह मेरी स्त्री, यह पुत्र, ये वस्घु-सखा हैं; कल घूम 
धाम से विवाहोत्सव करूगा ये ही आसक्ति व चिन्ता, अहंकार 
व ममकार संसार के हेतु हैं। इनके संग्रह च सस्वन्धों में आसक्ति 


(७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


n 


20 


ही जीव को बार वार चौरासी में ले जाती है। जब तक चंक्कर- 
खाने में आसक्ति है, माँ के गर्भ में अनेक वार दुर्गन्ध युक्त नरक में 
नो महीने उलटे लटक दुःख भोगने से भयभीत नहीं, तब तक 
भगवान की गोद कहाँ? भैया! माया बड़ी दुस्तर है। इससे 
छूटना बड़ा कठिन है। हमारे अङ्ग अङ्ग में क्या ऊपर-नोचे सब ही 
ओर मायाघुसी इई है। दृष्टि, घाण, स्पर्शादि इन नव॒ द्वारों से, जिधर 
से जब चाहे घुस आये। यह तो स्थूल व्यवस्था है। सच तो 
यह है, मन में सूच्म वासना रूप से विराजमान कितने वुद्धिमानों 
को यह नाच नचाती रहती है। इस लिए सदेव सचेत रहना ही 
जीवमात्र का प्रमुख कत्तेव्य है ।' 
केवट--'पर माँ! मुझसे तो न मूँड़ मु इवाया जायेगा, न घर 
ही छोड़ा जायगा। फिर क्या मेरे कल्याण का दरवाजा बन्द है ! 
दया करो। miaa के दुःख से तो में घबराता हुँ पर मुभमें वेराग्य 
भी नहीं है। कल्याणामयी माँ! हे भक्तवत्सला माँ! शरण आये 
की रक्षा करो। कोई साधारण सी युक्ति बताओ, मै तर जाऊ, 
मेरा घर भी बना रहे ओर बावाजी भी न कहलाऊ मेने सुना है माँ! 
प्रभु बड़े ऊपालु हैं। जटायु में क्या गुण था, जो प्रभु ने गोद में 
लिटा उसके घाव अपने मुख की गम भाप से संके ओर पीताम्बर से 
पोंछे ? दरिद्र खुदामा के किस आचरण पर रीके जो उसके चरण 
अपने आँलुओं से धोये ?? महा नीच सदना वसाई में क्या सुन्दरता 


१देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करि कै करुणा निधि रोये | 
` पानी परात को हाथ छुयो नहीं नयनन के जल सों पग ध्रोये || (नरोत्तमदास) 
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थी कि उसके मिट्टी के पात्र के जल को गहण? कर आनन्द माना 
और कितने वेदपाठी ब्राह्मणों के गंगाजल की ओर देखा तक भी नहीं। 
शवरी-क्या कुलवती थी जो उसके बेर की मधुरता को सुसराल के 
तेजन से भी मधुर वेताया । यक्षपत्नियों की केसी महिमा गाई! ओर 
गोप-वघुओं के तो ऋणी ही कहलाये !' 

` म्रा भैया! उन दयामय शरणागत-वत्सल की प्रतिक्षा है 
कि यदि अतिशय. दुराचारी एक बार निष्कपट होकर कह दे EE] 
तेरा हुँ”, तो फिर वे उसे छाती से लगा, आँसू से तर कर पीताम्वर 


उहा. अपना सा स्वरूप fat बनाये नहीं छोड़ते। वे कहते हैं 
कि जप-तप, यज्ञ-पाठ आदि किसी से में नहीं रीकता। केवल तीव्र 


` १ (१) -व्याधस्याचरण gaa च वयोविद्या गजेन्द्रस्थ का | 
कुब्जायाः किसु नाम रूपमधिक किंतत्सुदाम्रो धनम्‌ ॥ 
वंशः को विदुरस्य ` यादवपतेरुग्रस्य किं पारुषं | 
` भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणेप्रक्तिप्रियो माधव 
(२) क्या ब्रत नेम गजेन्द्रे कियो, कहा वेद पुराण पढी गणिका | . . 
अजामिल कौन आचार कियो, निशि-वासर पान सुरा पपिक्रा ॥ 
कहा जप जोग बधिक कियो, a हुतो धन जीवन को हनिका | 
“तुलसी? अघ-पर्वत कोटि जरे, हरिनाम हुताशन को कनिका ॥ 
(३) याप्रीतिबिदुरारपिते मुररिपोः कुन्त्यपिति याहशी ।: 
या गोवधनमूर्ध्नि याच प्रथुके स्तन्ये यशोदार्पिते ॥. 
भारद्वाज समर्पिते शत्ररिक्ादत्तेऽधरे . योषितां । 
या प्रीतिऽधर्मुनिपलिभक्तिरचितेऽप्यत्रापि तां ताँ कुरु ॥ (fo Fo) 
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सच्ची निष्कपट आह से मै व्याकुल हो उठता हूँ ओर अपने भक्त की 


रक्षा करने को आ जाता E | 


केवर--'माँ ! क्या श्री राधाकृष्णु-प्राप्ति का ऐसा सरल रास्ता है 
कि वे केवल एक बार व्याकुलता से पुकारने Vat आ जाते हैं ? 
O माँ हाँ भेया! केवल एक बार कह भर दे “श्री राधाकृष्णः 
शरणं मम” ओर वे अवश्य प्रकट हो जायँगे। इसमें शंका नहीं । 
निराश्रय के वे आश्रय हैं। शरणागत-वत्सल हैं। जीव के पास 
आत्म-्समपंण रूपी अमोघ ब्रह्मास्त्र के समान है। जहाँ सब साधन 
प्रभु को बाँधने के लिए रस्सी, जंजीर सद्दश हैं, वहाँ प्रपत्ति-पाश 
प्रभु को नारायण-अस्त्र-प्रयोग के समान बाँध लाता है। दुरात्मा से 
दुरात्मा? यदि एक बार भी सब बल त्याग उन्हें पुकारे तो बिना उसके 
पाप-पुण्य देखे, भगवान्‌ प्रकट होकर उसे अभय दान देते हैं। 

मारीच ने रावण से कहा था--“ये श्री दशरथ-कुमार साक्षात्‌ 
धमं के विग्रह हैं।” पर जब भगवान्‌ ने उसको युद्ध में शस्त्र-हीन 


' कर दिया ओर वाण मार उसका धनुष तोड़ दिया तथा उसके हाथ में 


कोई श्र न रहने पर भी भगवान्‌ जब आक्रमण करते ही रहे, तब उस 


१ अपि चेसुदुराचारो भजते ` मामनन्यभाक्‌ |. 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो -हि सः || 
क्षिप्र मवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्तिं निगच्छति |, 
कोन्तेय प्रति जानीहि नं मे भक्तः प्रणश्यति | 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
ल्लियो बैश्यास्तथा शूद्वास्तेपि यान्त परां गतिम्‌ || (गीता ६ | ३०-३३) 
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महा पण्डित के मन में शंका हुई कि यदि ये धम-अवतार हैं तो मुझ 
शस्त्रहीन पर आक्रमण कर अधमे .युद्ध क्‍यों कर रहे हैं। हषं, 


आपत्ति ओर शोक इन्हीं तीन अवसरों पर जीव को. अपने स्वरूप का. 


ज्ञान होता है। पीड़ा से पीड़ित हो वह अपनी ओर देखने लगा, तब 
उसका ध्यान चाप के उस खण्डित डुकड़े पर पड़ा जो अभी वह बंद 
मुट्टी में पकड़े था। उसने ज्यों ही उसे त्यागा भगवान्‌ ने वाण 
छोड़ना बंद कर कहा--जा ! अब शस्त्र युक्त हो कल युद्ध करना।' 
केवट--तो माँ! में अभी ही कहता हूँ “श्री राधाकृष्णः शरणां 
'मम”। पर माँ! चे आये तो नहीं।' 
माँ- विश्वास कर, वे आयेंगे।' ST 
केवट---कब आयेंगे माँ ! वतला माँ ! कब आयेंगे ? : 
हे प्राणनाथ! कब आओगे ? हे मेरे जीवनाधार! कब 
MAI? हे मेरी पतवार कब आओगे ? . हे मेरी नेया के आधार 
कब आओगे ? ओ मेरे पार लगेया कब आओगे ? मेरे कृष्ण 
कन्हैया कब आओगे ? मेरे बंशी बजेया कब आओगे ? ओ गोयें 
an कब यायोगे? डूबती है मेरी नेया ओ . . . : . : 
“हे! यह क्या देखा रहा हुँ? प्यारे श्री राधाकृष्ण ! तुम 
आ गये। नहीं, नहीं, तुम उस पार जाने को आये हो। किस 
रास-मएडली के स्वरूप हो बताओ ? नहीं, नहीं, मुसकाओ मत। 
मुझ दुखिया पर दया लाओ। मैं दरिद्र हूँ। दरिद्र को. देख कर 
हँसना मानों उसके घाव पर नमक छिड़कना है। : यह प्रभु को शोभा 
नहीं ,, ., ,..! हैं! हैं! प्यारे! तुम रोते क्यों हो? क्या 
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मैंने कुछ कठोर शब्द कह दिया? नहीं, नहीं, हसो, इस पागल को 
बात न खुनो। ओ मेरे सांवरे ! फिर वहीं सुसकान ! चह बंशी 
at तान खुना दो। . $ 

“नहीं, नहीं! ओ मेरे मनहरण ! मेरे मनोहर ! मुझे कण्ठ 
लगाने का प्रयत्न न करो। मैं नीच हूँ। तुम्हारा पीताम्बर मैला हो 
जायगा। मुझे अपने चरण ही धो लेने दो। बस एक बार, बस 
एक बार। तुम राम बन जाओ और मैं अपनी कठोती में गज्ञाजल 
लेआऊँ। मैं तर mam) कुल तर जायेगा। मेँ अभी जल 
लाता हँ । (माँ से) हैं, माँ! वे कहाँ गये? कहाँ गये? कहाँ 
 गये?...., | 

हा! कृष्णा हा! श्रीराघे। हा, हा....... 

माँ “भैया ! सावधान । सावधान हो। बस एक ही जलवे में 
हो गए सोदाई।? अरे जी भर भी न देखा आर यह हा हा मचाई। 


१ (१) नारायण श्रति कठिन है, प्रेम नगर की बाट | 

या मारग जो पग धरे, प्रथम्‌ सीस दे काट || 

प्रेम स्वर्ग ते sat के, भू पर कीनों गौन। 

गली गली dea फिरे, बिन सिर को धड़ कोन || 

प्रेम न बारी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय | 

माथे बदले बिकृत है, भावे सो लै जाय | (ब्ज-बिहार) 
- (२) जेतां तेन प्रेम खिलदा चाह, सिरधर तळी गली मेरी आ । 

सिर दीजे कान न कीजे, तां इस मारग पेर धरीजे ॥ 

| (igara साहब) 
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` ० 
भिया! प्रेम करना तो पग पग पर जीवन की बाजी लगाना . 
है। यही वे नटवर भेबधारी हैं जिन्होंने जगत के भक्तों को पांगल” 


बना दिया है, मतवाला कर दिया है। “श्री मीरा जी” से राज्य 
छुड़ाया, इसी वृन्दावन की Sal में राग गवाया।' गोपीजनों से 
बाल-बच्चे, घर-सम्पत्ति पर लात लगवा, वंशी-ध्वनि खुना, उनकी 
ga-ga भुला दी। आर जो नेह लगा कर सिर देने में संकोच 
करे उसको महानुभावों का यह वाक्य खुनवा दिया:-- 
. “प्रीति की. रीति को पंडो ही न्यारो | ३ 
के जाने वृषभांचुनन्दिनी, के जाने श्रीनन्द दुलारो ॥ 
बातन प्रीति न होय सखीरी,' यह अपने जिय सोच विचारो। 
“सूरदास' यह प्रीति कठिन है, सीस दिये बिन नाहि. गुजारो ॥” 
“पेसा ताना नित सहने पर यदि तैयार हो, तब भैया इस प्रेम-पंथ 
की “क-ख” शुरू करो। नहीं तो अभी से कान पकड़ो। बस 
जितना सुख पा लिया, उसी को लेकर आगे नाम न लो | 
केवट--पर माँ! अब तो जो भी हो, प्यारे की एक बार 
ओर छुटा दिखला दो। ओ मेरी माँ! उनसे मिलने की. राह 
बता दो | 
माँ-भिया ! अब जाती हुँ। वे आने चाले हैं। 
केवट-माँ ! कहाँ? -.. 
माँ “उसी कोपड़ी मे”) , 
केवट- “माँ । बताना ही पड़ेगा, साफ-साफ कहो ।' 
माँ भैया | वे पहले केसे आये थे ? 
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केबट- “भै अधीर हो गया था और रो रो उनको पुकारा था | 
आओ कष्ण कन्हैया ! वंशी वजया! att चरेया ! . हे अनाथों 
. के नाथ! शीघ्र पधारो। D 
माँ “तो बस यही कहा करो । वे आयेंगे। 
केवट--'जो न आये तब ? 
oo माँ भिया! आयेंगे।. अब देर हो. रही है, मै जाती हूँ । 
` लुम सुरे बड़े प्यारे लगते हो। फिर मिलेंगे । 
केवट ओर मै चरणों में नमस्कार करने को सिर झुका कर 
मालूम नहीं कब तक पड़े रदे। जब में उठा तो न माँ ही वहाँ थी 
न कोईअोर। ˆ Ea 
मैं अकेला बेठा सोचने लगा, क्या स्वप्न देख रहा था, कि मेरे 
कान में ये शब्द पड़े, क्‍या माँ को हू ढ़ने न चलोगे? में उठ. 
बेठा। निद्रा भंग हो गई। आँखें खोलीं तो सामने केवट खड़ा कह 
रहा था, “क्या माँ को हू ढ़ने न चलोगे ?” 
में उसकी ओर देख विस्मित होकर बोला 
यह सच या वह ? - 
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225. ay "न 
पंचम अध्याय 
‘He ब्रह्माऽस्मि’ 


ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मं च नापरः? | 
- --(श्रीशंकराचार्य) 


प्रारब्ध प्रवल होता है। न चाहते भी न जाने कहाँ कहाँ भरकाता 


है ओर tel का संग कराता है कि जिनसे स्वम में भी भागते थे। 


मेरी भी ऐसी ही दशा की। नित्य ही रसिकों का संग करने वाला, 


प्यारे श्रीराधाकृष्ण की लीला व कथासृत. पान कर सुख मानने वाला 


घर त्याग वर्षो माँ की खोज में. उत्तराखण्ड, काशी, हरद्वार कहाँ कहाँ 
भटका। प्रबल संस्कार से प्रेरा एक दिन दुखिया मैं--'माँ, माँ? 


पुक्रारता उन्मत्त की तरह कभी ga कभी पक्तियों से पूछता “माँ 
कहीं देखी हों.तो बता दो---बहका सा गंगाजी के किनारे चला जा 


रहा था कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंते सिर पीछे को 
फेरा तो एक जिद्रडी स्वामीजी को देखा। , मैंने नमस्कार किया। 


तब हम दोनों के बीच-यह वार्ता हुई। 
स्वामीजी--'नारायण, . नारायण ! यह केसा अज्ञान ! अरे 


तू ब्रह्म स्वरूप है। ag कसा राम की तरह सीता के लिप वियोग 
करता है। | 


१; ब्रह्म ही सत्य है और समस्त जगत मिथ्या है | ' जींव भी ब्रह्म 


ही है, अन्य नहीं | 
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अपने इष्ट की निन्दा सुन मैं क्रोध से व्याकुल हो उठा पर उसी 
. समय माँ की क्षमामयो मूर्ति सामने आगई आर मुसकराई। मैंने 
सिर झुका लिया ओर चोला--“वावा ! आगे जाओ यह तुम्हारे 
उपदेश की जगह नहीं है। मुझे यह दवा कड़वी लगती है। गले 


- के नीचे नहीं उतरती है । 
` स्वामीजी “नारायण ! नारायण ! यह क्या कहता है ? ज्ञान 
तुमको बुरा लगता है। भक्ति प्यारी लगती है। पुरुष होकर 


स्री बनना चाहता है। नहीं जानता ज्ञान .पुलिङ्ग व भक्त , 
सन्रीलिङ्ग है | 

“आओ अज्ञानी ! ज्ञान प्राप्त कर। वही केवस मात्र मोक्ष का 
द्वार है। संसार के,मोंह से मोहित हो रहा है। तू पूण आनन्द 
स्वरूप है, निर्विशेष, कूटस्थ, स्वप्रकाश, नित्य चेतन ब्रह्म है। तू 
त्रिकाल अवाध्य है । तुफमें न संयोग हैं न वियोग। यह “माँ, मॉ 
कहते उन्मत्त की तरह व्याकुल फिरना तुमको शोभा नहीं देता। तू 


* ` अद्वेत, अभेद स्वरूप है। जव तक तुमको भेद प्रतीत होता है, . 


तब तक तू तेली के बल की तरह काल-चक्र में घूमता है ऑर अपना 
उद्धार नहीं कर सकता । 

“जगत मिथ्या है। यह खुग-ठृप्णा के जल के सदश है। ज्यों | 
ज्यों सुग जलते रेत में उसके पीछे दोड़ता है, वह जल भागता नज़र' 
आता है। अन्त में कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही अज्ञान fsa होने 

पर ज्ञानी को 'उस जल के सदृश यह सृष्टि झूठी प्रतीत होती है। 
जसे वन्ध्या का पुत्र, आकाश के पुष्प. की माला. पहने है 
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मरीचिका के जल में स्नान कर, खरगोश के सींग का धनुष धारण 
किए है--वेसे ही यह जगत है अर्थात्‌ मिथ्या है। 
तू अपने अद्वौत स्वरूप को निश्चित कर ले। महावाक्य (अहं 
त्रह्माऽस्मि-तत्वमसि-सोऽहं) तेरी आत्मा नित्य पुकारती है। वही तू 
है। सेदवादियों का संग करने से तुझमें ga की गंध आ गई है। 
उस द्वौत-भावना का परित्याग कर सडत अनुसंधान में स्थित 
हो जा] ० 
कनै “महाराज ! क्या कोई श्र ति प्रमाण इस विषय में है?! 
स्वामीजी-_'श्र ति को पड़। रहने दे । गुरू परम्परा द्वारा ही 
ज्ञान का उपदेश हुआ है | 
भै जब में ब्रह्म हँ तो किसी काल में मुक्त स्वयं प्रकाश में 
संशय का अंधकार केसा? उपदेश कोन किस को देताहै! श्री 
भगवान्‌ ने अजुन को क्यों श्री गीता जी में उपदेश दिया? श्री गोपी 
जन को रास पञ्चप्यायी में . . . . . . ( मेरी वक्त काट कर स्वामी 
जी बोले) | फट \ न 
स्वामीजी-'फिर वही स्त्रियों की वात हम पुरुषों के बीच में 
करता है | अजुन को प्रतिविस्व मान जेसे कोई उपदेश दे। गोपीजन 
केवल तरङ्ग सदृश हें । तू अभी बालक है। ज्ञान क्या समंकेगा। 
देख, सव 'मिथ्या है । गुरु मिथ्या, शिष्य मिथ्या, उपदेश मिथ्या . . 
ag तू इतना ही जान ले, “अहं-अह्माउस्मि |” इस महावाक्य 
का नित्य पाठ. किया कर। बस. तुझको शुरु उपदेश हो गया। 
अपने को आत्मा, ब्रह्म स्वरूप मान निभय विचर | 


~ 
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¦ ` स्वासीजी की ज्ञान की बातों से में दब-सा गया। कुछ उनके 
तेज ने स्तब्ध कर दिया। बाबा मुझे कुछ भयभीत सा देख बोले-- 
क्या कर रहा है? . 
मै--स्वामीजी राधेश्याम का जप कर रहा हँ! 
_ 7 स्वामीजी--(में पहले ही कह रहा था, उस काले ने इसे डस . 
लिया है। यह उसका पाठ न छोड़गा | पर मै भी अगर ब्रह्म हूँ 
' तो आज इसे च्रह्म ही बना कर stem |) ऐसा सोच कर बोले-- 
। “अरे पागल! कह अहं-जह्माउस्मि' ओर निमय विचर ।' 
मै--पर बावा! . इतनी. देर से आपका मन्त्र रट रहा हूँ पर 
माँ तो अभी आई नहीं ओर माँ ने केवल एक बार केवट से “श्री राधा 
कृष्ण: शरणंमम' कहलाया था ओर प्रभु प्रकट हो गए थे।' 
स्वामीजी -“कोन प्रभु? केसा राधेश्याम का जप? अरे 
इस माया के चक्कर में मत पड़। सङ्ग ही ने तेरी मति बिगाड़ दी 
है। ओर वह भी stares) नारायण, नारायण! हठ छोड़ | 
ओर “झअहं-त्रह्माडस्म” का पाठ सब काल में कर तुझे आत्म साक्षात्कार 
होगा ओर तू निंहाल हो जायगा। 
मे--बहुत अच्छा स्वामीजी । मै आपके उपदेश का पालन 
करूंगा । ह, aa, 
स्वामीजी MUA, नारायण! कहते चले गये। ओर मै 
अह व्रह्माशस्म” “में ब्रह्म हू” कहता पगडएडी पकड़ आरे गाँव की 
ओर चल पड़ा | 
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TIH अध्याय loca 
८ A A सुन j WA | ` 
केसी सुन्दर झाँकी !! 

स्वभावतो5पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याण॒गुरोकराशिम्‌। 
व्यूहाक्षिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेन कृष्ण कमलेक्षणं हरिम्‌॥ 
अङ्गो तु वामे वृषभानुजां मुदा चिराजमानामनुरूप सोभगाम्‌। 
' सखी सहस्त्र: परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌॥ 
' नान्या गतिः कृष्णपदारविन्दात्‌ संदृश्यते ब्रह्म शिवादि चन्दितात्‌। 
भक्त च्छ॒योपान्तसुचिन्त्यचिश्रहादचिन्त्य शक्त रविचिन्त्यसाशयात्‌॥ 
कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते. यथा भवेत्‌ प्रेम विशेषलक्तणा। 


 भक्िह्यनन्याधिपेमंद्दात्मनः' सा चोत्तमा साधन 'रूपिकारा॥ ` 
(श्रुति सिद्धान्त सार) 


१ जो स्वभावतः सब दोषों से मुक्त हें एवं समस्त मंगलमय गुणों के 
एक मात्र भण्डार हैं, वासुदेव आदि चतुर्व्यूह जिनके अंग हॅ, जो सब में 
श्रेष्ठ और सत्र से परे तथा जिनके कमल सहश नेत्र हँ, उन पापहारी 

श्रीकृष्ण का हम ध्यान करते हैं । उनके साथ ही हम श्री वृषभानुदुलारी 
रांधादेवीजी का भी स्मरण करते हैं, जो श्रीकृष्ण के वाम श्रङ्ग में उल्लास- 
युक्त होकर विराजमान रहती हें । . जिनका सौंदर्य उन्हीं श्यामसुन्दर के 
अनुरूप हे, जिनकी हज़ारों सखिया निरंतर सेवा करती हें तथा जो सम्पूण 
अभिलषित पदार्थों को देने वाली हैं | भगवान्‌ श्री कुष्ण के. चरणःकमलों | 
at sen, Ra आदिदेवेश्वर भी वंदना करते हैं । उन्होंने भक्तों की इच्छा 
पूर्ण करने के लिए ही सुगमता से ध्यान में आने योग्य मनोहर विग्रह धारण . 

Ici 
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श्यामसुंदर की विचित्र लीला होती है; Fat होती है। | 
निग्रह सें अनुग्रह छिपा रहता है। कुछ ऐसी. ही वात मेरे प्रसंग 
सें इुई। राधाकृष्ण-प्रेम अनुरागी, निरंतर उनके ध्यान व नाम 
में रमने वाला मैं क्षण मात्र के स्वामीजी के ज्ञानोपदेश से अपने साँबरे 
को सुला बैठा ओर wea अनुसंधान व पाठ के भूलभुलेयो में 
sam माँ का दीवाना माँ, माँ ! की रट त्याग, कोपीन, दणड- 
कमएडल धारण कर, वावा बन विचरने लगा। अपनी मस्ती में 
बड़बड़ाते हुए क हने' लगा--अहं" ASRR l Wel में ब्रह्म 
हँ। केसा सुन्दर महावाक्य। वाह रे मैं। में ब्रह्म हॅ । में पहले 
व्यर्थ ही भक्ति के चक्कर में पड़ गया था। धन्य हो स्वामी जी! जो 
प्रभाव उन जिभंगी की लकुटि, वंशी, पीतास्वर में न देखा, उससे 
बढ़ कर तुम्हारे दएड-कमएडल और इस भगवा लंगोटी में पाया । 
आर हो भी क्यों न ! तप की महिमा किस शास्त्र ने नहीं गाई है। 
भला वह नन्द्गांव के लाला तुम्हारा मुकाबला केसे कर सकते हैं। तुम 
आजन्म ब्रह्मचारी और तपेश्वर, ओर वे १६१०८ रानियों के विलासी | 
तुम स्वतन्त्र हो; जो चाहो सो करो। और वे भक्तों के प्रेम के पाश 
समझ नहीं सकता । उन भगवान्‌ श्री कृष्ण के चरण-कमलों को छोड़ 
कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता जो दीनता आदि गुणों से 
युक्त हैं, उन्हीं पर इन सर्वेश्वर भगवान्‌ की कृपा उतरती हे और कृपा का फल 
हे प्रेमलक्षणा भक्तिं । यही उत्तमा भक्ति है। उस प्रेमाभक्ति के साधन 
/ रूप से जो भक्ति की जाती है, वह गोणा भक्तिं है | 
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में बंधे हैं। वाह रे महापुरुष! तुम धन्य हो। ओर क्यों न हो? 
तुमने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, ओर उन्होंने 
महाराज युधिष्ठिर व महाराज उग्रसेन के चरण दवाये | 

“महाराज ! तुम्हारा उनका क्या मुकाबला ? उन्होंने केवल एक 
सुदामा को इस लोक में एक खुन्दर महल बनवा दिया ओर तुमने 
मुझे क्षण भर में त्रिलोकी का अधिपति, ब्रह्माएडों का रचेया ब्रह्म 
बना दिया । 

वाह रे मै ! में ब्रह हँ । हट जाओ रे लोगो, सब में ही में हूँ। 
अब कया, जब जी चाहेगा, आँख खोलूँगा। जब जी चाहेगा बन्द 
REM | अब में ब्रह्म हँ | 

“वाह रे में ! अब में क्यों न अकड़ कर चलू (फिर नीचे दृष्टि 
जाने पर) मगर यहाँ जरा फिसलन है। सम्भल कर चलना ही ठीक 
होगा। पर ऐसी सावधानता क्यों? क्या में a नहीं ? मेरी ही 
मरजी से यह पेड़-पत्ते हरे हैं, यह पृथ्वी स्थिर है, यह......(वाक्य पूरा 
न हुआ था कि पेर फिसल कर गिरने पर में चिल्लाने लगा) हाय ! 
हाय ! अरे टूट गई कमर। ate! कोई है? भैया! वचाना। 
सेरे करुण स्वर से आकर्षित हो वहाँ एक बालक आया ओर वह 
पूछने लगा- “बाबा ! बाबा ! क्या हुआ ?” तब-हम दोनों सें परस्पर 
वाता होने लगी | 

आओ लाला निकट आ। 
बालक- “बाबा ! में ज्यादा पास नहीं आता | 
मै--सुझसे उठा नहीं जाता। ज़रा तरस खा। इधर आ।' 
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वालक--बावा ! मैं नहीं आता। मुझे! होवे से बड़ा डर 
लगता है।' 

Sot, में होचा नहीं ।' 

बालक--'नहीं बाबा! तू होवे का बाबा है। तू wa है। 
भै नहीं आता l 

मैं--.लाला ! तेरे पेरों पडू । मैं गिर पड़ा। मेरी कमर टूट गई | 
यहाँ आ तो सही ।' ड 

बालक- बाबा | शरीर तो दग्ध पट के सरश है। केवल 
दृष्य मात्र है। भासता ही है। परमाथ इस में नहीं। फिर इसके 
टूरने-फूरने से ब्रह्मज्ञानी क्यों खिन्न हों? जब दूसरा है ही नहीं, 
फिर ब्रह्म किसको पुकारता है? जब सब ही मिथ्या है, तो केसा 
शरीर, केसी उसमें पीड़ा? बाबा ! तुम ब्रह्म हो। “अहं ब्रह्मास्मि' 
का पाठ पढ़े जाओ । - आत्म-साक्षात्कार होगा।' | 

मै-- अरे तू ज्ञान बघारता है। मेरी जान निकली जा रहो है । 

बालक--वाबा ! आत्मा तो स्थिर है। अचल है। उसके 
सिवा कुछ है ही नहीं। आर वह तू है। फिर वह जायगी कहां ? 

मैं--'भेया ! तू जीता, में हारा। तरस खा। मैं मर रहा: 
E’ इतने में उधर से एक सुन्दर बालिका झा निकली। बालक: 
के कंधे पर हाथ रख कर वह बोली । 

वालिका--प्यारे ! यह कोन है ?” 

बालक--प्यारी यह ब्रह्म है।' 

बालिका--यह होवा तो मुझे पकड़ लेगा। चलो यहाँ से चलें।' 


f 
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मे--“नहीं, नहीं, लाली! डरो मत। ब्रह्म की कमर ट्रूट 
गई। अब वह कष्ट न देगा।' 

वालक--'पकड़ोरे तो नहीं बाबा !' 

मै--“लाली ! तू ही इस दुखिया पर दया कर ।' 

बालिका- “अच्छा वावा, तू हमें पकड़ेगा तो नहीं । मुके 

Aa ga से वड़ा डर लगता है। उसका नाम सुन मेरी आँखें मिच 

जाती हैं ।' 
मै-नहों लाली ! डर मत। 
बालक--अच्छा बाबा! एक गीत सुनाओ। में नाचूँगा। 
ठीक है ना प्यारी ? 
मै--तुझे नाच-रंग कौ सूरी है। यहाँ जान निकल (रही है। 
अरे लाला ! तू किसी तरह आवेगा भी ।' 
बालिका--“प्यारे! इस के पास चलो ना! बेचारा दुःख से 
व्याकुल है।' 
बालक- “प्यारी ! ज़रा खेल देखो। (फिर मेरी ओर 
देख कर बोला). हाँ वावा! तू एक वार वही गीत गा, जो गोपी 
गाती हैं।' 

__ म्रै--“तू वता दे लाला, तो गा कुँगा। पर पीड़ा से तों दुखित 
था ही अब भूख से भी व्याकुल हुँ। लाला! प्यासा ई, जल ला दे 
मेरा कणठ सूखा जा रहा है। 

वालक--“नहीं बाबा ! एक बार गा दे। मैया ने उस गीत 
को खुन कहा था कि उससे भूख-प्यास जाती रहती S 1 
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Sarat! हँसी मत कर। मेरी जान निकल रही है। 

वालक--'वाबा ! बस एक वार गा दों 

sgt बता क्या गाऊं ? तेरी areas के सामने मेरी 

केसे चले ! साथ-साथ गायगे।' 
बालक--हाँ | तो शुरू करोः 
( राग--माँड ) 

जसुदा तेरे ही लाला ने मेरी दई गगरिया फोर। 
दधि की महुकी धरे सीस पर मैं निकसी बड़े भोर ॥ 
आय अचानक कुञ्ज गलिन में,मिल गयो नन्द किसोर | 
दही मेरो खाय मढुकिया फोरी ऐसो बन्यों कठोर ॥ 
दोऊ हाँथन पकरि हमारी बहियां दई मरोर। 
इत जाऊँ तो बेरिन जमुना गहरी लेत हिलोर॥ 
उत जाऊ तो सखा स्याम के घेरि रहे चह ओर। 
अब न बसेंगी हम या ब्रज में हम लीन्हों सुख मोर॥ 
qadt यों कहत ग्वालिनी मती जनावे जोर। 
प्रीति करे वा नन्दनन्दन ते जेसे.......................... १॥ 


अभी पद्‌ की अन्तिम पंक्ति बाकी ही थी कि में देहका 
अनुसंधान बिसरा बेठा। aga हो जमीन पर गिर पड़ा। मेरे 
नेत्र बंद होते ही मेरे सामने एक नई माकीं आगई। वह Far? 
मनोहर चाँदनी छिटकी है सामने। यमुना जी लहर ले रही हैं। मोर 


१ चन्द्रचकोर 
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जयजयकार कर रहे हैं। रज के कण ऐसे प्रकाशित हैं मानों दीपक 
बन आरति करने को उत्सुक Z| उस समय मुझे! बाह्यक्षान कुछ 
न था। आँखें मूंदे पड़ा था। हाँ, कभी कभी उस असावधानता में. 
एक-आध शब्द आइ बन अघरो से चोरी से निकल जाता था। मुझे 
ऐसी अवस्था में पा उस बालक ने मेरा कमएडल व दण्ड खिसका 
दिया और बालिका से बोला प्यारी जी! इस कमण्डल को 
तो मैंने लिया। भै तो योगी बन अलख जगा कर तुम्हें रिझाया 
करूँगा और लो तुम यह दएड। इसका घोड़ा बना कर तुम खेला 
करना। अब बाबा को जगाना चाहिए। यह कह दोनों मुझे 
उठाने लगे- “बाबा ! बाबा। उठो! बहुत सोये। आओ मेरी 
उंगली, पकड़ो।' फिर बालिका से प्यारी! उधर से बाबा की 
उंगली पकड़लो ।'......उन दोनों के अंग के स्पश मात्र से मेरे शरीर 
में बिजली सी दौड गई। अश्र, बह चले। कम्प व रोमाश्च हो आया। 
मेरे सब प्रतिबंधक पाप नष्ट हो गये। अहंकार नाश हो गया। 
साथ ही प्रेम की सरिता हृदय mga में उमड चली, जो अह 
ब्रह्मास्म' पाठ जनित कीचड़ मेरे निमल चित्त को आवरण करे था 
उसको वहा दिया। शुद्ध प्रेम के आविभांव होते ही पुनः माँ की 
कृपा का स्मरण हो आया। राधा-कृष्ण का जप सहसा पूव से भी 
अधिक तेजी से शुरू हो गया। 
जब वे दोनों मुझे उठा कर चलने लगे तब मुझे होश आया 
पर मेरे नेत्र अभी बंद थे। खोलने को जी न करता था कि कहीं ऐसा 
करते ही रस भंग न हो जाय। उसी अवस्था में मैं वोला--मुझ् को 
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ऐसे ले चलने वाले तुम कोन हो? कहाँ लिये जा रहे हो ?” उत्तर 
में बालिका वोली- “माँ बुला रही हैं ।' मैं--'आ तुझे आशीर्वाद दूँ। 
केसा सुन्दर संदेश लाई हैं। माँ बुला रही हैं। मेरी “माँ”। 
बिछुड़ी “माँ” बुला रही हैं। लाली! तू भूल तो नहीं. गई? 
किसी ओर को बुला रही होंगी। मैं तो गरीब वावा ह । दुखिया 
हुँ । मुसीबत का मारा वावा हूँ। मेरे अँधियारे जीवन में तू 
माँ की Sale का नया दीपक क्यों जलाने आई। लाली! वह तो - 
कभी का बुझ चुका है। आर यह सूखा खप्पर भी उसका संग देने 
_ को जल्दी मचा रहा है। (मन ही मन में) हे श्री राधे! 
हे श्री राधे! दया करो। वस एक बार। वस एक बार अपना 
चन्द्रमुख दिखला जाओ । प्यारी राधे! बस एक बार अपने 
मधुर शब्द की ध्वनि इन कानों में पड़ जाने दो। प्राण-पखेरू ved 
. समय?” मेरी खुली आँखों को अपनी: छडा दिखा जाओ। बस एक 
बार। बस एक वार !! | 

बालक--'बाबा ! केसी अटपटी वालें कर रहे हो। लाली! 
, देख न, यह भोला बाबा अपनी ब्रह्मज्ञान की बातें भूल गया है। 
कसी भक्तों की उन्माद अवस्था की सी बाते कर रहा है। बाबा! 


यावन्न मे निखिलमर्मदृढ़ाभिघातनिस्संधित्रन्धनमुदेति नवोपतापः | 
तावद्विमो भवतु तावकवक्त्रचन्द्रचंद्रातपद्विगुणिता मम चित्तधारा || 
यावन्न मे नरदशा दशमी दृशोऽपि रन्ध्रादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा | 
लावण्यकेलि भवन तब तावदेतु लक्ष्म्याः समुत्क्वणितवेशुमुखन्दुनिम्बम्‌ | 
(श्रीकृष्णुकणा मृत) 
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भूखे हो तो माखन-मिश्री लाऊ । प्यासे हो तो दूध-दद्दी लाऊ | 
आओ न! चलो न। हमारी गाये m रही हैं। उन्होंने तुम्हें 
देख लिया है। चलो बाबा! उन्हें पुचकारो। क्या तुम यहाँ 
कभी पहले रहे हो? तभी यह पत्ती तुमको मिलने को केसे उत्सुक 
हैं। देखो ना, यमुना की लहर केसी तुम्हें स्पश करने को उछल 
रही हैं। चलो वावा !,. तुम aus क्यों रहे हो? क्या तुम 
खो गये दो? 
यालिका--प्यारे ! क्या भोली वात करते हो। क्या कोई 
यों खो जाता है? पूछना है तो पूछो, क्या तुम्हारा कुछ 
खो गया है ? 
बालक--'प्यारी ! कमण्डल तो मैने छिपा लिया। दणड तुम 
छिपा लो। वावा पहचान लेगा । 
पर मुझ को कहाँ होश था । में तो फिर ga विसरा बटा 
था। नेत्र बंद थे ही। अगले क्षण में मेरे चहरे पर एक अपूर्व तेज 
मेरे हृदय के नेत्रों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया ओर मेरे - 
मुख से ये शब्द निकले 
केसी सुन्दर mint! हैं कोन। प्यारे तुम! अरे हृदय 
चंचल न हो। Fat श्री wa तुम! श्याम तुम! मेरे जोवन | 
qa! झो करुणासागर तुम्हें इस पापी पर दया आई! प्यारे! 
तुमने मेरी व्यथा मिरा दी ? हे नाथ तुम्हारी जय हो ।' 
. बालक--'वावा ! तुम क्यों व्याकुल हो? क्या तुम्हारे छोरा- 
>छोरी राधेश्याम कहीं युम हो गये हैं. जो उनका नाम ऐसे प्रेम विभोर 
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हो ले रहे हो ” बालक के प्रश्‍न को अनसुना सा कर अपने हृदय 
रूपी प्राङ्गन में प्रगट राधेश्याम को संबोधन करता उसी नेत्र बंद की 
हुई अवस्था में मै वोला-'मोहन ! इस दिल की लगी में ओर आगं 
न लगाओ। मिल कर अनमिले मत बनो | 

पर नहीं। श्रो राधे नहीं। श्याम नहीं । वे शोभाधाम 
नहीं । केवल स्वम है। कहाँ वे? कहाँ मैं? मुके वे क्यों 
दर्शन देंगे? मुझमें न बल है न भक्ति, न तप है न साधन 
न शक्ति ।' 

‘at ने केवल इतना ही उपदेश किया था “भैया ! राधेश्याम की 


` अनन्य शरण जा और राधेश्याम का नाम भज।” तब ही से 


r 


A Ù 

वसे ही पुकारता था। हाँ! बीच में कुछ काल को स्वामी जी के 
प्रभावशाली SUT से मेरी उस नाम की रट में अन्तराय पड़ गया 
था। पर इन वालक-बालिका के स्पर्श से पूर्व स्मरति जाग गई, पुनः 


अब वही राधेश्याम' के नाम की रट लग गई। फिर माँके उपदेश में 


.- ढ़ अनुराग हो गया। पर हृदय बीच बीच में निराश सा हो आतुरता 
से कहने लगता था क्या केवल यह पुकार उनको बुलाने को काफी 


है? यह तो अवश्य है कि मुझ अंधे की लकड़ी केवल नाम ही 
है। इसी ने मेरा पालन-पोषण क्रिया है। व्याकुल हुआ हुँ तो 
इसी ने शांति दी है। पर क्या यह उन बन्द्चनाधीश्वरी, कृपा की 
सागर, कमलनयना, चन्द्रमुखी वृषभानुदुलारी और उनके अखिल 
प्रह्माएड के नायक रसिक-शिरोमणि ब्रजकुल-हृऱयपति साँबरे त्रिभेगी 
श्याम को बुलाने के लिए व सदा की सेवा प्राप्त कराने में यह्‌ समर्थं 
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, है? वे रसिया हैं, और मैं रस हीन) वे ममी हैं, और में ade 
हीन। वे गुणी हैं, ओर में गुणद्दीन । फिर चे मुझ पर क्यों दया 
करेंगे? केसे मुझ से रीमेंगे ? 


पर नहीं, वे तो सदा दयालु ही हैं? अकारण कृपा फरना 
उनका स्वभाव ही है। अपनी वत्सलता केसे निभायँगे यदि मुझे न 
तारेंगे? वे शरणागत-रक्षक केसे जो सुके त्यागेंगे? पर मै तो 
पतित हूँ, क्या वे मेरे पापों से भय न खाथँगे ? ` पर चे भी तो 
पंतित-पावन हैं। नाम की उन्हें लाज है। मुझे! बिसार कर 
पतित-पावन कसे कहलायँगे ? पर में तो अधम हूँ। क्या वे मेरी 
ओर हाथ बढायँगे ? पर वे भी तो अधम-उधारण हैं। न डबारेंगे 
'तो कहाँ जायंगे ? 


हे श्री राधे! हे श्री कृष्ण! हे नाथ! हे रमण! शीघ्र 
पधारो। पर यह क्या? मेरे अंधेरे मन में यह दोपर्क का सा 
प्रकाश केसे होने लगा? हें, हैं, यह दिव्य सुगन्ध कहाँ से आने 
लगी? ये मेघ कहाँ से आये और यह बिजली कहाँ से चमकने 
लगी? हें, हैं, यहं में क्या देख रद्वा हुँ? मोहन ! प्यारे मोहन | 
श्याम ! प्यारे श्याम! हैं, ये युगल सरकार... . , .. :. . इस 
अधम के हृद्य मन्दिर में आ विराजे। अपनी प्रभुता त्याग कर इस 
दीन पर कृपा को। यह कसा मधुर वाल स्वरूप धारण fear है 
मेरे प्रभु ने | । 


अपने ध्यान में बाहर देखे बालक-बालिका को युगल सरकार के 
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रूप में देख और पहचान कर तथा उनके हाथ में कमएडल आर दणड 
देख कर उसी अवस्था में में कहने लगा-- | | 
` मै-“प्रभो ! यह क्या तुम्हारे हाथ सें? यह कमएडल केसा? 
. स्वामिनि ! तुम्हारे हाथ में यह दरड कहां से आया ? प्रभो ! यह 
तो सन्यासी का ढोंग है। इसे फंको। ये तुमने कहां पाए ? 
. बालक भेष में प्रभु “बाबा से! (ओर उंगली से मेरी ओर 
संकेत किया) | 
मैं--'कौन बाबा ? मेरी ओर उंगली केसी दिखाते हो ? 
' बालक० “हाँ बाबा ! तुमसे । 
भै--कब, केसे पाया? मैं.तो चेतन्य था। 
बालिका भष में स्वामिनि--मेरे साथ ऐसा चोर था जो चेतन 
को अचेतन कर देता है। (कुछ रुक कर) वस बाबा ! अब चली । 
मां बाट देख रही होगी। कह आई थी कि खेलने जाती हूँ । पर 
तुम मिले गए सो वातं करन लगी। देर हो गई है, अब क्या कह गी] 
gaa तो बात बनानी भी नहीं आती | । 
बालक०--बाबा ! हम जाते हैं। पकड़ो। हा! हा! हा! ' 
मैं--नहीं, नहीं, मेरे जीवनधन ! मुझसे अब AAT न सहा 
जायगा। तुम्हारी विमल कीर्ति जगत ओर त्रेलोक्य में प्रसिद्ध है। 
हे-युगल स्वरूप राजा-रानी ! मेरे हृदय मन्दिर को अब सूना न करो। 
एक बार मिल कर अब न बिछुड़ो । मतजाओ, मत जाओ ।  , 
इतना कहते कहते मुझे असावधान होता देख, बालक भेष में 
करुणासागर बोले--'बाबा सावधान ददो! इतना कह दोनों मेरे 
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हृदय मंदिर से सहसा अंतर्धान हो गये । में aga द्दो उठा । 
मेरे नेच खुल गये ओर मैंने बालक-बालिका को सामने देखा। उनको 
देख हर्ष से भरा मैं गदूगदू कण्ठ से बोला २" 
Bala? श्याम! कोन? श्री राधे! क्‍यों लाला'लाली 

` बन मुझे भरमाते हो ? 

बालक- “बाबा ! हमारा यही स्वभाव है! 

मैने तो तुम्हें अभी अपने हृदय-मन्दिर में देखा, और 
अब सामने देख रहा हँ। यह केसी पहेली ? § 

बालक-- वावा ! यह तो हमारा नित्य का ही खेल है। ऐसे . 
ही gama ओर उलभाना। राजा को g बनाना ओर रडू 
को राजा। तख्त से aed पर फेंकना और aa से सिंहासन 
पर विराजमान कराना । कितने ही राजाओं को वावा वना दिया (१. 
अच्छा अब मेरी प्यारीजी को अपनी बीती झुनाओ । 


बालिका--'हां बाबा! अपनी कहानी छुनाओ। मुझे कहानी 
बड़ी प्यारो लगती है । 


3 (१) यद्वाञ्छया ब्रपदिखामणयोऽङ्गवेन्यजायन्तना हुषगयादय ऐक्यपत्यम्‌। 
राज्यं Raa विविशुर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेऽनुपदवीं त इद्दास्थिता किम्‌॥ 
(श्रीमद्भागवत १०-६०-४१) 


(२) यदनुचरित लीलाकण पीयूषविप्रट्‌ ene दनविधूतदवन्द्रधमा बिनिष्टाः । 
सपदि veges दीनमुत्सज्य दीना वहज इह विहङ्गा भिल्नुचयां चरन्ति ॥ 
bk टर (श्रीमद्भागवत १०-४७-१८) 
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मैं हां सुनाऊँगा। पर एक बात तो वताओ। क्या तुम ही 
दोनों अभी मेरे हृदय में नहीं थे ? 
बालक-- बाबा ! हाँ हम ही थे। माखन चुराने वहाँ गये थे-- 
मैं और प्रियाजी । जब निकले तो तुम्हारे कमएडल और दरड पर 
दृष्टि पड़ी। हमने सोचा बाबा के पास ये भी क्यों छोड । हमारा 
स्वभाव है कि शरणागत को अपना आश्रय दे फिर और कोई टेक 
नहीं लेने देते ।। जब हम ही आगये फिर केसी उपासना ओर 
केसी साधना । अव तुम को करना ही क्या रह गया? अब तुम 
नित्यधाम वृन्दावन में प्रवेश के अधिकारी हो गये। वृन्दावन वही 
देश है जहां हम अपना अमोघ दशन देते हैं। अपने प्यारे भक्त को 
कण्ठ लगाते हैं। रास-स्थल में केवल निर्दोष आत्मा को प्रवेश का 
अधिकार है। कारण, वहां कम ब काल को गति नहीं।. वृन्दावन 
चलोक्यः से न्यारा है। श्री-धाम है। प्यारी जी की राजधानी है। 
इनकी भक्त-वत्सलता का परिचय सूचक धाम है। बाबा ! अब हम 


जाते हैं । 


| ? (१) मामैश्चर्य श्रीमदान्धो दरड-पारि न पश्यति | 
ते भ्रशयामि सम्पदयो यस्य चेच्छाग्यनुग्रहम || 
(श्रीमद्भागवत १०-२७-१६) 


(र) जे करे आमार आस तौर करि सर्वनाश | 
तबु जे SF ना ग्रास, तौर हई दासेरदास || . 
°" A 4 
(श्रीचंतन्य चरितामृत) 
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मै--पर यह युगल स्वरूप क्या मेरे नेच्रों के सामने से चला 
जायगा ? क्या फिर मैं निधन हो जाऊंगा? पर नहीं अवश्य , 
. जाओ महाराज ! ओर इन प्राणों का उपहार भी साथ लेते जाओ | 
जाओ। तुम जाओ। ओ Real! जरा हांथ बढ़ाओ कि मै एक 
बार तुम्हारा हाथ चूम लू । जरा सा नमक मेरे इन हृदय के विक- 
सित घावों पर छिड़कते जोओ। यदि यही मरहम देने की रीति है 
तो देते जाओ ज़रा मुझे तड़पता देखते जाओ, फिर जाओ . . .। 


पर हैं। हे मेरे मोहन | तुम क्यों रोते हो? देखो तुम्हारा 
पीतास्बर भोगा जाता है। प्यारे! में इस अधीरता को नहीं देख 


. सकता। सावधान हो।' इतना कह में रोने लगा, तब वे बोले-- 
बालक--तो बावा हम नहीं जात। हम यहीं खेलंगे। तुम 
भी मत जाना। हम तुमको प्यार करंगे। बाबा, तुम हमें प्यारे 
` करोगे न? 
मै—'पर महाराज कहां जाते थे ? i 
बालक- वहाँ, उधर। देखो, यमुना की ओर क्या दिखाई. 
पड़ता है ? | 
Hata है । पर इसमें कोन रहता है महाराज ? 
बालक--'मां | | . 
Hai! मां! मां। हैं, वही स्थान । क्या मैं वृन्दावन 
सें आ गया ? (इतना कह में नृहय कर ग्राने लगा) 
जय वृन्दावन, जय यमुना ।. 
जय वंशीवर, जय पुलिना ॥' 


> 
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बालक--'बावा ! नाचते क्यों हो? हां यही बुन्दावन है ।' 

ines, तो सत्य यह कल्पतरू है। मेरी खोज का 
प्रत्यक्ष फल मुझे मिल गया। क्या में नहीं देख रहा ? वही स्थान, 
वही कोंपड़ी, वही माँ, मेरी Age? मां।' 

. बालक--'बाबा ! क्या तुम्हारी मां है ? 

मैं--हां, हां, मेरी मां हैं। मेरी मां है। RA... (कह मैं 
भोंपड़ी की ओर दोड़ा) 

वालक--बाबा, दौड़ते क्‍यों हो? हम दोनों की उ गली 
दुखने लगी । ज़रा हाथ छोड़ो, बदल लें। 

मेरा हाथ छोड़ते ही मेरे कान में हँसी की आवाज़ पड़ी। मैंने 
मुड़कर देखा तो चकित रह गया। वहां न्‌ श्रीराघे थीं न श्याम | 
दूसरी ओर मुड़कर देखा तो वहां. न यमुना थीं, न फोंपड़ी ओर न 
मेरी मां। में विचार रहा था कि यह क्या हुआ? हाय! में 
' वृन्दावन से यहाँ कहाँ आ गया? यहां से बालक-बालिका के अदृश्य ` 
होते ही उनका धाम भी अदृश्य हो गया। चारों ओर नारायण का . 

शब्द सुनाई पड़ने लगा ओर भगवे वस्त्र पहने सन्यासी गंगा स्नान 

` करते दिखाई पड़ने लगे। हाय ! क्षण में ही इसी गंगा तट से 
वृन्दावन में प्रवेश कर युगल सरकार के दर्शन उनके धाम में कर पुन 
वहीं लोट आया । ` क्या वह सब स्वप्त था? इतना सोचते सोचते 
में व्याकुल हो मूच्छा खाकर गिर पड़ा। बहुत देर पश्चात्‌ जब उठा 
तो एक ,बालक ने पास आकर कहा--'बाबा ! लो यह कमएडल 
ओर दरड सम्भालो। ara हो गई।. क्षेत्र बन्द हो जायगां। 
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जाओ, कुछ खालो। भूखे होगे।' अपने कमएडल को पाकर मै 
विचार मझ हो उसे ध्यान से देखने लगा ओर बोला--हैं ! ये ` 
` कमएडल ओर दण्ड तेरे पास कहाँ से आये ? ये तो मेरे हैं ।' 
जब मैंने प्रश्न करके सिर उठाया तो देखा वहाँ कोई बालक न 
था। गंगाजी की आरति हो रही थी। बड़ी भीड़ एकत्रित थी । 
मैं उठा और गंगाजी की ओर गुनगुनाता चल दिया-- 
हस्त माक्तिप्प यातोऽसि, 
बलात्कृष्ण कि मद्ध तम्‌ | 
zaa नियासि, 
पौरुषं गणयामि ते॥१ ` / 
(कृष्ण्‌ कृणोमुत) 


“ 9 बह get जात हो, नित्रल जानि के मोहि | 
RR ते जब जाइ, मर्द बदों तब तोहि ॥ | 
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सप्तम अध्याय 
योगिराज का शव ATT १ 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना . 
"अमानिना मानदेन कीत॑नीय: सदा हरिः ॥ 


(श्री श्री art महाप्रमुजी) 


प्यारे श्यामा-श्याम के माधुय का रस जिसने एक बार भी पान 
कर लिया फिर उसको रासस्थल में पुनः वही झाकी देखने की नित्य 
चटपटी लगी रहती है। मै आतुर था कि जिस दिव्य भांकी के 
दशन मुझे स्वप्न व जाग्रत दोनों ही अवस्थाओं में गंगा तट पर हुए, 
उसके दशान फिर एक बार हो जाते। इसी लालसा को ले गंगा का 
किनारा त्याग थी बृन्दावन की ओर चल पड़ा। मुख पर था राधे 
श्याम का नाम ओर हृदय में उनका ही ध्यान। 
उधर नटवर लाला को तो सदा नई लीला भाती है। मुझ 
लंगोरीधारी बाबा का. चित्त हर कर भी उन्हें कहाँ चेन था। मैं. 
चला जा रहा था कि धूप तेज हो गई। में एक .पेड़ के नीचे बेट 
ग्रया। ऊपर से बेर गिरने लगे तो मैंने ऊपर की ओर दृष्टि की । 
वहाँ देखा एक बालक बेरी पर चढ़ा बैठा है। में बोला--'बेटा, 
उतर आओ। गिर wl? तब वह बालक बोला- बाबा, में 
तब उतरू गा जब तुम पेट भर मेरे गिराये बेर खाने को राजी हो। 
मैंने बेर खाना स्वीकार कर लिया। तत्र उसने बेर खिला कर मुझे 
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जल भी लाकर पिला दिया। फिर बोला--तुम सो जाओ। में 
सहारे पेर दाव दूँ, थक गये हो | 
पैर दबाते-दबाते मुझे नींद आगई। स्वप्न में वही मनोहर 
माकी कुछ क्षण ही देखी थी कि मेरे ऊपर कोवे ने कुछ गिराया। 
मैं जाग गया ओर बड़ा दुःख मान .पछताने लगा।? पर वहां देखा, 
न मेरा कमएडल है, न दएड। एक काली कमली पास पड़ी है | 
में मुसकराया और बोला--'परिचय तो दे ही गया, अब देखू गा 


कहां जाता हे! 9 
में आगे वढा तो एक बड़ा आश्थयजनक दृश्य सामने आया । 


सामने श्री गोविन्दजी के मन्दिर का शिखर दीख पड़ा। पास यमुना 
- जी बह रही थी। में विचारने am—a इतनी जल्दी वृन्दावन 
कैसे पहुँच गया? अवश्य वह बालक न था। वही माखन चोर 
ga चिकनिया, चितचोर था। उसकी ही यह लोला है।” राधेश्याम 
की ध्वनि चारों ओर से सुनाई पड़ने लगी। मेने भी अपनी तान 
छेड़ atl 
AÈ सुन्दर श्याम। राधेश्याम। वंशी वाले श्याम |. मोर 
मुकुट वाले श्याम ! आओ श्याम। बोलो श्याम | गाओ श्याम। 
नाचो श्याम। . साँवरे श्याम , . . . " कहते कहते काली कमली ae 
में पता नहीं किधर से सेठ महेन्द्रकुमार के बगीचे में घुस गया । 


PEYE सुपन मै हरि aw deat में q जाण्यूँ हरिजात । 
नेण म्हारा उघड़ आया, ' रही मन Weald | 
| (श्री मीरात्राई जी) 


/ छ 
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सेठ जी प्याला भर ही रहे थे कि उनके कान में “राघेश्या म? 
का शब्द पड़ा आर वे आग बबूला हो गये। मुड़ कर जो देखा तो 
उनके बरी एक संत खड़े थे। फिर क्या था, सेठ जी की क्रोधाग्नि 
पर तेल छिड़का गया । मुझको देखते ही बोले-- 

सेठ जी--'ओ बे पागल ! यह केसी ध्वनि लगाई है? बना 
फिरता है बाबा। क्या वक रहा है। जव पेसा-कौड़ी पास न रहा 
बन गए बाबा जी | चल दिए हमारे रंग को भंग करने | 

मे--महाराज ! क्या करूं। आँधरे की लकड़ी यही प्यारा 
रयाम। न धन चाहिए न मान, न लोक न परलोक । महाराज ! 
इस नाम की बदोलत कोई टुकड़ा दे देता है और जीवन का निर्वाह 
दो जाता है। grater घर बड़ा देख समभा शायद्‌ मेरे श्याम का 
महल होगा। सुदामा बन घुस आया। महाराज ! भीख नहीं 
मांगता केवल एक बार प्यारे का नाम सुनाना चाहता हूँ । 

सेठ जी--जा, जा, रास्ता ले। नाम सुनाया चाहता है। 
समभता है, सव तेरी तरह ठलुवे हैं। ste ली काली कमली, लगा 
ली लंगोटी, फला दिया हाथ, बन गए श्याम के सखा। न काम न 
धाम, न कुछु करना। बन गए वाबा। मियां! जब पसीना बहा 
कमाई करनी पड़, तब सब यह नाम लेना व सुनाना भूल जाओ | 

मे--'नहीं महाराज ! सुन लो एक बार। 

सेठ जी--नहीं मानेगा बे। नहीं जायगा। कोई है ? इस 
बदमाश को निकालो। ज़रा खामोश होते हैं, तो सिर पर चढता है । 

नाम झुनाएगा। बड़ा नाम सुनाने वाला आया। तेरी तरह नाम 


9 
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खुन कर हमको भी निकम्मे बनना है। लंगोटी लगा, निर्लज्ज at 
सबके सामने भीख मांगना है। लगाई "राधेश्याम, राधेश्याम” 
पहन लो कंठी, ले लो माला। न हया, न शमं । बन गए बाबा 
जी। लगे नाचने बाज्ञारों में। कीत्तन करते हें । बड़ा काम करते 
हैं। जेसे कीत्तन से पेट भरता है। “राधेश्याम, राधेश्याम” जेसे 
‘ata’ हुडी है। जब चाहा साँवल शाह की दुकान पर सुना लो । 
इस लोक में तो “नाम” से रोटी नहीं मिलती, ओर बने हैं खुदाई | 
ठेकेदार । कहते हैं “नाम” लो तो तर जाओगे। अरे भोले 
बाबा ! पहले खुद तो तर ले। फिर ञ्रोरों को तारना। तेरे “नाम” 
में शक्ति है तो क्यों सबके सामने हाथ फेलाता है? राधेश्याम से 
क्यों नहीं मांगता, तेरा पेट भर दें। चला जा यहां से नहीं तो 


तेरा उल्लू सीधा कर दू'गा। लाना तो लठिया। लगाना तो दो 
चार।” 


फिर क्या था। सेठ जी का हुक्म चाहिए था। सरकार का 
इशारा होते ही चोबदारों ने खोल दी खोपड़ी बावा की ओर लगा 
खून बहने | 


3 “व्यास! बड़ाई जगत की कूकुर की पहिचान | 
प्रीति किए मुख चाटि है, . बेर किए तनु हानि ॥ 


हों तो केवल हरि की शरण तुम तो झूठी माया | 
गुरू प्रताप साधु की संगति में जु परम पद्‌ पाया | 
( कबीर ) 
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भे--'बस महाराज ! एक बार कह दो राधेश्याम। बस ऐक 
बार। मुझे रोरी न चाहिए, कपड़ा न चाहिए । धन नहीं चाहिए | 
मान नहीं चाहिए। लोक नहीं चाहिए | परलोक नहीं चाहिए | 
प्यारे का नाम केसा सुन्दर, केसा मधुर है। महाराज | बस एक 
बार कह दो “श्री राघेश्याम तुम्हारे चरणों पड़ता हृ । हे नाथ | 
बस एक वार प्यार से कह दो “मरे श्याम | प्यारे, बस एक 
सेठजी--हैं ! यह बाबा क्या कर रहा है। मालूम नहीं किसका 
सु इ देख कर उठा था कि घर as मुसीबत मोल ली। अरे भाई 
कोई इस बाबा को टालो | ' शायद भूखा है। लइ दो l 
चोबंदार--'बाबा लइ. ले। अब तो उठ देख. . . . . 
सेड जी- “अरे इसको तो सर फट गया, खून को घार 
. , झैँ- श्याम! तुम आ गये। प्यारे श्याम! राधेश्याम तुम 
झा गये। क्यों कष्ट किया? क्‍यों अपना सिंहासन छोड़ यहां 
आन पधारे ! नाथ! नहीं, नहीं, मुझे छुओ नहीं । तुम्हारा 
पीताम्बर मेरे खून से मैला हो जायगा। कृपा करनी है. प्यारे, तो 
इन सेठ जी पर करो । केसे दयालु हैं, मुझे लइ, देते हैं। मुझे 
अपने कार्य छोड़ सुन्दर उपदेश देते हैं। महाराज एक बार अपनी 
' SUES इन | 
सेठ जी--हैं यह पागल क्या बक रहा है। स्वप देख रहा 
है या दीवाना हो गया है। अरे इसको तो बड़ी चोट लगी है, 
कहीं कोई पुलिस वाला न देख ले। ज़रा पट्टी ले आ, बाँध दें।' 
चोबदार- “महाराज ! पुलिस से क्या डर? कह दीजिएगा 
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गाली देता. था, सो पीट दिया। आपके धन के ज़ोर के सामने 
इसकी पुकार कोन सुनेगा। जाने कितनों को आप पिटवा चुके। 
क्या कमी कुछ हुआ ? वे लोग तो पेसे वाले भी थे और यह तो 
कहता है-मेरा धन केवल ‘ata’ है । 
सेठ जी--पर यह तो झूँठ होगा ।' | 
चोबदार--आप भी : क्या कहते हैं! कोई आपने इसे थोड़ 

बुलाया था। जबरदस्ती सुँह लगा तो ठोक किया, ठोक दिया । अब 
देखिये क्या ढोंग रच रहा है, मानो भगवान्‌ का साक्षात्‌ दशन कर _ 
रहा atl वाह रे मूढ़ ! तरी यहाँ एक न चलेगी। सेठ जी दुनिया 
परखे हैं। जाने, तरे से कितने बाबाओं को नाच नचा चुके sl 
- सेठजी- अरे भाई! इसे टालो। एक-दो रुपया दो। अरे 
इंसके तो बहुत खून निकल रहा है। लाना, मैं ही थो दूँ ओर 
हैं। यह क्‍या? यह तो बेहोश पड़ा है। और इसके रोम-रोम 

«राधेश्याम” की ऐसी ध्वनि हो रही है जैसे कि मक्खियो के 
छुत्त में होने वाली झन्कार हो रही हो। कहीं यह कोई सिद्ध तो 
, नहीं है | | 
में--नहीं प्रभो !-यह भी तो तुम्हारा हो जीव है। भूल से, 
अज्ञान से तुम्हें बिसराये बेठा है। नहीं प्रभो ! यहाँ wala चक्र 
का काम नहीं । इसे अपनाओ नाथ ! इसको भी तुम्हें शरण सें लेना 
है। कया तुम वही श्याम नहीं हो जिन्होंने अपने विशाल वक्षःस्थल 
पर चरण-प्रहार सह कहा था- “हे ब्राह्मण ! मेरा awa हृदय है 
तुम्हारे चोर तो नहीं लग गई। 
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नहीं! स्वामी ! यदि तुम्हारा यही नियम है कि अपने अपराधी 
को क्षमा करते हो ओर अपने दास के अपराधी को नहीं, तो प्रभो 
सुके इतना ही कहना है-- प्रथम तो इसने मेरा अपराध ही नहीं 
किया ओर यदि किया भी है, तो हे नाथ ! तुम मुझ पर प्रसन्न हो 
कर मेरे अनेक जन्मों की अनन्य भक्ति के नाते, यही एक भिक्षा मुझे 
आज दो, इस भूले जीव को अपने सत्य कत्तव्य पर लगा दो । बस 
प्रभो ! अपने इस दाख. की यही प्राथना मान लो | | 

'हे प्रभो, हे करुणा के सागर, दया करो। प्रभो ! दया .करो। 
इसको भो गले लगा लो। नाथ! में तुम्हारे चरण न छोडूंगा:! 
जब तक यह भिक्षा न ले लू गा। स्वामी ! यदि तुम्हारे अमोघ दर्शन 
में इसका कोई पाप बाधक है, तो प्रभो ! इसके वदले सुके रोरव 
नरक में भेज दो। तुम सर्वेश्वर के भी ईश्वर हो। . सर्व सम्पन्न हो। 
Sag atl अखिल कोरि ब्रह्माएड के नायक हो। धर्म के अधिपति 
'हो। आज अपने सब पुणय के बदले बस यही fra मागता हृ -- 
प्यारे ! इसको अपने धाम ले जाओ | ओर इसके बदले मुझे नरक? 
दो। हे पिता ! अपने दींन-दुखिया पुत्र की बात मान लो। क्रोध 
न करो स्वामी! दया करो। क्षमा करो। war जीव सदा ही 
अपराधी है। हे श्री राधे! हे श्री राधे !. , , . wed कहते में 
मोन हो ग्रया। चित्त भगवान के चरणों में पहुंच गया। निर्विकल्प 
समाधि से भी परे प्रेम समाधि लग गई | 


१ सन्तन निन्दा अति बुरी, भूलि करो जिन aa] 
किए सुकृत सत्र जन्म कें, क्षण में डारे खोय | 
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सेठ जी- “अरे ! इन योगिराज को तो नव्ज बन्द हो गई ।' 
चिन्तित सेठ जी मौन अवलम्त्र कर बेठ गये ओर नोकर 
योगिराज का विमान निकालने की तेयारी करने लगे ।१ 
छु 0 X 4 


अष्टम्‌ अध्याय 


सेठ महेन्द्रकुमार 


वहा पीडं नटवर ay: कणंयोः कीणंकारं, विश्रद्वास 
कनक कपिरां वेजयंतीं च मालाम्‌। 
रंधान्वेणो रधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दे- 
व न्दारण्यंस्वपदरमणं प्राविशद्गोतकोति: ॥ 
(श्रीमद्भागवत ९ ०-२९-५) 
नगर के प्रसिद्ध सेठ महेन्द्रकुमारजी आज कुछ अनमन से एक 
योगिरज के मृतक शव के निकट बेठे 'राधेश्याम-राधेश्याम' की रट 


RS SS SSIES 
१ आगामी दो अध्यायों में “मैं” के स्थान पर “योगिराज” शब्द का 
प्रयोग होगा । 


२ नन्दन घोरिये बिंदु लगाई के gaa ते निकस्यो सुसकातो | 
राजति है बनमाल गरे. अरु मोर पखा शिर पे फहरातो ॥ 

' जब ते “रसरवानि’ बिलोऋत ही तब ते कछु ओर न मोहि सुहातो । 

' प्रीति की रीति में लाज कहा कछु है सो बड़ो यह नेह को नातो || 
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लगा रहे हैं। उनके नेत्रों से निरंतर आँसुओं की कड़ी लगी है, 
"मानों उसी से उस शव को स्नान करा रहे हैं । 
योगिराज्ञः के तेजोमय मुख पर वे जानें क्या देख रहे हैं कि 
बार बार कुक कर नमस्कार करते Fl सेठ जी कोन खाने की 
परवाह है, न देह-गे का कुछ होश है। थोड़ी देर बाद वे उठ कर 
यमुना जी की ओर चल दिए | 
वृन्दावन के पानीघाट पर आज बड़ी भीड़ है। सेकड़ों az 
पाठी ब्राह्मण मंत्र व स्वाहा की ध्वनि कर रहे हैं। सुगन्ध चारों 
ओर फल रही agar जी मानों खुशी से उछुल रही हैं । 
इधर एक महान भीड़ आ रही है। सुन्दर कीच न हो रहा है। 
हज़ारों आदमी फूलों की माला बरसा रहे हैं। 'राधेश्याम-राघेश्याम' 
की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही है। बीच में विमान पर पंक | 
सुसकाता-सा शव है। जीवित सा जान पडता है। पर नहीं, सब 
सतक ही बताते हैं। शव व्रज-रज की एक वेदी पर रखा गया | 
उसकी सेठ महेन्द्रकुमार जी ने आरतो उतारी। फिर तीन बार ' 
परिक्रमा कर यमुना के उस पार जाने लगे। इधर सन्यासी, योगि- 
राज का शव यमुना में प्रवाह कर दिया गया। यमुना की गोद 
पड़ते ही जल वेग से sası ओर, देखते देखते शव आँखों से ओभल 
हो गया। | | 
इस बोच में लोगों ने सेठ जी को पार पहुँच जंगल की ओर 
राधश्याम' को ध्वनि करते जाते देखा। देखते देखते वे भी दूर . 
जंगल में अदृश्य हो गण | 
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शहर के लोग लोटते समय आपस में बात करते जा रहे थे--बलि- 
हारी इन संत महात्मा की जो एक Waa जीव को अधोगति से बचाने 
के लिए अपने प्राण त्याग दिए ! ओर धन्य हैं यह सेठजी कि उस 
उपदेश को ग्रहण कर, तिनके की तरह संसार के भोग पर लात मार 
प्रभु के पथ में आरूढ़ हो गये। कोन नहीं जानता की लव मात्र के 
सत्गुरू-लज्ञ की बया महिमा है? पर आज तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही 
मिल गया। कोन इस बड़ घराने का हाल नहीं जानता ? जब तक 
पिता-माता आर वड़े भाई जीवित थे तब तक तो सेठ जी जरा अनमने 
रहते थे | संत-महात्माओं के aag व कीत्त के विरोधी होते इप 
भी कुछ न बोलते, दांत फिटकिटा कर रह जाते थे। पर जवसे 
पिताजी का देहान्त हो गया, बड़े भाई लापता हो गये, बड़ी बहन का 
कीत्तन भी धीमा पड़ गया, वह ज्यांदातर एकान्त में मौन रहती | 
एक मोटी सी खादी को धोती पहनना, एक समय रोटी-साग पाना 
ओर अपने कमरे में बन्द रहना उनका नियम था। केवल एक चटाई, 
मिट्टी का करुवा, श्रीराधा-ऊष्ण का सुन्दर चित्र ओर पूजा की 
सामग्री- इस के सिचा उनके पास कुछ ओर न at | ` 


वह साध्वी किसी काय में अपना दखल न देती । फिर उनकी 

कोन परवाह करता। सेठजी रात-दिन नाच-रङ्ग में मस्त रहते | 
अबे-तबे से कम से बात करने का तो उनका स्वभाव ही न था। 
उनका परम शत्रु था 'राधेश्याम-नाम' ओर साधु जो उसको जपते | 
जहां उनके कान में यह शब्द पड़ा कि उनका खून उबला ओर मुख से 
. सकड़ों गालियां निकलीं | ; 


बहन खामोश सुना करती ओर भगवान से यहो प्राथना करती- 


“प्रभो ! भैया पर कृपा करो और उसको भी अपनाओ | दिन बीते 
ज्ञाते थे, पर साध्वी को विश्वास था कि भगवान के यहाँ देर है 
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BAC नहीं | संस्कार वलवान हैं। हुआ करं | पर प्रभु अपने दास की 
अवश्य सुनते हैं। कभी तो कृपा करेगे ही । 

- आज सेठ जी नशे में चूर वाग में बठे थे कि न जाने किधर से 
ये योगिराज वहां घुल गये, जेसे पहले से ga रास्ते से परिचित 
हों। ओर आगे का हाल क्या कहना, वह तो आप जानते ही हैं। 
यह योगिराज एक पतित जीव के उद्धार के लिए प्राण AJAT कर 
गये ओर फिर एक बार इस घोर कलिकाल में ‘ara’ की महिमा 
स्थापन कर गये। धन्य हैं, ऐसे सन्त महात्मा! ये साक्षात्‌ ब्रह्म 
स्वरूप हें । जय हो योगिराज all? इस प्रकार लोग परस्पर 
चचां करने AT | 


१ (१) राम खत्तोऽधिक्रं नाम इति मे निश्चिता मतिः। 
त्वया तु तारिताइयोध्या नाम्ना च भुवनत्रयम्‌ || 
यस्माद्यस्मादपि स्थानाद्वगायाँमम > आपतत्‌ | 
Eo सवै भवति गांगेयं को न सेवेत्‌ बुद्धिमान्‌ ||. 
(२) तिमिर गयो रवि देखिकै, कुमति गई गुरू ज्ञान । 
सुमति गई परलोभते, भक्ति गई अभिमान || 
(३) इरि ते अरु हरि जननि ते रंचक अन्तर नाहिं | 
येह तोहि पावन करें, चितवतही क्षण माहि ॥ 
(४) ठलयाम लवेनामापि न स्वगे नापुनर्भवम | ` 
_ भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मत्यानां किमुनाशिषः ॥ 
(५) न रोध्यति मां योगो न सांख्यं धम एव च | 
न स्वाध्यायस्तपस्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा | 
रतानि यज्ञश्छुन्दांसिती्थानि निय्रमा यमाः | 
यथावरुन्ये सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 
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LQ NA SY 
क्या म अकेली हू ? 
धीर समीरे यमुना तोरे वसति वने वनमाली | 
गोपी पीन पयोधर मर्न चंचल कर युगशाली ॥ 
पीन पयोधर भार भरेण हरिं परिरम्य सरागम्‌। l 
गोप वधूरनुगायति काचिदुद्चित पञ्चमरागम्‌॥ 
: — À गीत गोविन्द 
- क्या में अकेली हृ ? “नहीं नहीं । पर यहाँ तो कोई दूसरा नज़र 
` नहीं पड़ता। फिर यह क्या? मेरे सूने हृदय-मन्दिर में यह नया 


साथी कहाँ से आ गया? ओ मधुर कसक, 'पी-पी' की रर क्यों 
कर रही है? ओ दुःखिया ! क्या तू भी अपने प्रियतम से ge 


गई, या दयावश मेरे सूने मन-मन्दिर में यह प्रेम-राग अलाप मेरे 


विरह के मंद दीपक को नए सिरे से प्रज्वलित करती है ! बोल 
प्यारो, वही राग बोल । पी-पी बोल। 
- हैं, ओर यह दूसरा कोन? जो मेरी टूटी दृदय-तंत्री पर 
मधुर भकार, केसा सुन्दर राग ! 
आओ प्यारे मोहना, पलक mA तोहि लेहं | 
ना में देखों ओर को ना तोहि देखन देहं ॥' 
. खूब। मुझ एकाकी के वियोग के संगी ! तुम धन्य at 
हैं तू कोन तू आई ओर मेरे लिए जीबन लाई। मेरे सूने 
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हृदय में नई स्फूत्ति! आह ! केली सुन्दर यह तड़प। मैं जी उठी | 
मेरे प्रियतम का आलिङ्गन कर, ओ सुगन्धित मलयानिल क्या प्रिय- 
तमं का संदेश लाई है? आ, ओ मेरे जीवन के संगी, तेरा कहां 
तक यश गाऊ | 

कौन कहता है प्रेम में सुख नहीं ? कोन दीवाना इसमें मज़ा 
नहीं पाता ! क्‍यों शिक्रायत करता है कि यह एकान्त सूना जीवन 
है। प्रेमी बिना मोल बिकत। है। नहीं, नहीं, यह तो मुनाफे का 
सौदा है। बड़े मज़े का सोदा है। यह ददे, यह तड़प, ये ala, 
2) 2 a. | | 

तू अभी कच्चा है। शायद पहली बार यह राह चला È | 
तुझे प्रेम का रहस्य नहीं आता। जा किसी दिल जलें का संग कर।. 
अपनी मंद आग को प्रज्वलित कर ले। कहीं इस प्रेम-पथ में अन्धे शा. 
न हो जाय ओर तू रास्ता भूल जाय। -पार की गली में जाना है। 
सर का बोक उतार फक, हलका हो ले। धन, मान, लज्जा, संसार 
की बोझल गठरी लाद प्रेम-पथ में नहीं चला जाता। यहां के पशु-पक्षी 
भी न्यारे हें । यह प्रेम का देश है। देखो, gal, यह दीवाना 
क्या कह रहा है । 

रो कोयल क्यों काली ? प्यारे के face में जाली.॥' 
-ण(श्री अथ साहब) 


जय हो । एक में आर एक यह पक्ती। बल्लिहारी। तू धन्य 
i । ह । है। हम aga शरीर धारण कर वियोग की आग में जल काले न 
er, कम से कम रङ्ग से तो मुक्ताबला कर लेते। अपने में ही उसके 


Cd 
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रूप का अंजुभव कर लेते। आर एक तू कि AL प्रियतम के विरह _ 
में He काली हो गई | 
केसा आदश प्रियतम तुम दिखाते हो। कसे संगी, साथी तुम 
मेरे इस सूने पथ में भेजते हो। में जान गई प्यारे, तुम भी मुझसे 
मिलने को आतुर हो। फिर यह विलम्ब केसा? आओ साँवरे! _ 
ava दिखाओ। बस एक बार। बस एक वार। £ 
हैं, यह अङ्ग स्वण सदृश पीला क्‍यों पड़ रहा है? ओ दुबल 
कायर! क्या प्रियतम की निन्दा कराया चाहता है? क्या संसार 
से कहा चाहता है--मेरा प्यारा मुझे केसा सता रहा है ? ओ दुष्ट ! 
ऐसे साथी पा--यह आह, यह तड़प-फिर यह छतघ्नता ! तुझे 
लज्जा नहीं आती? यदि तुमसे प्रेम न किया जाता था, तो तूने मुके 
क्यों घारण किया ? ओ कायर ! 
पर नहीं, नहीं ! मैं जान गई। तू स्वणंलता बना चाहता है 
कि प्रियतम इस सावन में तरी डाल में झूला डाल Fal तू रह, 
मेरे ही साथ रह, तू बड़ा खुन्दर है । 
हैं, यह गंगा-यसुना केसी ? अरी, आँखों ! क्या तुम भो प्रियतम 
का वियोग सह नहीं सकतीं? फिर मेरे प्रियतम की शिकायत 
करने क्यों वह चलीं ? यही न, कि संसार देखे ओर कहे--'इसका 
प्रियतम केसा निर्दयी BP तुम जन्मी क्यों? मेरा संग क्यों 
किया? निबल थीं तो वीरों के पथ में क्यों पेर धरा ? क्या प्यारे 
के प्यार में इस तरह दिखा दिखा कर रोना होता है? प्रेमनगर- 
बासी की यह रीति नहीं । 
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६९ 
पर नहीं, नहीं, मै भूल गई। तुम a ठीक हो। मेरी हृदय- 
कंपन ने ही तुम्हारे ये दोनों कमएडल छलका दिये, ओर प्रियतम के 


चरण धोने की यह अनमोल सामग्री लुटा दी ।, 
बलिहारी ! ओ मेरी दीवानी आँखो! खूब बहो1 कहीं ये 


. ` कमएडल किसी समय छलक खाली न रह जाय और जब प्रियतम. 


आयें तो तुम उनका अभिषेक न कर सको | 

ओ प्रेमभिखारिनी ! रुक जा मेँ. ,. ..... .] 

इतने में खट-खट की. आवाज आई। दीदी इस प्रकार भाव 
में प्रलाप कर रद्दी थी, सहसा सुखिया अन्दर घुस दीदी से 
लिपट गई और दुलार कर वोली-“क्या अपनी दासी की यात न 
सुनोगी? लाली! जब से महेन्द्र चला गया, यह घर सूना हो 
गया है, काटता है। उधर तुम विरह में दिन दिन घुलती जाती 
atl हवा बदलने को कहीं तीथे कर आतीं तो अच्छी वात थी !' 

खुखिया यह कह वाहर निकल me! दीदी के किवाड फिर 
बन्द हो गये। महीन स्वर में यही शब्द सुनाई पड़--'हे प्यारे! 
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` दशम्‌ अध्याय 
श्री गोपीलीला रहस्य | 


यत्ते gma चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता: 
S a’ e. € 
शनः प्रिय दधीमहि ककशेषु । 
ते नाटवीमरसि तद्वयथते न किस्वित्‌ , 
कूर्पादिभिश्न मति धीभंवदायुषां न: ॥ 
(श्रीमद्भागवत १ ०-१-१६) 


योगिराज की समाधि छूटी तो अपने को जल की लहरों में शव- 
श्टगार में पाया। चारों ओर नजर डाली तो स्मरण हो आया-- 
यह तो श्री गंगाजी की गोद है। यह तो मणिक।णंका घाट की पेड़ी 
है। अहा! हा! भगवान्‌ की विचित्र लीला है। में फिर काशी 
आगया। - 

योगिराज ने अपने बन्धन आदि खोले और स्नान किया। 
फर ध्यान-मग्न हो गये । 


योगिराज सुन्दर नवयुवक Al लम्बी जटा कमर पर पेसी 
लहरातीं जेसे काले नाग आंख-मिचौनी खेल रहे हों। कभी कोई 
लटें सुख पर आ जातीं तो चांद. ग्रहण में आया सा मालूम होता । 

योगिराज ध्यान से चेत । न मालूम क्या सोच उनके विशाल 
नेत्रों से जले धारा का प्रवाह चला। सिर उठाया तो सामने. एक 
केवट हाथ जोड़े खड़ा था। वे उसको देख मुसकाये। वह बोला--' 
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सुन्दर gaan समय है, यदि आज्ञा हो तो घाटों की सेर 
करा दू । 

योगिराज बोले--'भेया ! हम तो बाबा हैं। लंगोटी के सिवा 
हमारे पास कुछ नहीं। हमारा,धन तो केवल “श्री राधेश्याम” हो 
है। भया! तू धोखा खा गयां। किसी साहकार को घुमा तो 
बाल बच्चों को रोटी चले | 


केवट--'बावा ! खाने-पीने की तो आप की कृपा से कमी नहीं। 
कमी हैं तो उसी प्यारे श्री राधेश्याम ओर तुम्हारे GET उसके प्यारे 


मीत की । | 

` बाबा ने उठ उसे कंठ लगाया और नाव में बेठ गए। सुन्दर 
gaam समय था। जल में जाते. ही मणिकणिका घाट की ओर 
ate गई। वेराग्य की छटा बाबा क चेहरे द्वारा रोम-रोम से फट 
पड़ी।' . मंद स्वर से वे गाने लगे :-- . 

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोबिन्द मूढ्मते। ` 

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनर्राप जननि जठरे शयनम्‌। 

इह संसारे खलु gent कृपया पारे पाहि सुरारे॥ awe ॥ 

HRA कोऽहं कुत आयात: का मे जननी को मे तातः। 


` इति परिभावय सवमसारं विश्व त्यकत्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥ भज०॥. 
—(at शंकराचाय) 


वाबा जी का मधुर मनोहर कएठ से गाया हुआ गीत उस 


सवेरे के सपय दीदी ने अपनी गंगा-किनारे कुरिया के ऊपर के कमरे . 
में सुना, जहां वे महेन्द्र के साधु होजाने वाद वृन्दावन छोड़ य़ा 
J 
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बसी थी। कान में पड़ते ही बह चौंक उठी । 'हे नाथ' !--कह | 
कुछ आगे को बढ़ी, TA स्वप्न में किसी को आलिङ्गन किया चाहती 
हो। पर वहां छुछ न. पाया। आँख मलतो उठी। ओर नियमा- 

gar जागते ही प्रथम थ्री राघाकृष्ण के उस चित्र को देखा जो 
` सामने पूजा में रखा था। शरद पूर्णिमा की छिटकी चांदनी प्रभु 
"के चरण-स्पशं कर हषे मान:रही थी। उसने उठ प्रभु को नमस्कार 
किया । प्रभु सुस्करा दिये। फिर दीदी ने पीछे मुड़कर देखा तो 
सुखिया चुपचाप खिड़कों पर खड़ी श्री गंगा जी की लहरों में कुछ 
देख रही थी। उसने पुकारा--'मंया, Aar पर सुखिया किसी ध्यान 
सें ऐसी व्यस्थ थी कि Aa उसने सुनी अनसुनी कर दी हो | 

_ दीदी ने पीछे जा, कंधे पर धीरे से हाथ रख चेतन्य करना 
चाह!। तब भी वह न चेती तो दीदी ने देखा उसकी आंखों से 
गंगा-यमुना की धाराएं जारी हैं। वह बोली--प्यारी मया'! यह 
क्या? क्यों रोती हो? सुखिया ने लजाते व सकुचाते आंखे 
मूद लीं। गदेन नीची कर, सामने अंगुली कर दी। 

दीदी ने देखा कि श्री जाहन्वी की तरङ्गो में एंक नाच जा रही 
: थी जिसमें दो व्यक्ति 'बेठे थे, एक तो केवट दूसरे एक बाबां जो। 
केवट घार की तरफ नाव खेता ला रहा था और बाबा जी देह-गेह 
की सुध भूल, सुरीले स्वर से गा रहे थे-- 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्द 'मूड॒मते ॥ 
दिनमपि रजनि सायं प्रातः शिशिर वसन्तो पुनरायातः | 
. कालः क्रीड़ति गच्छृत्यायुस्तद्‌पि न मुञ्चत्याशावायुः ॥ Ae || 
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- अङ्ग गलितं पलितं मुण्डं दशनर्विद्दीनं जातं तुएडम्‌ | 

बद्धो याति गृहीत्वा दरडं तदपि न सुञ्चत्याशापिएडम्‌ ॥ भज० N 

. उस मधुर गीत ने दीदी का हृदय भेद दियां। मालूम नहीं 
पूर्व की कोन सी स्मृति जगा दी। वह.भी अधीर हो रोने लगी | 
तव सुखिया चेती ओर दीदी को गले लगा बोली-'बेरी ! रोने का 
समय कहाँ ? धन्य भाग्य हमारे कि घर बेठे आज पेसे विरक्त संत 
के-दशन हुप। अब जल्दी घाट पर चलो । भीड़ ने उन्हें आ घेरा 
लो एकान्त सत्संग का सुख न रहेगा ।' १ 
- दीदी ओर सुखिया तुरन्त ही नीचे उतर घाट की सीढ़ियों पर 
पहुँच, आती हुई नाव की प्रतीक्षा केरने लगीं। जितनी उसके आने 
में देर होती, उतनी ही व्याकुलता बढ़ती। पांच-दस मिनट भी 
दीदी के लिए कल ग के समान थे। पर अन्त में उसकी अभिलाषा 
पूरी हुई । - नाच घार पर लग गई । बाबा के तेजोमय विकसित 
कमल से सुखारविन्द्‌ पर अश्र, की कड़ी मानो ओस की बूँदों की 
तरह शोभायमान थीं। बावा जी के नेत्र tz देख केवट ने चेताया- 
महाराज ! घाट आ गया। देखिये, यह दो माता आपके दर्शन के 
लिये आई हैं | 3 : 

दीदी--'बाबा ! जय थ्री राधा कष्ण | 

'बाबा-जय थ्रीराधाक्कष्ण। बेटी ! चिरंजीव रहो । तुम्हारा 
कल्याण हो जो इस अधम जीव को अपने दर्शन दे अपनाया। 
भगवत्‌-भक्त ऐसे ही होते हें । वे पाप पुण्य न देख अपने- सामने 


~ Mts SE sa 
*पाठंक समक गये होंगे कि “मैं? अत्र बात्रा' कह संबोधित किया जा रहा हूँ । 
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६७ ` 
आये जीव के कल्याण क लिये अपना सचस्व लुटाने को आतुर हो 
जाते हैं। फिर प्रभु क्यों न उनके उपकार का आदर्श देख स्वयं 
मर्यादा त्याग उनकी चरण रज ही चाहा करें। क्या कभी उस 
उपकार से परे भी कुछ होगा जब रो-रो कर निमाईचन्द्र ने पतित 
जगाई-मधाई से उनके पापों का संकल्प करा ग्रहण किया, कोढ़ी को 
गले लगाया | ` “बेटी ! जव दया आई है, तो पूरी. हो करो ।--यह 
कह बाबा जी उसके चरण-स्पशं करने को झुक्के। वह ran पीछे 
को हरी ओर बोली--“पिता जी ! मुझे क्यों रौरव नरक में भेजते 
हा? 
बाबाजी ने कहा,--बेटी ! तू धन्य है, जो अपने खुन्दर मख- 

मल के ae छोड़ मेरे पास दोड़ी चली आई। आर क्यो न हो? 
भक्त व भगवान्‌ के स्वभाव में भेद नहीं। जब पापी अजामिल के 
अधि नाम लेनें ही पर उनका सिंहासन डोल गया, द्रोपदी ने एक ही 
आतुर पुकार की थी, और वे असन-बसन भूल, श्री रुक्मिणी जी का 
आलिङ्गन छोड़, द्वारका से सीधे दोड आये थे, तो आश्चर्य हो क्या 
कि त बेटी ! इस दीन प्रभु के दास को शरण देने को आ। पहुँची | 
ओर ...... 7 

NIH, बाबाजी क्या कहते हो? क्या मुझे पतिता के 
कल्याण की भी कोई सम्भावना है? क्या कोई युक्ति इस नेलोक्य में 
ऐसी हे, जिससे मुझ पर भी हरि-कृपा हो सकती है? वे सुको 
केसे तारेगे? क्या ऐसा कर अपना ages AMSA । नहीं, कदापि 
नहीं | 
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बाबा- चेटी ! निराश की आशा, दीनों के नाथ, निराश्रय के 
आश्य, भाव के भूखे चे श्री भगवान हैं |, त्‌ दुखी क्यों होतो है 
- बेरी? | | 

दीदी पिताजी ! में तो महा कुटिल, महा नोच, महा पतिता 
हूँ। मैंने क्या . . . . . नी! 

बाबा--'पश्चाताप के समुद्र में गोते लगाते ही बेटी, तने अपनें 
पाप नष्ट कर दिए। . त बता सदा का अखण्ड ब्रह्मचारी इस लोक . 
में कोन है? मनुष्य तो कया, कोनसा ऐसा देवी-देवता है, जो 
अलांच्छित हे ? 


दीदी- “बाबा ! यह आप क्या कहते हैं ? क्या देवता, ऋषि, 
मुनि किसी का सदा अखण्ड AAAA नहीं रहा? क्या ब्रह्मा, क्या 
रुद्र, क्या व्यास, क्या सनक-सनन्द्न, क्या हनुमान कोई भी अखण्ड 
ब्रह्मचय धारण न कर सका ?! 

बाबा--हां बेटी, सत्य तो यही है। कोई भी अखण्ड ब्रह्मचारी 
नहीं। श्री गुरू-मुख से यही उपदेश सुना है। शास्त्रों का यही 
प्रमाण है । 

दीदी-'वाबा ! तो क्या कोई भी अखण्ड ब्रह्मचारी हे ही 
नही ? | 

. बाबा--कोई भी अखण्ड ब्रह्मचारी नहीं। हां, केवल एक श्री- 

पति ही, केवल श्री कृष्ण ही हैं। केवल एक मात्र वही जिनको - 
सवेरे उठ नियमानुसार जब तुमने नमस्कार किया तो वे मुस्कराये थे ।' 
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दींदी-'वावा, आपको मेरे नित्य-नियम च आज की बात का 
हाल केसे मालूम हुआ ? | | 

वाबा--बेटी ! इसका उत्तर तो बाद को दूगा। पहले तेरे 
प्रथम प्रश्‍न का उत्तर दे लू ।' श्री कृष्ण अखण्ड ब्रह्मचारी केसे हैं, 
खुन कर तुझे आश्चये होता है ? 

_दीदी--'पिताजी ! मैंने अनेक बार पणिडतों से कथाओं में खुना 
हे. कि महाराज श्री कृष्णचन्द्र की १६१०८ रानियां द्वारका में थीं औरं 
हर पेक से दस पुत्र व एक पुत्री थी। इसके अतिरिक्त श्री गोपी- 
जन के संग श्री वृन्दावन में उन्होंने महारास में रमण किया । फिर 
वे अखण्ड ब्रह्मचारी केसे ? मैंने उनका अखण्ड ब्रह्मचर्यं एक बार 
भी सिद्ध होते न सुना। यदि आपको कोई शास्त्र प्रमाण मालूम हो 
तो इस दासी पर अनुग्रह कर कहिए, जिससे भगवान्‌ श्रो राधाकृष्ण ` 
Hage भक्ति व श्रद्धा हो! 

बावा--बेटो | त्‌ धन्य है, जो कप्ण-वात्तां में इतना अचुरांग 
रखती है। त अधिकारी है। तुझसे Ga रहस्य की बात कद्दी जा 
सकती है। सुन- 

Ta शंकायं उन अनुभव-शून्य, सत्गुरू-उपदेश-हीन विद्वानों में 
उठती हैं जिन्होंने उपसना, भक्ति व शरणागति से अपनी विद्या 
का.शोधन नहीं किया है। वे अहंकारी तो केवल पुस्तकों का बोमा 

ढोते पशु के समान हैं। प्रज्ञावान विवेकी नहीं। उनको प्रभु के 
` स्वरूप का यथाथ ज्ञान नहीं। वे मूढ़ उन परम पुरुष अन्तर्यामी 
भगवान्‌ श्री कृष्ण को साधारण जीव-क्रोरि में समझते हैं। - यदि वे 
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ज्ञान पाते कि प्रभु के कर्म, जन्म, लीला सव दिव्य हैं तो मोक्ष के 
अधिकारी होते। विपरीत ज्ञान तथा अज्ञान के कारण ही प्रभु के 
चरण न प्राप्त कर वे ब्रह्मराक्षस बनते हैं | ओर कभी निकृष्ट योनियों 
में रमते हैं। बेटी ! प्रभु का स्वरूप जानने व सत्य निणथ करने 
के लिए प्रथम आस्तिक वुद्धि की आवश्यकता है। बेटी, पूण ज्ञान 
शास्त्रों ने केवल सार का सार यही बताया है कि सत्य का सत्य केवल 
श्री कृष्ण ही हैं। उनके परेकुछ ओर नहीं। क्षर ओर प्रकृति ओर 
अक्षर जीवात्मा, सब स्थावर और जंगम उनसे ही उत्पन्न हैं पर वे 
` उनसे न्यारे व उत्तम पुरुषोत्तम हैं। यद्दी ज्ञान है। भगवान्‌ के 
होने में पूर्ण विश्वास हो जाय सब साधन केवल इसी ज्ञान के अनुभव 
करने के लिए किए जाते हैं । | 

“इस परम सत्य-भगवान श्री क्ृष्णचन्द्रजी--के निणय करने के 

लिए दीन भाव से महात्मा की शरण जा उनसे यह गुद्यतम्‌ रहस्य 

जानने की प्राथना करनी चाहिए। वे तत्त्वदर्शी HA व करुणा के 
महासागर संत प्रसन्न हो. अधिकारी मुमुक्ष का संशय निवारण कर 
उसका मोह नष्ट कर, ज्ञान प्रदान कर उसको प्रभु कपा का अधिकारी 
बना; भक्ति प्रदान करायेंगे, तब वह भगवत-साक्षात्कार करके परम 
सिद्धि अर्थात्‌ भगवत्‌-चरणारचिन्द्‌ को प्राप्त करेगा। भगवान्‌ के 
दशन करने पर उसको अपनी TRA, -भगवांन्‌ की महानता, उनके 
स्वरूप, रूप-लीला-धाम-आयुध भूषण आदि का यथाथ ज्ञान होगा। 
यह अनेक जन्म में साधन कर, सत-कपा प्राप्त कर, अनुभव होता है। 
माया ऐसी दुस्तर है कि सकाम उपासना में लोभ दे दे ऊपर के af 

° द्‌ . 
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में अनेक जन्म बुद्धि हर, amA है। अपनी वुद्धि के वल पर 
चलने से कितने महापणिडत ऊँची पदवी प्राप्त कर भी गिरते हैं। 
पर धन्य हैं चे कपढ़ दीन भक्त जाति व कुल के अभिमान से रहित, 
जो अपने पापों की ओर दृष्टि भी न दे केवल भगवान का ध्यान उनकी | 
विरदावली की ओर दिला, उलाइना दे दे अपने को भी संभालने कों . 
कहते हैं। उन्होंने नंद जी के छोरे श्री कृष्ण अथवा दशरथ जी के 
पुत्र श्री राम को ही सवेस्व सार का सार जान, अपने को अनन्य 
भाव से उन पर निछावर कर दिया है। उनको विशेष ज्ञान कौन 
आवश्यकता है न चाह | 


कोई समझो या मत समभो, हमको इतनी समक भली हैं। .. 
ठाकुर नन्दकिशोर हमारे, ठकुरानी वृषभानु लली है.॥ .. 
Qa! संत बड़े दयालु होते हैं। वे सदेव यही चेष्टा करते 

हैं कि जीव प्रभु की अनन्य शरण में जाय, उनका यथाथ स्वरूप 
जाने। यह सब भगवत्‌-प्रेरणा से ही होता है। संत भगवत्‌-स्वरूप 
ही होते हैं। भगवान शास्त्र रूप से अवतीण, शास्त्र का प्रतिपादन 
कराने को थ्री व्यास जी में प्रकट हुए । श्री व्यास जी उनकी हो 
विभूति हैं, जिन्होंने अनेक शास्त्र मुमुक्षयो के कल्याण के लिए रचे । 
पर जब उन्होंने देखा, पेसे ऐसे महापणिडत, खिद, महात्मा, राजाष 
इसे पाएडवों की महासभा में बेठे हैं ओर मेरे प्रभू को केवल पक 
राजा तथा योगी के रूप में देखते हैं, साधारण जीव समभते हैं, 
गोपिकाओं के साथ रमण करने वाला त्रजबासी व १६१०८ रानियों 
वाला भोगी राजा जानते हैं, इनको मेरे विरचित शास्त्रों से भी ज्ञान 
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न हुआ, तब उनको खेद हुआ ओर विचार करने लगे कि क्या 
करना चाहिए | | 
'जब महाभारत का थुद्ध समाप्त हो गया ओर महाराज युधिष्ठिर 
जी की सभा में स्वयं भगवान्‌ श्री कृष्ण, अजुन, भीम, नकुल, 
` सहदेव, सब देवता ब्रह्म-शिव-मगवतंपाषंद्‌ हनुमानजी, ऋषि-मुनि- 
सनक-सनन्दन आदि उपस्थित थे और उस समय महारानी कुन्ती, 
सुभद्राजी आदि विलाप करने लगीं--'हे वासुदेव! हमारे कुल 
का नाश इस ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में बालक 
को जला कर कर Rar) प्रभो! रक्षा करो। अजुन, भीम, 
धमराज आदि सब ही व्याकुल हैं ।' . तब सुभदा की शरणागत 
पुकार खुन, अणु रूप धारण कर भगवान श्री कष्ण गभ में घुल 
गये ओर अपने स्पशं से गभ फिर से ठीक कर दिया । . पर जव 
वालक बाहर निकला तो सुरदा N | 
श्री, व्यास जी ने सोचा कि उन्हें अपना कथन सच करने तथा 
दिखाने का अवसर मिला कि ये श्री कृष्ण परम पुरुष El- उन्होंने 
सामने. उपस्थित धमराज तथा देचता.च ऋषि सबसे कहा कि अपने 
बल, teat, तप व सिद्धि से कोई वालक को जिला दे, ओर इस 
वंश का नाश होने से वचाइये। सब ते कहा--“हम सव AAT 
से मारे हुए को जिलाने में असमथ हैं।” सब हताश हो गये, तव 
श्री व्यास जी ने कहा- “भै युक्ति बतात। हँ, जिससे यह जी सकता 
है। जिस किसी का कभी भी अखण्ड प्रह्मचय खण्डित नहीं हुआ 


है, वह महापुरुष यादि अपने चरण का स्पर्श कर दे तो यह जो 
७ i १ 
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Mam” यह खुन कर कोई भी न उठा। कारण किसी न किसी 
जन्म में तो सब ही का कभी न कभी तो ब्रह्मचर्यं खण्डित हो ही . 
gat था। ओर का क्या .कहना, ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के 
पीछे कामावेष में दोड़े थे। और शंकर जी की मोहिनी-दर्शन पर 

शा हुई थी? : 

जब सब.बठे रह गये, तब 'श्री व्यासजो ने श्री रष्णचंद्रजी 
की ओर संकेत कर कहा--“यह देवकीकुमार जो तुम्हारी सभा 
Had हैं, साक्षात्‌ नारायण, we के रचयिता, सर्ब के अन्तर . 
` में विराजमान, परमपुरुष हैं।` यही केवल मात्र सदा Vaal अखण्ड 
ब्रह्मचारी हैं।” फिर उन्होंने भगवान से प्राथना की--“हे पुएडरीक 
लोचन! कमलावर! आपके चरण रुद्र शंकर अपने हस्तकमल - 
से लालन करते हैं ओर ब्रह्मा से अर्चित हैं; उन चरण-कमलों को, 
हे पुएडरीक लोचन ! इस बालक के मस्तक पर रख दो ।”१ 

प्रभु ने सुनिराज की यह प्राथना सुनकर कहा--“यदि मैं 
झनादि अखण्ड ब्रह्मचारी, सदा सत्य में स्थित तथा कभी न हत 
होने वाले Gat से युक्त हँ, यदि यह सत्य है, तो मेरे प्रभाव से 
यह बालक जी उठे।”२ 

“प्रभु के चरण स्पश करते ही बालक जी उठा। वही परीक्षित 


१ पादेन कमलनाभेन ब्रह्मरुद्राचितेन = | 
यः स्पश पुण्डरीका आपादतल मस्तकं (महाभारत) 

-२ यदि मे aaa स्यात्सत्यं च मयि तिष्ठति | ‘+ 
अव्याहृतं ममैश्चय्यै तेन' जीवतु बालकः | (महाभारत) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


दै ७४ 


महाराज कहलाये। इससे सिद्ध हो गया, प्रभु सब करते भी 
अकत्ता हो हैं। प्रकृति व गुणो से कदापि लिप्त नहीं होते। सब 
करते हुए भी पाप पुण्य उनको स्पशे नहीं करते | 

भगवान का संकल्प ऐसा है कि जेसी जिसकी उपासना है, 
` चैसे ही उसको पूरा करते हैं। प्राकृत जीवों को उनके आलिगन, 
चुम्बन करने पर भान होता है कि प्रभु स्पर्शं कर रहे हैं पर प्रभु 
पर कदापि लाँछुन नहीं आता, वे sala व तीनों गुणों से सदा 
_ परे हैं। निर्विकार हैं। 

बेटी ! प्रभु की दिव्य लीला और विभूति, उनके रूप, भूषण ' 
ओर आयुव का विस्तार व वर्णन कहाँ तक किया जाय। वह तो 
तभी अनुभव में आ सकता है जव स्वयं वे ही कृपा कर । जब 
उन्तकां कृपापात्र उनके ही अनुग्रहं से दिव्य दृष्टि प्राप्तकर उनके 
ऐश्वय तथा उनकी विभूति का दशन करता है तो वह उस दशन- 
सुख को सहन नहीं कर पाता। अर्जुन की तरह कह उठता है-- 
“प्रभो! अपना सोग्य रूप मुझे फिर दिखलाओ। gaat इसे 
देखने की शक्ति नहीं है, में भयभीत हो रहा हूँ !” i 

जब माँ यशोदा ने त्रेलोक्य अपने लाला के मुख में देखा 
तो घबरा गई | | | 

“अश्वत्थामा AA बलवान जब प्रभु के Bal की ra 
मांगने गया तो प्रभु ने कह दिया--“जिस शस्त्र को चाहो ले 
जाओ।” पर प्रयत्न करने पर भी जब वह भगवान का एक भी. 
NA न उठा सका तब उसे पता चला कि प्रभु के बलके सामने 
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उसका अभिमान तुच्छ है! सच तो यह है कि संसार की सब 
विभूति केवल उनके ही तेज से शोभित है | 

बेटी ! इतने वल, वीय, tear सम्पन्न होते हुए भी चे 
सदा भक्त के प्रेम के भिखारी ही हैं। भक्त के विरह आँसू 
लेने के लिए चे सदा अपना कमएडल बढ़ाये रहते F | मालूम 
नहीं उनको इस तड़पाने में क्या मज़ा आता है। जब कोई भक्त | 
रोता है, 'तड़पता है; पूछता है यह क्‍यों करते हो. तो जवाब देते 
हैं--“तेरी तड़प देखने में मुझे मज़ा आता है ।” 

उनकी रीति सदव न्यारी ही है। कोन जाने वे क्यों कृपा 
करते हैं ओर क्यों तरसाते हैं। कभी तो यह भी कह देते हें 
“यदि मेरी प्रीति ढुखदाई है तो इसके बदले में मुक्ति तक ले ले, 
इसे त्याग दे।” पर पता नहीं इस अनन्य भक्त कों भी क्या 
मज़ा आता है जो चातक को तरह इष्णचंद्र रूपी स्वाति qq 
आतारक्त खुधा-सागर भी उसके लिए विष सदृश है। इस विचित्र 
पहेली को तो भक्त ही gama! हम तो असमर्थ हैं। | 


. बेटी !. हम तो कायर हें। कृष्ण से प्यार करना तो वीरों 
का काम है। यह वह रोग है जो न जान ही लेता है न पीछा ही 
छोड़ता है।१ विरह में मिनट घंटे, घंटे दिन, दिन वर्ष प्रतीत होते 
हैं। न प्रियतम हो आता है, न जीवातमा ही व्याकुल हो उड़ जाता है। 


१ आय सकौं नहीं तोहि पे, सकों न तोहि बुलाय | 
Rau यों लै Aam, विरह तपाय . तपाय || 
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निरन्तर तड़पना ही एक मात्र कार्य है।* क्या दिन, क्या रात; क्या 
gaz, क्या शाम। न खाने की चाह, न सोने की परवाह ! a Pret 
से बोलने की इच्छा,न मिलने को ही मन दोइता है । सु ह ढाँपे, सूक 
पड़े इन्तजार करते रहिये। जब भी वे आ जाँय ओर न भी आवें ओर 
जीवन का अंत हो जाय कौन जाने | उन पर ज्ञोर नहीं चलता | स्वयं 
कह चुके a तप, न यक्ष, न घरेदपाठ, न दान, किसी साधन ` 
से साधन सुके नहीं बांध सकता ।* जो मज़दूरी करता है, मुझसे 
मज़दूरी ले ले। स्वर्ग ले ले, मुक्ति ले ले। मगर में तो केवल 
भाव का भूखा, निष्कपट प्रेम का प्यासा, अनन्य भक्त का दाख E | 
उसकी आतुर पुकार से वैभव भूल दौड़ आता EI और लाख 
प्रयत्न उसको प्रसन्न करने के लिए करता हूँ। में भक्तों का हँ, 
भक्त मेरे हैं। यैसे तों सब ही से समान भाव रखता हूँ, पर भक्त 


१ के विरहिन को मीच दे के आपा दिखलाय | 

` आठ पहर को दाझनो मोपे सह्यो न जाय ॥ 

२ नाई वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया। 

शक्य एबंविधो द्रष्टुं दश्वानसि मां यथा ॥--(गीता ११-६३) 

३ (१) ग्रहं मक्रपराधीनो Gada इव fea | 
साधुभिग्रस्तह्नदयो भक्त भक्त जन प्रियः || 
नाहमात्मानमाशासे मद्धकैः साधुमिर्विना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरह परं ॥ 
ये दारागारपुत्रा्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिभ परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ 
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तो मेरी आत्मा है, मेरा हृदय है। मै उनका खदा ऋणी हूँ। 
सदा हाथ बाँधे उनके इशारे पर खडा रहता ZI ओर क्‍यों न 
ऐसा करूँ ? . मुझे चाहने के लिए सव ही तो वे त्याग देते हैं--क्या 
घर, क्या द्वार, क्या सगे सम्बन्धी, क्या मित्र-परिवार, क्या लोक, 
कया परलोक । न वे मुक्ति चाहते हैं, न इन्द्र पद । जब पूछता 
हँ, क्या चाहते हो ?--“बस तुझ ही को”--कह आँख बहाते हें । 
हां, मुझे अपनी गोद में लोरी दे, अपने आँसू से ही मेरा अभिषेक 
करना उन्हें भाता है और मुझे खुद्दाता है। वे फ़कीर हैं, उनके 
पास और है ही क्या? एक व्यथित हृदय ! उसमें आह, आतुर ' 
पुकार, केवल एक मात्र मेरी चाह? । उनके दो नेत्र क्या हँ? मेरा 
अभिषेक करने को 'दो नदियां | : SKR 

बेटी ! भगवान्‌ को प्रसन्न करने के लिये मुझ से बलद्दीन 


मयि Qizga: साधवः समदशनाः | 
वशी कुवेन्ति मां भक्त्या सल्त्रियः सत्पतिं यथा | 
साधवो हृद्यं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । ` 
दन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ 
(मागवत ६-४-६३ से ६८ तक) 
(२) निरपेक्षं मुनिं शान्तं AA समदशनम्‌ | 
gaara. नित्यं पूर्येयेत्यड्भिरेशुमि 
र (भागवत ११-१४-१६) 
१ विरह कमण्डल कर लिये वैरागी दोऊ नेन | 
गो दरस मधुकरी gè रहें दिन रेन ॥ 
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के पास है ही क्या? केवल यही आँस्‌ की सामप्री। मुझको: तो. 
जीवन at के: सत्सङ्ग में केवल यही एक उपदेश जुद्दाया है कि 
आलुर भक्त के एक एक आँसू में करोड़ों तीथ, उपस्थित हैं। संसार 
से विमुख हो भगवत-विरह में वद्दाया एक aie किस जन्मान्तर के 
पाप को. नहीं धो सकता 
बेटी ! भगवत्‌-भक्त का साधन है ही क्या? केवल यही 
रात भर जागरण कर आँखुओं की माला पोना। विरही को करना 
ही क्‍या है ? केवल यही-प्रेमलता को अश्र्‌ जल से सीँचना 
.. दीदी--पिताजी ! मुझको तो रोना ही नहीं आता | 
नित्य नये नये. विनोद. ही में समय करता है । मैं कुटिल. 
दुराचारिणी . . . .! fu न 
. बाबा-बेटी वस, बहुत हुआ । वह स्वप्न था, जीवन न 
था। त्‌ तब सो रही थी। संसार उसी नींद में अब भी सो 
रहा है। संसार एक महास्वंप्न है। बस निश्चय जान, आज 
हीं तू जागी है। ओर छुन उसका प्रमाण । तूने प्रभु के चेहरे 
पर आज सवेरे यहां आने से पहले sa अपने जागने का परिचय 
क्या नहीं देखा? क्या देखा बता? . | | 
दीदी “मधुर मुस्कान | 
बाबा-“क्या तू इस मुस्काने वाले को नहीं पहचानती। यह 
वही रासिया हे जिसने तोता पढ़ाती गणिका तारी। ये वही भक्त- 
वाट्लल्य-विवश श्री रङ्गनाथ भगवान हैं जिन्होंने सकुचाती रजस्वला 
. वाराङ्गना की ओर शीश झुका कर उसके हाथ से मुकुट पहला था ।' 


~ 
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रीदो-'पर पिताजी ! मुझ पाषाण-हृदय के तो Big ही सूख 
aqi में at आंसू-शुन्य हूँ। 


_ चावा--नहीं बेटी, आंसू-शल्य तो कोई जीव है ही नहीं। 
प्रेम ओर उसका परिचय आँसू तो जीव जन्मते ही साथ लाया है | 
ये तो मानो उसके खमीर? (ale में प्रवेश होते समय) में ही गु घे 
हुए हैं। . पर भेद यही है कि भागा जीव्र इस बहुमूल्य वस्तु को 
असार संसार के संग्रह ओर सम्बन्ध पर लुराता है। और वियोगी 
भक्त महानुभाव नित्य प्रभु चरणारविन्द का इन्हीं से अभिषेक करता 
है।' वह इस भय से कि कहीं ये दो कमएडल खाली न हो ala 
सदा प्रभु से उनको ही भीख माँगता है। भले हो प्रभु तुम न 
` आओ, पर हे अनाथो के नाथ, निराश्रय के आश्रय, अधमो के 

उद्धारक, WHA मेरे ये निरन्तर के साथी. न sal और यही वर दो 
कि इस सूने पथ में यदि तुम मकाश-रूप को न पा aR तो कम से 
कम तुम्हारे विरह में तड़प तड़प यह गङ्गा-यसुंना तो बहा AH । 


“१ नाद्य नो दृशने प्राप्तः परम्‌ परम पुरुषः | ` 
Fale शक्तिभिः सवा प्रविश ह्यात्मसन्त्या || 
(भागवत १०-१६-४४) 
रोते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु रोना. ही मांगते थे-- | 


नयनं गलदश्रुधारया वद्ने गद्गद्रुद्धयां गिरा | 
पुलकेरनिचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति ॥ 
(श्री चेतन्यचरिस।मृत ) 


f- 


4 


८00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


zo 


“जानकर भक्त इस रहस्य से परिचित हैं कि प्यारे को वश में | 
करने दा पक मात्र यही साधन है। aa तो यज्ञ, जप, तप सब 
साधन अच्छे हैं।. समाधिस्थ होकर ब्रह्म का हृदय में अनुभव करना 
अच्छा है। “ad ब्रह्मास्मि” का पाठ भी अच्छा है। भगवान को 
शिशुपाल की तरह गाली देना भी अच्छा है। कंस की तरह लड़ना 


male यमुना तीरे नामानि तव कीत्तयन्‌। ` 
उद्वाष्पः पुण्डरीकाक्ष स्वयिष्यामि ताण्डवम्‌ || 
| (भक्तिरसामृतसिंधु) 
क्रन्दितं यदि जानासि किं दूरं करुणार्णव ॥ 
(श्री गोविन्द सखाजी) 


रुरुदुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्ण दशन लालसा ॥ 
(भागवत १०-३२-१) 
,. ‹ रोते रोते ही इश्कें में हम पाक हो गए | 
. धोए गये हैं इस कद्र कि हम साफ हो गए || । ) 
४ (सूफी कवि) 
सुखिया aa संसार है खावे और सोवे। 
दुखियादास कबीर हैं. जागे और रोवे | 
हँस हँस कंत न पाईया जिन पाया तिन रोय | 
: हांसे खेले जो पीव मिलें तो कोन दुहागिन होय ॥ 
किरा हँसना दूर कर रोने से कर प्रीति। 
बिन रोये क्यों पाइए प्रेमी प्यारा मीत ॥ . 
MS 88 4076: (संकलित) 
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ओर रावण की तरह मरना भी अच्छा है। अर्थात्‌ किसी तरह, 
. कसा भी सम्बन्ध उनसे स्थापित करना अच्छा ही है। अन्तरस्थित 
भगवान की निराकार उपासना भी अच्छी है। पर रसिक जीव 
जिसने प्रियतम की कोमल अलकावली, उनके आलिङ्गन, चुम्बन का 
अनुभव किया है वह तो क्लेशतर साधनों से प्राप्त ऐश्वयं, स्वग 
सुक्त आदे सव पर ही लात मार देता है। उधर माँकता तक 


नहीं 1१ ` : 
7 अहं हरे तव पादैकमूलंदासानुदासो भवितास्मि भूयः | 
मनः स्मरे तासुपतेगुंणांस्ते गणीत वाकू कमै करोतु कायः ||| 
न नाकप्ृष्ठ न च पारमेष्ठचं न सावेभोमं न रसाधिपत्यम्‌ | 
a योगसिद्धीरपुनभैवं वा समञ्जस खां विरहय्य काङ्क्षे ॥ 
अजातपक्षा इब मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सराः ह्लुधार्ता | 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषष्णा मनोऽरविन्दाक्ष Read त्वाम्‌ || 
(भागवत ६-११-२४.) 


अर्थात्‌ हे सर्व सौभाग्यनिधे À आपको छोड़ कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, 
सार्वभौम साम्राज्य, रसातल का आधिपत्य, योग की सिद्धियां, यहां तक कि 
मोक्ष भी नहीं चाहता । ` जसे पत्तियों के पद्ध-हीन बच्चे अपनी मां की चाट 
देखते रहते हैं, जैसे भूखे बछडे अपनी मां की स्तनपान करने को आतुर 
ते हैं, आर sa वियोगिनी पत्नी अपने विदेश गये पति से मिलने के 
लिये व्याकुल रहती है, IA ही हे कमलनयन, मेरा मन आपके दर्शन के 
लिए छुटपटा रहा है । आपकी व आपके दासों. की चरण सेवा ही की में 
वाञ्छा करता हूँ | हि 
; 3 
i 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


: Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


$ 


aR 


. रही निराकार भावना, कोने मेरे प्रभु की माधुय्य छरा देख 
निराकार का ध्यान लगायेगा ? ब्रह्म बनने की इच्छा तो तभी तक 
है जब तक कि मेरे प्रियतम का लावण्यमय रूप नहीं देखा। फिर 
एकता उसको केसे भायेगी जो प्रभु के सोन्द्यं का प्रान कर चुका 
हे) सती अपने पति के रूप-पान से ही तृप्त होती है। वह उसके 
सोन्दय रूपी समुद में बूँद बन Ran नहीं चाहतो । इसी प्रकार 
किंकर बन सेवा करने का रहस्य प्रकट है। भक्त को उस मधुरं 
उपासना के अनुभव रूपी-घट को तोड़, आकाश से आकाश मिला, 


- तू और मैं एक करने में सुख नहीं मिलता ।' 


“भक्त तो यही कहता है-तूतू ही है, मैं में ही हुँ। में तुमसे 
कभी अलेग!नहीं। सदेव तेरी सेवा में उपस्थित हँ । तू स्वामी है, 
मैं दास हँ । ` तू प्रियतम है, मैं प्रेयसी हुँ। तू पिता है, मैं पुत्र हूँ । 
तू नाथ है, में अनाथ हूँ | तू बलवान है, में निवल हू । तू अधम- 
उद्धारक है, मैं अधम हुँ । तू पतित-पाचन है, मैं पतित हुँ। हे 
नाथ | दया करो। हे नाथ! क्षमा करो। हे प्यारे! शीघ्र आ 
मिलो ओर ऐसे कि तुम ही तुम दीखो, और कुछ नहीं। 
हेश्री... 


चाहे तू योग करि भ्रकुटी मध्य ध्यान धरि, चाहे नाम रूप मिथ्या जानिके निहार ले। 


निरगुन निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो तच्च ज्ञान निजमन में तू धार लै ॥ 
“नारायण” अपने को आप ही बखान करि, “मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले | 
जो लों तोहि नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यौ, तो लो तू भले ही बैठ ब्रह्म को विचार लै ॥ 
—( aaan) 
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बेटी! मैं तो तुम्हें उपासना-सेद का उपदेश कर रहा था। 
बता रहा था कि भक्त किस वाणी से उन्हें पुकारते हैं, और बीच. 
ही में तुम ऐसी aa क्यों हो गई ?' 


दीदी--“ , . . . प्राणनाथ ! तुम आगये। मेरे जीवन के 
आधार आओ। मेरे इस हृदय रूपी कमल पर, जिसे अभी मैंने 
आँखुओं से धोया है, विराजो। नहीं, नहीं, अपने चरण इस 
पर रखो ओर मुके इतार्थ करो । आओ प्यारे मुझे आज 
जीवन का फल दो। एक बार मुझे अपनी आरती उतार लेने दो. 
एक बार इन पतित-उद्धारक चरणों का चरणासृत लें अपना जीवन 
MAR कर लेने दो। प्रभो! cH ae gh अपने केशों से 
चवर कर लेने atl आओ, आओ, कृष्ण! आओ । आओ 
आओ, श्री राधारमण ! आओ। आओ आओ, मोहन ! आओ। 
आओ आओ, मुरली मनोहर ! आओ। 


हैं, हैं! क्या तुम आ गए। वही सांवलागात। वही मधुर . 
अधर। वही कमलनयन। वही सुन्दर ललाट। वही घु घराली 
अलके। वही मोर मुकुट । वही पीताम्बर। वही वंशी की मधुर 
तान। आओ प्यारे! मेरे जीवनाधार ! इन मेरे “नेत्रों में आ 
विराजो। मुझे जीवन का सुख दो । जन्मान्तर की ताप वुझाओ। 
नहीं, नहीं, इन पलकों के पीछे मै सेज बिछातो हुँ, तुम उस पर 
लेटो। न मैं किसी ओर को देखू, न तुम को ही देखने ढुँ। आओ 
प्यारे | ऐक बार आलिङ्गन का सुख दो। एक वार चुम्बन कर लो। , 


७ 
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एक बार मुझे अधरों का असुत पान कर लेने दो। फिर, हाँ, फिर 
जो जी चाहे करना। पर........ हैं, हैं, यह क्या? हा! 
प्रियतम, तुम कहां जा रहे हो? क्यों इस दुखिया को छोड़े जा 
रहे हो? नहीं, नहीं, रुको। इस अपराधिनी BITS को क्षमा 


करो । नहीं, नहीं, बहुत आँख मिचोनी खेल चुके, रुको, रको 
प्रभु रको! इस तरह हाथ छुड़ाके कहां भागे जाते हो? कसे 


. बलवीर हो? केसे पतित-पावन हो? कसे शरणागत-वत्सल हो? 
* क्या तुम्हें अपने नामों की ज़रा लाज नहीं, जो इस तरह भागे जाते 


हो? अगर वीर हो तो इस अतृप्त हदय को अग्नि को शान्त 
करो | 


हां प्यारे ! इसी तरह, इसी तरह खूब आलिङ्गन करो। मैं 
केसी वीर हुँ, जो आज अपने हृदय के बीच त्रिलोकी के सम्राट तुझे . 
जकडे हूँ ।. वे केसे मूख हैं, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं कि तुमने 
गोवर्धन को धारण किया। कोई मेरी, महिमा नहीं गान करते कि 
आज में त्रिलोकी के बोझधारी तुमको अपने हृदय पर धारण कर रही ` 
ह 19 है! यह क्या! प्रभु तुम कहां गये? हैं यह क्या हुआ, 


१ gA को5पिमहीधरो लघुतरो दोभ्या धृतो/लीलया 
तेन त्यै दिवि भूतले च सततं गोवनधोद्धारकः | 
त्वां त्रैलोक्यधरं वहामि gad रग्न न a Kad 
किं वा केंशवभापणेन बहुना पुण्यै यशो लभ्यते ॥ 
(श्री कृष्णक्रणामत ) 
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आई हुई अनमोल वस्तु को मैं खो बेठी। हैं! यह 'ऐसा क्यों 


बाबा--'बेटी ! यह ऐसे ही होता है।' 


दीदी--'पिताजी ! प्रभु कहां गये? क्यों मुझे! छोड़ गये ? 
आपने तो कहा था वे अपना कर फिर नहीं त्यागते। वे आश्रित- 
वात्सल्य-विवशः कहलाते हैं। फिर वे मुझे क्यों त्याग गये? वे 


धमे की साक्षात्‌ मूत्ति हैं। फिर उन्होंने: अपने प्रणको क्यों 


त्यागा ?, .. . . महाराज! वे कहां हैं.......? बस एक 
उपकार करो। मुझे आपके इन चरणों का आश्रय है। ` पिताजी? 
आप समर्थ हैं। ज़रा सा मुझे विष? मंगा दो। मैं फिर चन से 
सोऊँगी। वियोग मुझसे नहीं सहां जाता। न जीती TEM, न 
उन को अपनी आहों से कष्ट दूंगी | 


. “नहीं, नहीं, मुझे माता गंगा की गोद में सदा के लिए खुला 
atl बिना प्रियतम जीना कसा? महाराज, आप का उपकार न 
भूलँगी। बस पिताजी! seg एक चिता बना. इस अधीर प्राण 


पखेरू को उड़ जाने दो। पर नहीं, gal, पिताजी. मत जाओ ।. 
'इस पापी प्राणों को श्याम इकरा कर चले गये हैं। रुको, झो 


१ यह बिनस नग राखि के जगत बड़ो यश लेहु | 
जरी विषम gf जाईए आय सुदरसन देहु ॥ 


i 


(oft बिदारी सुतसई), 
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योगिराज | मेरे तन की भस्म लगाते जाओ। ज़रा यको, प्यारे की 
वियोगिनी की दशा देखते जाओ ।' 


बाबा--बिटी सावधान ! तुम्हारे आँखुओं की अमोघ झड़ी ने 
उनके चरणों को बाँध लिया है। विरह की अग्नि ने उनके चारों ओर 
एक गहरी खाई खोद दी है। बेटी ! अब वे कहीं न जायेंगे, तुम 
विश्वास रखो । 


ओ- दीदी--पिताजी ! क्या मैं नहीं कह चुकी ? आसु at कभी 
के सूख चुके। विरह की अग्नि शान्त हो गई1 पिताजी! क्या वे 
अब न आयगे? हाय? यह पामर प्राण क्या विचार कर 
ठहरे हैं । 


` बाबा “साध्वी ! निराश न हो । तेरे निष्काम-निष्कपट भेम 
के पाश में वे बंध चुके हैं, कहीं न जायेंगे । बच्ची! एक वार 
अपनाकर केसा पाप, केसा GA, क्या उनको यह काल रूपी अस्त्र 
कभी स्पश कर सकते हैं? क्या 'पापी-पापी' बार-बार कहती है | 
क्या तू उनके नाम की महिमा नहीं जानती। कोटानि कोटि जन्मों 
में जीव उतने पाप नहीं कर सकता जितने 'नाम' क्षण भर में धो 
सकता है। कवीरजी ने कमाल को तीन बार नाम लेकर कोढ़ी 
अच्छा करने पर इन शब्दों में ललकारा था। धिक्कार है तुको ! तू 
“नाम? की महिमा नहीं जानता। त्रिलोक के पाप आधा नाम लेने - 
से ga जाँय; संसार के कष्ट निवारण हो aia, ओर तूने एक ल्लुद्र 
रोग निवारण करने के लिए तीन बार नाम लिवांया। 
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“ममी जानते हैं क्रि 'नाम' ओर 'नामी' में मेद नहीं । फिर 
बेरी, क्या. भगवान्‌ ने स्वयं नहीं कहा--'जो एक वार निष्कपट, 
निवल हो कह दे, प्रभो! में तेरा हू पापी ह या पुण्यात्मा हु । 
तेरा दास कहा कर अब कहाँ? जाऊ ?- - 


६ 
( राग-भरव ) _ 

“मदन गोपाल सरन तेरी आयो | 
चरन कमल की सेवा दीजे, चेरो कर राखो घर जायो॥ 
धनि धनि मात-पिता-सुत बन्धु, धनि जननी जिन गोद खिलायो। 
घनि धनि चरन चलत तीरथ को, धनि गुरु जिन हरि नाम सुनायो॥ 
जे नर विमुख भए गोविन्द सों, जन्म अनेक महाहुख पायो। 
“श्री भट्ट! के प्रभु दियो अभयपद, जम डरप्यो जब दाख कहायो॥ 


( राग-धनाश्री ) 
१ मेरी तौ गति पति हो तुम अनतहि दुख पाऊँ | 
हों कहाइ तिहारौ aa कोन को FRS 
कामधेनु ste कहा AM जा दुहाऊँ।. 
हय गयई उतरि कहा गर्दम चढि धाऊँ॥ 
कंचन मणि खोलि डारि sta गरि बंधाऊं | 
क्‌ कुंकुम को तिनक मेटि काजर मुख लाउँ || 
पाटंबर अंबर तजि गूदरी पहिराऊँ। 
त्र को सुफल Sts कहा सेवर को धाऊ | 
सागर की लहर छॉड़ि खार कत ञ्रनहाङँ | 
“सूरः कूर आँधरो में द्वार परयो गाउँ | 
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JA! भगवान, की भगवत्ता नहीं, इश्वर की इश्वरता नहीं 
जो जीद के आत्म-समपंण करने पर उसे कण्ठ न AMA! आत्म 
aa के ag जीव परं रह ही क्या जाता है, जिससे प्रभु 


- को चुलाये ! ७ 


बेटी ! तुम अपना कत्तव्य कर चुरी अब निभेय भजन करो | 
भक्त का किसी काल में नाश नहीं । दृढ़ता से अनन्य होकर अन्त 
तक रहो ? 


दीदी- पिताजी | बहुत हुआ, GR उनके. गुण Tat का 
अवकाश नहीं । मेरे पास वह दिल नहीं जो क्षण भर उनका वियोग 
अब संह सके। हे कृष्ण ! कहां हो? आओ, आओ, इस दासी 
को कण्ठ लगांओो। इस तप्त हृदय की ताप बुझाओ। पर आओ 
बस इस विरह की दावानल में बहुत जल चुकी। अब न रुलाओ 
न तड़पाओ, दया करो, इस तरह अपनों को न बिसराओ । ' बस 
एक बार तुम आओ | बस एक बार मेरा यह राग सुनते जाओ। 
मैं तुम पर वारी।. आओ ! में अपना तन, मन, घन, वार डारू | 
आओ. आओ, प्यारे ! मैं तुम्हें कण्ठ लगाऊ । ' तुम्हें अपनो व्यथा 
सुनाऊ | आओ, प्यारे ! आओ, मै तुम्हें माखन खिलाऊ | al 
आओ प्यारे | मेरी ही गलियों में आओ । मेरा ही माखन? खाओ | 


१ नीतं यदि नवनीत, नीतं नीतं ` किमेतेन । 
आतप तापित भूमे, माधव. मा धाव मा धाव || 
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क्यों किककते हो? क्यों भयभीत at! आओ, प्यारे, निभय॑ 
आओ । यह तुम्हारी हीं वस्तु है, केवल तुम्हारी ही, हे, . . . . 


` बावा-बेटी! मेरी प्राण प्यारी बच्ची! मेरी जीवनधन! , 
सावधान हो / | 2 


दीदी- “मुझसे क्या कह रहे हो, पिताजी, क्या श्याम आ 
गये या कोई उनका सन्देश लाये हो? पिताजी! चे कहां हैं? 
मेरे चित्तचोर कहां हैं? चे नित्य मेरा माखन रूपी हृदय, मेरे. 
स्वरूप को भोगने वाले कहां हैं? बताओ न, वे मेरे श्रित्तचोर 
कहां हैं? मेरा. होश छीनकर मुझे अकेला तड़पने को छोड़ कर 
चले जाने वाले कहां हैं ? 


बाबा--'बेटी ! सावधान हो, सावधान | 


दीदी--'पिताजी ! क्या नाथ आगये ? क्या प्राणाधार आवरो ? 

बालोन क्यों रोते हो। हैं, हैं, वया मेरे दुःख से व्याकुल हो 

na? नहीं, नहीं, तुम्हारी पुत्री दुखी नहीं।. हां, दुःख इतना ही दै, जब 

वे गये, यह पापी प्राण उनके चरणों पर क्यों न निकल गये ? अब 

इनको रख कर मैं क्या करूँ? इस कुटिलं अपने द्रोही से कसी 

मित्रता जिसने मेरे प्यारे से विमुख दो आज तक मुझे जीवित रखने 
3 मेरा मो में कछु नहीं, जो कुछ है सो तोर | ‘ 


तुमरा तुम FE alts, का लागत हे मोर ॥ | 
- (कबीर) 
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का कलंक दिया? पिताजी, तुम dent मत! क्या तुमने शिक्षा 
न. दो--“यह अनमोल मोती केवल मेरे कृष्ण के अपण की वस्तु 
है।” फिर यह क्या कि इस तुच्छ नाली के कोड़ पर दया का 

* भाव ला, लुटा रहे हो? सावधान हो। ओ तेजस्वी! करुणा 
के सागर! तुम तो मेरी चिकित्सा करने आये थे, ओर यहद क्या 
तुम खुद मरीज़ बन गये... , ?' 

: `` हैं! कोन?. इस मेरे हृदय कपाट की ज़ंजीर कोन खटखटा 
रहा हे? . नहीं, नहीं, धोखा हो गया; कोई नहीं . . . . 

... . (पर नहीं, नहीं, वही खटखट ।. नहीं, नहीं, यह केवल मेरे 
हृदय की स्वाभाविक धड़कन है। पर नहीं, नहीं, यह तो तेज 
हो गई और बार वार होने लगी | 

अच्छा मैं आई.। प्रियतम ! - मुझे मालूम न था, तुम आगए। 
आओ! क्षमा करो, तुम्हें इतनी देर खड़ा रखा। में अभी खोलती 
Sl. हां, यह पुजारिन अभी अपने मन्दिर के कपार खोलती È | 


हैं! तुम कोन? तुम तो मेरे प्रियतम adi) हें, पर 
वही aiaa गात, वही चाल, वही मधुर Aantal हैं, हैं, तो 
क्या तुम मेरे प्रियतम हो? नहीं, नहीं, तुम तो कोई ओर दो। 
वे तो पुरुष हैं, ओर तुम स्त्रो। नहीं, नहीं, केवत वही एक 
पुरुष हैं ओर हम सब स्त्रो । नहीं, नहीं, बही एक भोक्ता है, ओर 
हम सब भोग्य। आओ सखी, आओं ! तुम खूब आई। अब 
मिज्लञकर प्रेम के राग गायेंगे। हां, साथ रो-रो कर उन्हें वुलायेंगे | 
सच है न, प्यारी सांवरी ! क्या वे हमारे बुलाने पर नहीं आयेंगे ! 

| 
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क्या वे हमको ऐसे ही तइपायंगे, रुलायंगे, सतायंगे। पर नहीं 

नहीं, उनका हृदय तो माखन से भी कोमल है, ओर दो क्‍यों न, 

क्या हमारा माखन उन्होंने नहीं खाया है? क्या यशोदा मैया 
की डांट उन्होंने नहीं सही है; पर हमारे यहां चोरी करना न छोड़ा | 

चे सदा' के करुणाखागर, भक्तवत्सल. भगवान्‌ हें। अच्छा यह 
उलाइना छोड़ें; उनको बुलायें। अच्छा वह कोन सा राग्र तुमने 

गाया था कि मैं अधीर हो गई, तुम्हारे हृदय-कृपाट खटखटाते 

ही मैंने खोल दियो था। फिर से माओ। मैं भी गाऊँ-- 

ह (राग खम्माच) 

'खोलो खोलो मन्दिर के पट, द्र पे प्रेम मिखारिनि आई ॥ 

आओ दिल से दूर न भागो, श्याम दिल से दूर न भागो । 

कृष्ण दिल से दूर न भागो, मन को हर के चोर न भागो ॥खो०॥ 

आस मेरी जगदीश न तोड़ो, दासी से सुखड़ा ना मोड़ो। 

बीच भंवर में नाव न छोड़ो॥खो०॥ _ 
‘saga हारी मैं कोई गुन नाहीं, प्रेम भिखारिन दूर से आई। 
झा तन में ages निवासी, आ मन में वृन्दावन वासी । 
छाई चारों ओर उदासो, अखियां हरि दरशन की प्यासी ॥खो०॥ 
‘sat! हा ! कसा सुन्दर |’ 

.सांवरी सखी- “नहीं, नहीं, प्यारी इस सेकाम न चलेगा A 
नित्य नये माखन के खवेया हैं। ताजा माल उन्हें प्रिय है) कुछ 
अर गाओ। यह तो गाया जा चुका ।' | 

दीदी--अच्छा, जो तुम्हारी मरजी ।' 
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` : साँचरी सखी- “नहीं, नहीं तुम गांओ ।' 
o Par gard मेरे गाने से आयेंगे ? मेरो न वाणी मधुर 
“है, न स्वर-तान जानती हूँ ओर न अल्लाप ही शुद्ध है ।' 

_ साँवरी सखी--'क्या मूखता की बात कहती हो। अरी पगली ! 
वे. प्रेम के रसिया हैं, भाव के भूखे हैं । शब्दों के सोंद्य पर नहीं. 
जाते। वे अर्थ के गाहक È | 

दीदी--“अच्छा तो गातो हूँ, सुनो-- 

( राग-ज जवन्ती ) 
आज सखी प्रीतम जो पाऊ, तो अपने बड्भाग्य मनोऊ ॥ 
सांवरी सूरत नयन विशाला, चन्द्र वदन गल मोतियन माला | 
रूप मनोहर चाल मराला. सुन्दरता पर बलि वलि जाऊं ॥ 
, जो. प्यारा इन ग्रलियन आवे, मो ARA को दरस दिखावे। 
बढ, निकट सुदु ,बचन Gala, में उनको हंस कण्ठ लगाऊ ॥ 
नारायण जीवन गिरिधारी, कब ade सुधि आय हमारी । 
जब मो सों हँसि कहिं हैं प्यारी, तब में फूली अग न समाऊ ॥ 


गान अभी पूरा भी न न हुआ था कि वह Alga हो सखी की गोद 

में गिर'विलाप करने लगी--'हे कृष्ण ! कहाँ हो? प्यारे वेग पधारो। 
सावरी सखी--'प्यारी जागो न! मै आ गया। बह साँवरी 
सखी न थी, मैं था।' वह विरह कां प सुनाने न आया था, सुनने 
आया था। में खेल कर रहा था। तुम्हारे अहंकार का gai शान्त 
कर, उस में शुद्ध प्रेम की आग जलाने के लिए अन्तर्धान हुआ था । 
- तुम्हारे अगाध प्रेम-समुद्र में जो भँबर मेरी घेम-मैया डबा रही थी 
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उसे शान्त करने के लिए अन्तर्धान हुआ था। आओ ! मेरे aw 
ait! चेतो, चेतो ! प्यार करो, आलिङ्गन करो, मै आ गया 0. 

दीदी-'हे कृष्ण! हे कृष्ण! कहाँ हो? शीघ्र पधारो। 
अनुराग के राग की तान एक बार और सुना जाओ। प्यारे! बस 
एक बार, -बस एक बार !! ु 

साँवरी सखी- “प्यारी जागो ! aga देर हो गई। तुम्हारा 
वियोग नहीं सहा जाता । मन अधीर हो चला है । जागो, जागो ! 
बहुत देर हो गई... .. ] हैं! में अपराधी हू। अपने प्रेमी को 
व्याकुल छोड़. अन्तर्धान हुआ। अब केसे यह सँभले? मुझ में 
सब gad तथा बल है। में केवल भृकुटी के इशारे मात्र से त्रिलोकी 
“का संहार कर सकता हू । केवल संकल्प मात्र से अनेक ब्रह्माएड 
रच सकता हूँ |. पर सब ऐेश्वय, वल, श्री कां see भण्डार होते. 
हुए. भी अनन्य प्रेमी के वश में ऐसा हू कि उसको इच्छा पर चलता 
हँ । साधारण व्यक्ति की तरह निबल हो जाता g । सवे-ऐश्वय- 
सम्पन्न “मै” उसके प्रेम के प्रवाह में यमुना के जल की तरह बह जाता 
gl आज में अपने प्रेमी की क्या रक्ताध्करू, स्वयं अधीर हू । 
` कहता हँ--“प्यारी, जांगो ! सुभे कण्ठ से लगाओ ! चेतो ! तुम्हारा 
वियोग मुझसे एक क्षण नहीं सहा जा सकंता। आज मैं अपने दासों | 
का दास बन, तुमसे प्रेम-मिक्ता निमित्त कमएडल बढ़ाता हू । प्रेम 
की दुहाई, तुम्हारी अनग्यता की बलिहारी ! उसके नाते मुझसे एक 
बार कह दो “तू मेरा है। में तेरी हूँ !” हे प्यारी ! अब न सताओ। 
अब न रुलाओ ।' 
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दीदी- “है, हैं, यह मैं क्या देख रही हू ? नहीं; नहीं, यह 
स्वम है। नहीं, नहीं, यह सत्य है। हे प्यारे! तुम आ गये! 
हैं, प्यारे! यहद क्या कहते हो “एऊ.वार,कद्दो तुम मेरी हो।” हाँ, 
एक बार नहीं प्यारे, अनेक बार यही सुनो। मेरी इस जीवन की 
तंत्री पर Heal तक इस भंकार के अतिरिक्त ओर कुछ न खुनोगे। . 
ait! तुम आ गये। . केसे भक्त-वत्सल हो। तुम आ 
गए। तुम आ गए। यह केसे श्रम के मोती तुम्हारे ललाट पर ? 
तुमने बड़ा कष्ट उठाया | तुम आ गये। . मेरै जीवनधन तुम आ 
mm] नहीं, नहीं, में स्वप्न देख रही हँ । पर नहीं, नहीं, तुम 
आ गए। यह सुन्दर अलकावली, यह विशाल ललाट ! 


“पर हैं, यह क्या? यह तुम्हारे आँसू केसे? क्या मैंने 
qe कष्ट दिया ? हा! मैंने अपने प्रियतम को कष्ट दिया। हाय | 
मैने अपने cia को कम्पन को क्‍यों न. शान्त किया? क्‍यों न 
प्राण-पखेरू उड़ जाने दिये? में कसी अपराधिनी हँ ? प्रियतम 
का सुख न सोच अपने स्वाथ के नाते चीख पड़ी--“प्रियतम, कहाँ 
हो ? शीघ्र पंधारो ।” में दुष्ट में पापिष्टा, मै स्वार्थिन, मुझे 
धिक्कार np 


सॉवरी सखी--'बस प्यारी, चेतो। .योग में वियोग केसा 
आओ एक बार गले. लग मेरे हृदय की अग्नि शान्त करो | तुमने 
: प्रेम का पाउ पढ़ा, केसा सुन्दर ?” 


दीद्री-'क्यों महाराज बड़ाई देते हो। अमानी को मान 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotr and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ay 


देते हो। बस एक वार चरण स्पशे कर लेने दो। बस एक बार 
आरती कर लेने दो। में कुछ भोग लाउँ ।' 

साँचरी सखी- “क्या भोग लाओगी ९? 

दीदी-'चहदी माखन-मिश्री । 

साँबरी सखी-्च्छा ' | 

खुन्दर थाल में दीदी ने भोग सजाकर प्रियतम के aga 
ला रखा। उनको खिलाने के पश्चात आरतो उतारने लगी। आरती 
उतारते उतारते वह उनके रूप में मोहित हो परमानन्द में निमग्न 
दो गई। तदनन्तर घनश्याम श्यामघन सदृश विलीन हो गये। 
इधर दीपक के प्रकाश में भी दीदी को अन्थेरा नजर आया । वह 
mAT में डूब गई | 

दीदी- हैं, दीपक तो है, पर अंधेरा केसा ? पर नहीं प्रकाश तो 

हैं श्री कृष्ण, अब वे कहां? वेतो हैं ही नहीं। नहीं, नहीं अभी 
तो थे। नहीं, नेहीं, वे न थे। केवल स्वप्न था। पर नहीं, नहीं, 
यह भोग का थाल रखा है। हे कृष्ण! तुम थे या न ai मैं 
जागृत हूँ यां: स्वप्न्‌ देख रही हूँ ।. हैं, यह क्या है ? 

बाबा--'सांवधान, बेटी, सावधान l 

दीदी--'पिताजी !. यह तो गंगा-तट है।. यह क्या? मैं 
` अभी कया देख रही थी? हैं! वह भोग का थाल और आरती 
कहां गई ? 

“नहीं में में नहीं, वह वह नहीं। हाय! क्या मुझे श्याम- 
सुन्दर सचमुच नहीं मिले ! क्या यह स्वप्न ही था! 


J ` 
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बाबा--'चेरी ! अब मैं जाता हूँ ? | 

दीदी “कहाँ? | कछ । 

बाबा- “माँ की खोज में? 

दीदी--बाबा ! कोन माँ ? 

बावा--'जिसने कहा था--अब देर हो रही है। उनके आने 
का समय हो गया। फिर मिलेंगे। तुम मुझे बड़े प्यारे लगते 
QP (कहते कहते वाबा चल दिये । ) - 

दीदी--(बिछड़े भैया का स्वर पहचान) 'कोन ! भे“य“-- 
कह मूर्छित भूमि पर गिर पड़ी। 


एकादश 'अध्याय 
ब्रह्म ज्ञाना गापा-प्रम का चपट स 


नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसाद्‌ 
स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः। 
qaralsa ` भुजदरडग्रह्वीतकएठ 
लब्धाशषां य उद्गाद्वजसुन्द्रीणाम्‌॥ 
--मभागवत (१०-४७-६०) 
योगिराज का जलप्रवाह कर, तीव्र वैराग्य से प्रेरित, भ्रमण 
करते करते सेठ महेन्द्रकुमारजी उत्तराखणड में जा निकले । सुन्दर 
रमणीक हिमालय के दृश्य ने उन पर प्रभाव डाला, चे महात्माओं के 


= 
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सत्सङ्ग में तत्पर हो गये। प्रेम से उनका उपदेश ग्रहण कर वे 
साधन करने लगे। अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते वे घंटों समाधि में 
Sa लगे। चित्त निर्मल हो गया। प्रकाश होने लगा। साधु 
समाज में प्रकाशानन्द के नाम से विख्याति प्राप्त की। शान्ति प्राप्त 
कर उनके चित्त में लोक उपकार का भाव आया । जिस अस्त का. 
बे आस्वादन कर रहे थे, उनकी इच्छा हुई अधिकारी मुमुक्ष को 
भी करायें। विचार उत्पन्न हुआ कि इस काय के लिये सब से 
उत्तम स्थान कौन होगा। जन्मभूमि का ध्यान स्वभावतः ही सामने 
Sl गया। वृन्दावन का ध्यान आते ही करुणा से sant ह 
भर आया। उन्होंने सोचा- “अवश्य वही प्रथम दय्रा-पात्र È 

विशेषकर अपने स्वरूप का ज्ञान, वहीं लोगों को नहीं है। अपने 
नित्यानन्द, निजानन्द, अखण्ड, एकरस, कूटस्थ, स्वय प्रकाश, 
कालातीत, अपने आत्म स्वरूप का बिल्कुल उन्हे ज्ञान नहीं। 
पाखण्ड में फंसे हें । समाधि व योग से बिल्कुल अपरिचित हें । 
ज्ञान की परछांई तक उन पर नहीं पड़ी है। अचेत नलता-पता, 
यमुना जल, AAW, जड़ पत्थर में उक अपना TAA मनुष्य 
शरीर नष्ट कर रहे हैं। वही कहावत-“घर आया नाग त्याग 
बाँची पूजन जाय” | पूजने व पुजने योग्य तो वह स्वयं है, वह 
सच्चिदानन्द, ब्रह्मस्वरूप है। यदि वह भी तत्त्वमसि व ब्रह्मास्मि 
महावाक्यों का अनुभव कर सके तो अच्छा था। चलो पंहले वहीं 
के जीवों का कलयाण करें। 


लोक-कल्याण के भाव में विभोर, प्रकाशानंद जी.. विचरते. 
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५ ` विचरते कुछ काल पश्चात्‌ वृन्दांवन आ पहुँचे। शाम हो गई थी, 
यमुनातर की सुन्दर रेती में जा पड़े। पास किसी व्रजवासी की 
। नज़र पड़ी, तो बावा को उसने जा दरडवत प्रणाम far! यावा 
ने नारायण नारायण उच्चारण कर आशीर्वाद डिया। वह कुछ 
प्रसाद भी प्रेम से लाया। प्रकाशानंदजी ने उसे पाया, और थके 
थे हो, नींद आगई । सवेरे उठे तो कुछ स्त्रियों के-कालिन्दीजी की 
स्तुति गान की ध्वनि कान में पड़ो-- 


सुरारकायकालिमाललामवारिधारिणी | 
तणीङतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी | 
` मनोऽ्नुकूलकूलकुञ्जपुञ्जघूतदुमंदा 
धुनोतु मे मनोमलं कलिन्दनन्दिनी खदा ॥ 
--स्तुति-संग्रह 
भीड़ बढ़ती देख बाचा जी इस पाखण्ड से एक तरफ जा बैटै। 
, और लगे अलापने वैराग्य के राग-- 


उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अव रेन गई फिर सोना क्या | 
भोली त्रजबालाओं को राग व बाबा लोग दोनों ही प्रिय हैं ।.- 
एक गोपिका वावा को देख, उनसे आ उलझी । साथ संग सहेलियां 
भी थीं। प्रेम से वोली-“बाबा बड़ा सुन्दर गाते हैं।' इतने में एक 
' सखी कुछ सुस्काती बोली--'बाबा ! wk भी एक बात बताते 
जाओ। क्या सोते इए भी कहीं सोये हुओं को जगा सकते हैं 
फिर यह गान गाने का कसे साहस किया ? 


> 
| 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi + । 


है. 
` Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding ky MoE-IKS 
6 
e. 
£8 


प्रकाशानंदू--'क्या में सो रहा हूँ? नहीं, माता मैं तो जाग | 
रहा हू. | 


गोपी--बाबा ! भूल रहे हो । जो जागता है, उसे तुम थपकी 
दे खुला रहे हो। ज्ञानी वन, अज्ञान का राग अलाप रहे हो। 
असार को सार मान as हो। प्रीति में सोना केसा ? प्रेम में यह 
_खोखली निस्सार चेतावनी केसी ? जरा इस दिव्य ania में लोट 
लो तो दिव्य प्रकाश होगा। नींद खे जागो। अपने देश में आ . 
फिर्‌ भी तुमको मुसाफिर ही दोख पड़ते हैं। चेते को अचेत कहते 
हो। भगवा भेबी को कोई मेरे श्रो राधाक्कष्ण के प्रेम का परिचय 
नहीं देता। अन्दर से तो अभी कोर ही ag गंगा तर नहीं । 
यह मेरे प्रथु की अधाङ्गिनो श्री कालिन्दी - क! तट है। श्री कृष्णा , 
तट है। श्री यमुना तट है। तुम प्यारी श्री राधा जो के धाम में 
Zt यहाँ की वाणी च नीति जगत्‌ ओर लोकों की वाणी च 
रीति से न्यारी है। जगत्‌ इस श्री राधा-घाम के ममे को 
नहीं जानता। महत्व सुन अनलुना कर देता है। यहां के भरी 
राधेश्याम जपने वाले, कएटी-माला-तिलकधारी - ZETA लोग तुम्हार . 
जसे नारायण-नारायण कहने वाले थोथे ब्रहवादियों को नहीं भाते | 
वे जो स्वामी बन मेरे स्वामी से वरावरी का दम भरते हैं उन अहं 
उपासको को इस नित्य धाम का रहस्य-जो दासियों का घर है-- 
- केसे भाये ? पुरुष को यहां स्थान नहीं है। बावा जी सम्भल के 
“यहाँ पम घरो। कल्याण चाहते हो तो “श्री राधे राधे' रटो।' 


b 


= 
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` प्रकाशानन्द- “नारायण, नारायण। क्या उस. ग्वालिनी का 
नाम लेती हो | 
गोपी- चुप बाबा ! मैं अभी तुझे ठोक कर देती, पर तुक में 
एक गुण है। उसे देख तेरे अपराध को क्षमा करतो हृ । हमारी 
स्वामिनी का यह नियम है कि जिस किसी में हमारे प्रियतम का एक 
भो गुण हो, उस पर हाथ नहीं उठाना, चाहे केसा भी अपराध करे । 
“ उस आज्ञानुसार में शान्त हँ । तुम्हारा रंग सांचरा है । 
प्रकाशानन्द- "ऐसा उलटा उपदेश देने बाला, यह कोनसा देश 
है? तुम कहाँ आ बसी हो जो प्रियतम और स्वामिनी का राग 
अलापती हो ज़रा मुझे. भी तो वताओ ओर यहाँ की रीति 
खुनाओ । 
गोपी--'खु न-- 
(राग-कान्हरा) 
हम उस नगरी में आन बसे, 
„ जिसे प्रेम की नगरी कहते हैं ॥ 
इस नगर में मान अपमान नहीं 
यहाँ तन ही तन है जान नहीं | 
कहीं नींद का नाम निशान नहीं 
दरिया मस्ती के बहते हैं॥ 
जो इस नगरी. में आते हैं 
राग अपना अपना wa हैं। 
लहु पोते हैं. जी खाते हैं 
चुप चाप पड़े दुःख सहसे È 
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जो शीश तली पर रख न सके, 
ह प्रेम का रोग लंगाये क्यों ? 
यहाँ दुःख ही दुःख हैं. सहने को 
: या प्रियतम प्रियतम कहने को ॥ 
इस नग्ररी में सुख एक सपना है, 
- faa इसको अपनाये FA? 
जिसे रूप और योवन खोना हो 
संसार से छुप छुप रोना हो॥ 
इस नगर में वह प्रवेश करे, 
सुखी इससे नेन मिलाये क्यों ? 
यहाँ ऐसे बावरे रहते हैं 
aig} को कलियाँ कहते हैं। 
जो पत्थर जग के खा न सके, 
चह प्रेम नगर में आये क्यों? 
यह श्री घाम है? । हमारी प्रिया जी की राजधानी है। यह प्रेम- 
स्थल है। पाप का नाम यहाँ नहीं है। प्रेम ही प्रेम यहाँ चारों ओर 
बिखरा पडा है। जड़-चेतन, लतां-पता, जल-बूँद ओर रज-ऋण से 
प्रेम फूटा पड़ रहा है। यह विचित्र प्रम है। निराला प्रम है। 
DNC ras cis A 


श्री राधिक्रारमण मक्तिरसेककोशे तोषेन नित्य परमेव कदा वसामि! 

अर्थात्‌ श्री राधारमण ब्रजनन्दून के भक्ति रस का तो यह भण्डार ही 
है। agl वह समय कत्र होगा, जत्र परम संतोषपूबक मे नित्य इस 
` श्रीवृन्दावन भूमि में निवास करूंगा ! 5 


CCO. In.Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


DigitizatioA hy eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१०२ 


इसकी प्राप्ति का साधन नहीं है। न कोई इसकी रीति ही वता सकता 
है। ae तो कूपा का सोदा है। जप, तप, भजन यहाँ केवल एक 
है--भी राधाकृष्ण को रिमाना। साधन यहाँ केवल पक है--शयामा- 
श्याम की भक्ति। देख, ga यह मोर क्या कहते हैं-“राधा-राधा”। 
सुन यह जल क्या कहता है--“श्याम-श्याम”। बस यही यहाँ का 
| महामन्त्र है--“राधेश्याम”। इसकी सच्ची रट से तेरा कल्याण 
| होगा। निभय तू विचर सकेगा विशेष जानने की चेष्टा करना 
व्यथे दै। अधिकारी विना, रहस्य वताना ठीक नहीं ।' | 
प्रकाशानन्द--धन्य हो देवी ! आज ही सुना कि एक देश इस 
Sataa में ऐसा है, जहां पाप-पुएय नहीं । . ज़रा उस देश का नाम 
ait तो छुनू | 
गोपी--'सम्भल के बोल, ओ नारायण नारायण का पाठ पढने 
वाले ! सुन, यह है- श्री JAANA | 
पकाशानन्द--'य्रोहो ! ओहो ! ब्रन्दावनधाम और उसकी यह 
महिमा । साध्वी! तू भूल गई है। आखिर स्त्री है, समक नहीं । 
अरी उस ग्वालिये ओर इस वृषभानुलली'का यह महात्म्य । . कहने 
से तो अह मालूम होता है मानों यहाँ सब देव-देवी विचरते हैं। सब 
rary प्राप्त किए हैं । 


गोपी--'झो निर्वाण के बच्चे ! देव-देवी .की हमको उपमा दे 
ठुच्छ करता है क्या तेरी मूढ़ वुद्धि में ओर कोई सुन्दर उपमा नहीं 
आती, जो हमको देवी-देवता कह रहा है। निर्वाण पद्‌ को 
वृन्दाबन-वास से उत्तम कहता है। हमने जीवन में केवल इतना ही 
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पाठ पडा है। केवल इतनी ही समझ हमें भली है; कोई और समझे 
या न समक्ते--ठाकुर नन्दकिशोर हमारे SHA वृषभानु लली है। 
प्रकाशानन्द--“झो Gal, तू तो ज्ञानवान मालूम होती है । 
गोपी--'वस, तुक मुन्डेके मुख से कुछ नहीं कहलवांना चाहती | 
नहीं सुनना चाहती । प्रभु की दासी कह। श्री राधा को किकरो 
कह। श्याम को Aliant कह। श्री रास-रासेश्वरी को सखी कह। 
am को यहाँ के वास बिना यहां की वाणी" का यथार्थ परिचय केसे 
atl ओ भूले 'मुसाफिर चेत'। तू अपने धाम आ गया। यह 
भस्म का वाना उतार फक, रजे में लोट।. यह चिमटा, त्रिशूल 
फेंक, जा गोपेश्वर सें अपने ईश्वर का दशन कर । वे परम भागवत 
गोपी बन “श्री राधा राधा” रट रहे FI दीन हो जा। ब्रह्म 
बनने से काम न चलेगा | , दास कहला । कृष्ण दाक्ष, प्रिया दास 


१ “कल्याण? में एक लेखक ने गोपी-भाव व वाणी कें. विषय में सुन्दर 
परिचय यों दिया था--'गोपी प्रेम में श्रमार है पर राग नहीं । भोग. हैं.पर 
अग-संयोग नहीं । आसक्ति है पर अज्ञान नहीं । वियोग हे पर विछोह 
नहीं । क्रन्दन हवै पर दुःख नहीं । विरह है, पर वेदनां नहीं । सेवा है पर 
अभिमान नहीं । मान है पर धे नहीं | त्याग है पर सन्यास नहीं । तृप्ति 
हैं पर अनिच्छा नहीं। सुख है पर ge नहीं। देह है पर ग्रह नहीं। जगत 
है पर माया नहीं। ज्ञान है पर ज्ञानी नहीं । ब्रह्म हैं पर निगुण नहीं | मुक्ति 
है पर लय नहीं!” ua 

| २ वृन्दावन की रेणु को, सुरपति नावत माथ | 
हां जाय गोपी भये, श्री गोपेश्वरनाथ ll 
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बन, तव कल्याण होगा । हमारी प्यारो जी की कसी कृपा हें, जो 
अपने. घाम में मूढ, ङ-सावन से फूले, AERA बाबा को बुला 
अपनी गोद में. जगह दी । तब भो जगत में मानके इच्छुक, दुनिया 
में भूले रहते हैं। भगवत-प्राप्ति के लिए लालायित नहीं होते | 
प्रकाशानंन्द--'अरी सखी ! तू तो बड़ी तत्वज्ञा जञान-सम्पन्ना 
मालूम होती है! 
गोपी--'तू मूख हो गया है जो हमारा तिरस्कार करता है।' 
हमें बारबार ज्ञानी वताता हे | 
प्रकाशानन्द्‌ क्या गीता में ज्ञान की महिमा नहीं गाई गई है।' 
' गोपी--ओ गीता के उलटे पढ़ने वाले ! प्यारी व प्यारे के रूप 
से अपरिचित ! तूने नहीं पढ़ा कि ज्ञान का फल भगवान्‌ ने क्या 
कहा है, तत्त्व ज्ञानं की परा निष्ठा क्या बताई है? ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद जीव परा भक्ति का अधिकारी होता है। उस प्रसाद 
रूपी भक्ति द्वारा ही प्रभु को तत्त्व से जाना जा सकता है। जब्म- 
जन्मान्तर में यह परम सिद्धि प्राप्त होती है। यह भक्ति -महारानी 
का स्थल हे । यहाँ निरंतर भक्ति नृत्य करती है। ओर उस 
अनन्य परा भक्ति की अधिष्ठात्री हैं। ' हमारो महारानी श्री 
डृषमाजुनम्दिनी श्री राधे जिनके आधीन प्रभु भी रहते हैं। 
प्रकाशानन्द--बस दासी जी बहुत हुआ। At बहा को 
राधारानी के अधोन बताती हो। कहां बह, कहां राधा, इन 
दोनों में बड़ा अंतर है। विचार तूने नहीं क्रिया। समाधि तूने 
नहीं लगाई। योग-साधन कर चित्त शुद्ध नहीं किया। नहीं तो 
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केवल एक ब्रह्म सत्य ओर जगत मिथ्या दीखता। श्री राधा ओर 
कृष्ण दो हैं, कहाँ उपासक, कहाँ उपास्य , . . ,? : 
गोपी--बाबा ! भूले Al भूले Wi अद्वत में ga देखते 
हो। ढत में अद्वौत नहीं देख पाते। क्या तरंग और जल भिन्न हैं ? 
कपड़ा ताना-बाना दोनों से मिलकर बनता है। क्या वे न्यारे हैं, एकं 
सूत नहीं ? रचना की लीला आस्वादन करने के लिये ही एक से 
दो हुए हैं। शक्ति आह्वादिनी प्रभु ने अपने सुख के लिए ही प्रकट 
की है। ब्रह्माएड के सहस्त्रों देची-देवता-शक्ति उनकी अनुचरी हें । 
राधाकृष्ण हैं, कष्ण राधा हैं। वे एक ही हैं। वे योग साधन व 
समाधि से परे हैं। उनकी प्राप्ति जप, तप, के आधीन नहीं । teal 
को वे अपने नित्य-विहार का अनुभव नहीं देते।. .दास कहलाओ 
तो उनकी कृपा पाओ। . तृण से दीन हो। मान, अपमान सम 
जानो। आँसू से उनका अभिषेक करो ।. निरन्तर राधा कृष्ण रट 
` लगाओ। तव तुम्हारे अँधियारे हृदय में बिजली का सा प्रकाश हो, 
dq नील-श्वेत युगल स्वरूप दरसे।. संसार के सब साधनों कां 
अन्तिम फल ज्ञान की प्राप्ति बताया है परन्तु भेमाभक्ति.के प्रथम सोपान 
का पाठ तो वहाँ से आरम्भ होता है। किसी भक्त को भूठन प्रसादी 
« खाना, किसी अनन्य SUA की चरण-रज. धारण करना, किसी 
कृष्ण-प्यारेः का aga और संग करना ओर किसी महानुभाव की 
वाणी खुनना ही वहाँ कृपा प्राप्ति का साधन बताया है ।१ इपा प्राप्ति 


3 प्रीति की रीति अनीति है, प्रीति करो जिन कोय । 
* सुख दीपक केसे बरे, विरह नाग se होय ॥ 
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होने पर ही अन्तर में विरह जगता है। बावाजी भक्ति कठिन है, 
कठिन है। किसी गोपी की चरण-रज ढूँढ, तब अपने को कृताथ 
मानना! | 


प्रकाशानन्द--'देवी, तू तो बड़ी महिमा जता रही है ।' 


गोपी-'बस, फिर वही देवी-देव लगाई। दासी कह। यहाँ 

देवी के आने की गुञ्जाइश नहीं। यहः श्रीधाम है, राधा-धाम है | 

तू बेचारी लक्ष्मी जी से बेल बन में जाकर पूछ ले बे देवी की स्थिति 

बता दूंगी। यहाँ श्री जी रहती हैं जिनकी देवी सेवा करती हैं।? 
“शास्त्रों में राधा जी की महिमा क्या पढ़ी नहीं ?” : 


१ तत्तात गच्छ मद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि | 
पुण्य मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरिः | 
(श्रीमद्भागवत ४ | ८ | ४२) 
मुक्ति कहत गोपाल सो, मेरी मुक्ति कराय | 
ब्रज रज उडि लागिहै, मुक्ति मुक्त हो जाय || 
. वृन्दावन के खपच को, रहिये सेवक होय | 
तासों भेद न कीजिये, पीजे रज पद घोय || ' 
व्यास? मिठाई विप्र की, at लागे आगि.। 
वृन्दावन के खपच की, जूठनि wa मांगि | 
श्रीपदर्अकित ame, छुबि न कही ay जाय । - 
' क्यों न्‌ रमाहू को RA, या सुख को ललचाय | 
| (भारतेन्दु हरिचन्द्रजी) 
. सरबस के सिर धूरि दे, सरबस की da धूरि। (नागरीदास) 
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प्रकाशानन्द--'तू तो शास्त्र से भी परिचित है। ज्ञानी भी है ।' 
गोपी--'फिर वही आक्षेप। भगवान ने जब इसी वृन्दावन में 
प्रकट हो एक समय ज्ञानी कबीर के ज्ञान की प्रशंसा की ओर “पाछे 
` पाछे हरि चले कहत कवीर कबीर” तब कबीर जी ने उत्तर दिया 
था-- / 
-कबिरा कविरा क्या कहे, चल यमुना के तीर। 
न्‍ एक गोपी के प्रेम में; बह गये कोटि कबीर ॥ 
कू, ख्‌, शब्दों से विरचित शाल्रों के वाक्य छोड़, “ब्रह्मास्मि” के पाठ 
में मत sam, शब्द ब्रह्म के आगे की गति का अनुभव कर।' जब 
श्री उद्धव जी ज्ञान का पाठ पूरा कर चुके तब उनको भक्ति का 
अधिकारी जान, उनके अहङ्कार-युक्तः्ञन का शोधन कराने के लिये 
. ही प्रभु ने कृपा कर उद्धव जी को वृन्दावन मेजा। वहाँ पाँव रखते 
ही ब्रज-लताओं ने उनकी ज्ञान गुदड़ी A उलक उसके FHS TTS 
डाले। श्री गोपीजन को उन पर दया आगई उन्होंने अपने 
अपने अनन्य प्रेम-रस का एक अमंर छींटा दिया ही था कि वे देह-गेह 
kak a ey SN 
अहो.न जानन्ति जानन्ति नरा दुराशया! पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌ । 
सरेन्रनारोनद्रमुनीन्दरसंस्वुतां मनो समां तां मथुरा परा कृतिम ॥ 
(पद्मपुराण) 
'सूबेदारी और आमिली से हे बादशाह ! वृन्दावन की गलियों में 
भाड़ देने में aza गुनी बड़ाई है” सूरदास मनमोहनजी से बोले । 
(भक्तमाल) 
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की सुध बिखरा बेठे.। घ्रज-रज में लोट, रो रो अंजुलि बाँध यह 
प्रांथेना करने लगे- . 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
| ` वृन्दावने किमपि - युल्मलताषधीनाम्‌। 
' या दुस्त्यजं स्वजनमायपथं च हित्वा 
Aag कुन्दपदवीं . श्र तिभिर्विसग्याम्‌ ॥ 
श्रीमागवत (१०-४७-६१) 
वुन्दावन-रहस्य तो कोई बिरला श्री राधा-कृपा-पात्र ही जान 
पाता है। वह. अनिवंचनीय अनुभव है। शब्दों में वृन्दावन की 
महिमा. इस प्रकार कही जा सकतो--जहाँ ओर स्थानों, dat में 
भगवान को प्यार करने वाले रहते हैं, वृन्दावन में कष्ण-प्यारे रहते हैं। 
बाहर वाले भगवान के वात्सल्य आदि गुणों के नाते उनसे घोबी का 
काम करा सुख मानते हैं। बृन्दावन? में भगवान का भोग बन उनके 
प्यारे नित्य यही विचार कर नये रास रचते हैं, sie करते हैं कि 
प्रभु प्रसन्न हों । प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का सुख ही एक मात्र 
उनका लक्ष्य È | 


3 बृन्दावटी सहजवीत समस्तदोषा दोघा कानपिं गुणाकरतां नयन्ती । 
भावेन केनाचितदिहामृति ये वसन्ति ते सन्ति सवपरवैष्णवलोकमूरि || 
ANT श्री वृन्दावन धाम स्वाभाविक ही समस्त दोषों सें मुक्त हैं । 
यही नहीं, वह दोष-कोष्रों को भी गुणागार बना देने की सामर्थ्य रखता है | 
जो मी किसी भाव से भी मृत्यु पर्यन्त यहाँ रह जाते हैं, वे सर्व श्रेष्ठ 
वैष्णव धाम के मुकुट-मणि बन जाते हैं । | 
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“एक समय यह वृन्दावन-रहस्य नारद जी को इस तरह प्रभु ने 
अनुभव कराया। वे वोले-नारद मेरे सिर में बड़ा ददं है। यह 
केवल किसी महापुरुष की चरण-रज लेपन से ही ठोक हो सकता है । 
तुम दे दो तो मुझे चेन मिले । नारद जी ने कहा नारायण, 
नारायण, महाराज यह मुझसे न होगा। अपने प्रभु को चरण-रज 
दूँ, घोर नरक का भागी वनूँगा। तब भगवान बोले--रुक्मिणी, 
सत्यभामा आदि से माँगो । पर गुरू नारद की तरह ही उन सबने 
उत्तर दिया। तब प्रभु ने कहा-नारंद ! ब्रज जा, श्री राधे को 
गोपीजनो से कहो। नारद को ब्रज में देख of जी ने उनका बड़ा 
स्वागत किया। तब नारद जी ने अपने आने का कारण बताया। 
सब गोपीजन चिल्ला उठीं-नारद ! जब्दी करो। जितनी चाहो 
हमारी व हमारी महारानी श्री TASH को चरण-रज ले जाओ । प्यारे 
का जल्दी ददं दूर हो जाय। हाय ! हाय !! केसे कष्ट में होंगे। 
. नारद्‌ जी ने कहा--पर तुम तो नरक की भागी होगी। गोपीजन 
बोलीं-नारद्‌ जल्दी करो । प्यारे का कष्ट दूर हो। हमको रोरव 
नरक कोटि जन्मों तक हो हमें चिन्ता नहीं पर प्यारे को क्षण मात्र 
सुख हमारे कारण मिल जाय | 

उद्धव इस मम को जान गये। ज्ञानःउनका गोपी-चरण-रज 
' में लोटते ही ga गया। उस चरण-रज की महिमा, जिसे केवल 

प्रभु ही जानते थे, भगवान ने अपने प्रिय सखा उद्धव को भी करुणा- 
* वश जना दी | 
Sa में विभोर, प्रभु के पास जब उद्धव लोटे तो भगवान से 
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. र z = 
रो-रो कर प्रार्थना करने लगे- हे नाथ! यह क्या AAT कर रहे 


हो ? उन थ्रो रासेश्वरी को Fal इतना तड्पा रहे हो ? क्यों इतनी | 


>. 003 an A १ 
fasaa, इतनी कठोरता उस महाकोमल व्यथिन हृदय के प्रांत? 


“महा योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी के सिर पर हाथ 
रखा | हाथ रखते ही उद्धव जी ने अपने को श्री वृषभाजुढुलारी 
- के चरणों के सामने पाया। फिर से उन महारानी, चन्द्रमुखी 
कमलनयनी श्री राधे को देख वे प्रेम से गद्गद्‌ हो गये। विहृल हो 
उद्धव जी उनके चरणों में लोटने लगे। आँखुओं को wet लग 
गई। वियोगिनी श्री राधे की दुबेल शारीरिक स्थिति देख वे चीख 
उठे- प्यारे कृष्ण, क्यों इन मृगनयनी को ऐसा दुःख दे रहे हो ? 
क्यों इन्हें अपने से इतना दूर रख छोड़ा है ! 


१ उद्धव--. करुणानिधि रसिकता हे तुम्हारी सब शँठी | 
जब लो नहिं लख्यों तबहि ला बाँधी मूडी || 
में जान्यो ब्रज जाय के तुम्हरो निद्य रूप | 
जो तुमको अवलम्ब ही वा को मेलो कूप ॥ _ 
| कौन यह धम है 2 

श्रीकृष्ण--सुनत सखा कें बैन नन भरि आये as | 
` विवश प्रेम ग्रावेस रही नहिं सुधि कोऊ ॥ 
रोम रोम प्रति गोपिका है रही सांबर गात | 
कल्प सरोरुह ajad ब्रज बनिता मई पात ॥ 
| उलमि ag AF | 
(श्री नन्ददास कृत भ्रमर गीत) 
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"उद्धव जी की पेसी दशा देख श्री जो करुणावश हो बोलीं-- 
उद्धव ! कृष्ण ही हैं. ओर कुछ नहीं।? राधा कृष्ण हैं, कण्ण राधा 
हैं। कैसा योग, कैसा वियोग? वे ही हैं ओर कुछ नहीं। aT 
के रजकण में सावधानी से चल, कहीं प्यारे के चरण-चिन्ह न मिट 
sig और गोपीजन का हृद्य दुःख से विद्रीणं न हो जाय। यह 
त्रज ऊष्ण है, यह वृन्दावन श्री कृष्ण है ओर ... . -. . : प्रियतम ! 

तुम आगये। बड़ा परिश्रम किया। 

इतने में भगवान ने उद्धव के सिर से हाथ हटा लिय्रा । उद्धव 
ने देखा श्री छष्ण सामने खड़े हैं। वही राजमहल, वही मथुरा । 
वह दुखी हो कहने लगे-हैं, कहाँ श्री जी, कहाँ ललिते, कहाँ वह 
gana? क्या मैं स्वप्न देख रहा था? नहीं, नहीं, प्रमो। यह 
क्या हुआ? प्रिया जी कहाँ गई! मुके श्री राधा-कृष्ण-प्रेम का 
अनुभव कराने वाली कहाँ गइ, , .. . . . . : लो प्रभु अपना ज्ञान 
और सखापन। मुके तो श्री जी के चरणों, में मेज दो। सुमे 
रेश्वय और मान नहीं चाहिये। मुझे! तो थ्री जो की चरण-सेवा 
चाहिये।२ हे श्री राधे. . . . . हे 

“श्री कृष्ण महाराज बोले--सावधान उद्धव! वस बहुत हुआ। . 
तुम्हारे ज्ञान की शुद्धि के लिये ही प्यारे भक्तों का संग आवश्यक था। 

तुम्हें अब मेरी लीला में काय करना है। इन्दावन-बास अभी 
१ ga: परतरं नान्यस्किचिद्स्ति iaa (श्री गीता जी ७-७) . 
२ oft वर्ष सहल्लाणि मया तप्तं तपः पुरा । / 

नन्द गोप ब्रजञत्रीणां पाद्रेणुपलब्धये || 
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उचित नहीं। वह. तो समय आने पर किसी भाग्यवान को ही 
मिउता है। रासस्थल श्री वृन्दावन न्यारा ही देश है। वहाँ तो 
वह बसे जो नित्य ही वियोग में संयोग ओर संयोग में वियोग देखे । 
यही श्रीं राधाकृष्ण प्रेमाभक्ति का ठीक स्वरूप है, स्वभाव है। बिना 
गुरू-भक्ति यह केसे प्राप्त हो ? इस लिये अनन्य प्रेम का महामंत्र 
लेने तुम्हें वृन्दावन भेजा था। सो Aa गया। अब वही जपा 
करो--“जय राधे जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे” 1 

“महाराज नाम लेते-लेते ही अचेत हो गये। उधर प्रभु के 
मुखारविद से मधुर मधुर इस महामंत्र को सुन उद्धव जी भी देह-गेह 
की ga बिसरा as’ 

इतने में एक सखी ने पुकारा ओर उस गोपी ने वाबा से विदा 
ली। 


` १ दृन्दाटवी बहुभवीययसु पुण्य पुज्ञान्ञेत्रातिथी भवति यस्य महामहिम्नः | 
तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमतिमक्तियुता नमन्ति || . 
अर्थात्‌ अनेक जन्मों की महान पुण्यराशि जब फलीभूत होती है, तभी 
श्री इन्दावनधाम के दर्शन होते हैं। जिस महाभाग्यवान को इन्दावन के 
दर्शन होजाते हैं, कर्म फल-दाता ईश्वर उसके सारे संचित कर्मों को विफल 
कर देते हैं और ब्रह्मादिक भी अत्यन्त भक्ति-युक्त होकर उसे नमन करते हैं । 
“रा” शब्दं कुर्वते राधा ददाति मक्तिसुत्तमाम्‌ | 
“घा” शब्दं कुवेत पश्चाइथामिश्रणेव लोभितः | ब्रह्मवैवर्त पुराण 
‘Gael जनक कुमारी बिन, जे सेवत रघुबीर | 
जसे चन्दा रैनि बिन, श्रवै न अमृत सीर || 
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द्वादश अध्याय | 
फिर ब्रह्म-ज्ञान की बोछार 


येऽन्येरविन्दात्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्य- 
स्तभावादविशुद्ध JRA: | 
आरुह्य कच्छ ण परं पदं ततः 

यतन्त्यधोऽनाइत युष्मदङघयः.॥? 
स्वभाव प्रबल होता है ।२ प्रकाशानन्दजो ने इतनी सुनी ओर 
निरुत्तर भी इए, फिर भी अपने हठ पर ही तने रहे । अन्दर: से 
अवश्य ढ़ीले पड़ गये थे, पर बाहर का दश वषे का स्वाङ्ग बदलते 
हुए उन्हें संज्ञोच होता था। इसलिये उन्होंने वृन्दावन से खिसक 
जाना ही उचित समभा । श्री जाइवी की शरण ली। कुछ काल 


के लिये काशी जी के गंगातर पर जा डेरा लगाया । तेजस्वी, विद्वान, 


वेदान्ती थे ही, शीघ्र ही प्रसिद्ध हो ग़ये। एक दिन सुखिया जब 
गंगा स्नान कर रही थी तो उसने वाबाजी के विषय में स्त्रियों को 


१ जौन युक्ति पिय मिलन की धूरि युक्ति मुख दीन । 


जो लहिये संग सजन तो धरक नरक हू दीन || 
२ जग में सखी औषध दै सबकी, पे स्वभाव की औषध नाहि कहूँ ॥ 
जाको Sat है स्वभाव जाय नहीं जीव सों । 
नींव न मीठा होय सींचि गुड़ घीव सों ॥ 
कोयला होय न ` उजंला नौ मन साबुन लाय । 
मूर को समभावनो ज्ञान गाँठ को जाय || 
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बातें करते सुना। उसने यह समाचार दीदी को जा खुनाया-- 
बेटी ! एक बड़े तेजस्वी, विरक्त, नवयुवक महात्मा गंगातट पर 
आए हैं। बड़े प्रभावशाली हैं। चलो एक दिन .मिल आए l 
दीदी चलने को राजी हो गई। 

सन्ध्या को कथा में दोनों जा पहुंची । महात्मा वराग्य को 
प्रतिमा थे। उन्होंने अपना व्याख्यान आरम्भ किया-- 

“सत्य, वैराग्य, ब्रह्मचय '--ये ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं। इन 
से चित्तशुद्धि होतीं है । ' कम-फल, पुण्य-पाप क्षय हो जाने पर ध्यान 
समाधि द्वारा जीव अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करता है।* वह 
संव सृष्टि को अपनी आत्मा के अन्दर ओर उस अपनी आत्मा को 
aaa सृष्टिं का आधार देखता है | जगत तो मिथ्या है ही, जीव 
ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस ब्रह्मत्व को क्या महिमा गाई जाय? 
ऐक जन्म में यह परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अनेक जन्मों में 
कोरांनि कोटि साधको में से किसी एक को परम ततव अर्थात्‌ अपनी 
आत्मा का अनुभव होता है। मिथ्या होते हुये भी इस जगत को 
जननी, माया, अनिवंचनीय a इसको सत्‌ ही कहा जा सकता 
है ओर न असत्‌। जब तक Baa का आवरण पड़ा है, aga 
देखता है। अज्ञान दूर होते ही ज्ञान के सूर्यं का प्रकाश होता है | 


१ या भव पारावार को उलंधि पार को जाई | 
तिय gf छाया ग्राहिनी बीचही पकरे आई | 
२ रसन शिशन संयम करै, हरि चरनन तर बास | 
तब ही निश्चय जानिये, राम धिज्ञन की आस || (कबीर) 
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तव वह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म देखता हे । ब्रह्म ही “हो जाता है।” 
पर ब्रह्म हो जाता है, यह कहना भी युक्त नहीं । कारण, वह प्रह्म 
तोथाही। है ही, रहेगा ही। वह आत्मा है। आह्मा त्रिकाल 
में अबाध्य है, अविनाशी है, अविकारी हे । सदा एक अखण्ड रस 
अस्त स्वरूप है। यत्न करने पर भी अशुद्ध चित्त वाले उसको 
अनुभव नहीं करते कि केसे वह इस शरीर को ग्रहण करता है ओर 
केसे निकल जाता है। पर विवेकी, श्रद्धालु, इन्द्रियजित उसको 
ज्ञान-नेत्र द्वारा, गुरु-उपदेश ग्रहण कर सुलभता से ही प्राप्त कर 
लेते हें ।. दुस्तर माया के काल चक्र में Ha जीव लाखों योनियो सें 
दीन हुआ अपना जीवन कष्ट में बितात। है। कभी इसको नमस्कार 
करता है, कभी उसके सामने हाथ फेलाता है। कभी यह quaa 
करता है, कभी वहाँ सिर झुक्राता है। दर दर मारा मारा फिरता 
है। कोल्हू के बेल की तरह मरता-पचता है। कारण, वह अपना 
निज स्वरूप भूल गया है। उसका ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया 
है, जेसे झिडली से गभ,२ घुएं से अग्नि, काई से जल ढका रहता 
है। यदि age आचाय कृपा करें ओर उसकी दीनतां व 
निष्कपटता पर रीफ, उसे ज्ञान का उपदेश कर तो उसके मोह का 
परदा दूर हो ओर वह अपने निज स्वरूप का दर्शन करे। अपने 


१ यतन्तो योगिनश्चेन पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
यतन्तोऽप्यक्गतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः |] (श्री गीता जी १५।११) 


२ धूमेनान्नियते वह्वियथादशो मलेन 'च | | 
- यथोल्बेनाइतो गर्मस्तथा तेनेदमादृतम्‌ ॥ (श्री गीता जी. ३।३८) 
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को ही. सब में ओर जगत का आधार देखे।? ब्रह्म हो विचरे। 
ज्ञान ही केबल जीव के मोक्ष की एक मात्र ओषधि है | 
इसलिए हे श्रद्धालु ओतांओं, तप करो, इन्द्रिय-संयम करो 
योग करो। समाधिं लगाओ। यदि मुक्ति के इच्छुक हो तो सन्यास 
धारण करो। इसके अतिरिक्त कल्याण का दूसरा पथ नहीं है। नरक | 
और स्वर्ग यहीं हैं। तुम ही में हैं। मोह, ममता, अंहकार, संसार - 
का संग्रह और सम्बन्ध, “मैं व मेरा” यही तुम्हारे बन्धन को रस्सी 
है। अज्ञान का हेतु है। तुम ओर ब्रह्म में मेद नहीं। केवल घट 
का सेद है। जब घट रुपी अज्ञान नष्ट हुआ तो बाहर व अन्द्र वाले 
आकाश में मेद नहीं। घर उपाधि ही अज्ञान का कारणहै। TF 
अपने को केवल अंहकार से हो भिन्न मान बठो है। जहां समुद्र में 
गिरी फिर वह समुद्र ही है। “मैं” ही माया है। यह अंहकार है।. - 
“मैं? का स्वरूप खोज। नित्य विचार “में” कोन हुँ? क्या में 
शरीर हुँ? नहीं। देह नष्ट हो जाने पर भी “मै” हूँ। दूसरा 
जन्म लेने पर जिस जीव को पूव जन्म की स्मृति बनीं रहती है कि. 
मेरा तो केवल शरीर ही सृत्यु से नष्ट हुआ था, “मै” नहीं, फिर 
वह विचारता है- “भै” क्या हुँ? यह सत्यु क्या है ? 
विचार सेउ सको ज्ञान होता है कि में तो द्रष्टा हूँ । भोक्ता बन 


3तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 

उपदेच्यन्ति ते ज्ञाने ज्ञानिनस्तत्त्वदारशेनः ॥ | 

यज्ज्ञात्वा न पुनर्माहमेव यास्यसि पाण्डव | 

येन मूतान्यर्शषेण द्रक्यस्थात्मन्यथो मयि ॥ (श्री गीता जी ४।३४।३५) 
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कमे करता ओर उनके Ha के कारण योनि-चक्र में भ्रमता g | 
शरीर की AY हो जाने पर, उसके कम-ऋण चुक जाने पर वहां 
से “मै” जीवात्मा उसको मन व इन्द्रियों सहित खींच ले जाता हूँ । 
वह सूक्ष्म लिंग शरीर? नरक-स्वर्ग में पाप-पुएय भोग तथा कम क्षीण 
कर फिर वासना से प्रेरित हो नई योनि धारण करता है। तो 
“मै” क्या हूँ ?--आत्मा, aI आत्मा, ART आतमा, निर्विकार 
आएमा जिसमें प्रकृति का स्पशे नहीं है । न मैं जलता हूँ, न भीगता 
हुँ। तो “मैं” हुँ क्या? जो पाप-पुएय भोगता gl कम का 
जामा पहन मैं अपने को प्रकृति-जनित शरीर मान बेटा हँ ओर 
सुख-दुःख भोगता हूँ | यदि मैं कम-सन्यास ले लूँ तब सुक ही 
gl तो संसार क्या है? दृष्टि ही ae है ओर केवल नाम च 
रूप मात्र एक नाशवान्‌ वस्तु है। देखो, सामने क्या देखते हो? 
* एक ओता--'एक पुरानी झोंपड़ी ।' | 
ब।बा--'उसके छप्पर में एक पुस्तक रखी है ले आओ।-- 
(श्रोता के जोर से खींच कर पुस्तक निकालने पर छप्पर गिर पड़ा) 
अरे भाई लाये नहीं |! 
` श्रोता-महाराज कुटिया नहीं रही । 
बाबा--है तो।' 
श्रोता-'कुटिया नहीं हे | ? 
बाबा--'(बांस, बाद, फूस दिखाकर) यह क्या है ? 
१ शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युङ्गामतीशरः 
ग्रहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ (श्रीगीताजी १५-८) 
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श्रोता--'महाराज, यह तो बांस है, कुटिया नहीं। यह तो 
छुप्पर है, कुटिया नहीं। यह तो मू'ज की डोरी है, कुटिया नहीं | 

बाबा --'सब चीज तो हैं फिर कुरिया कहां गई । 

श्रोता--'कुटिया नहीं रही | 

बाबा- देखो, कुटिया कोई चीज वास्तविक नहीं थी, वह 
किसी काल में न थी। केवल इन बांस, मू'ज ओर फूस को 
विधिपूर्घक बनाने से जो एक रूप भासने लगा था उसी को 'कुटिया' 
का नाम दे सम्बोधित करने लगे थे। अर्थात्‌ नाशवान नाम व रूप 


की किरिया' थो। 


फिर बाबाजी ने दूसरे श्रोता से पूड़ा--'यह क्या है ?? 

श्रोता-- पहिया । 

बाबा--(तोड़कर) ‘aa क्या है ? 

श्रोता--ुरा t 

बाबा--'यह क्या है ? 

श्रोता--अरा ।' 

बाबा--“यह क्या है ? 

श्रोता--'हाल |’ 

बाबा--'तो Fat यह पहिया नहीं है ? 

श्रोता--'नहीं, यह पहिया नहीं है । 

बाबा--पर यह YU, अरा ओर हाल तो हैं। क्या इनके 
अतिरिक्त पहिये में कुछ था-? े 

श्रोता--नहीं । 
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'बाबा--'तो ये भी पहिया ही हुए r 

श्रोता--'नहीं महाराज, पहिया नहीं। उसका -तो नाश हो 
गया |’ 

बाबा- “इन चीजों को विधिवत्‌ लगाने का नाम ही पहिया 
था। वह वास्तविक में कभी न था। ऐसे ही यह संसार है। 
केवल नाशवान नाम व रूप है। वह किसी काल में वास्तविक रूप 
से नहीं Èl यह घोड़ा, यह बकरो, यह रामदास, यह प्रेमानन्द, 
यह मकान, यह मैं, तुम, सब कम द्वारा विरचित योनि स्वरूप, 
केवल अपरा जड़ प्रकृति माया का एकत्रित कर देने का नाम है। 
उसमें यथाथ कुछ तत्व नहीं है। जीव इनको सार मान काल-चक्र 
में तेली के Ta की तरह घूमता, मरता व पचता है । माया नित्य 
ही इन २४ तत्वों से बेठी नये faala Gare कर जीवात्मा को 
फँसाती el मूल प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुण की सम अवस्था में खलबली 
Gal कर..तोनों गुणों को घटा बढ़ा कर योनि प्रस्तुत करती है। 
ga ओर दुःख इन्द्रिय तथा उनके विषयों के बीच में उपस्थित हैं । 
'सब केवल अभाव रूप भाव S| जिनको हम संसार, सृष्टि, स्थावर, 
जंगम रचना के नाम से पुकारते हैं। इन अनित्य भावों के 
बीच में आकर यह नित्य चेतन जीवात्मा पूर्व संस्कार तथा 
नई वासना से प्रेरित दौड़कर आ, उनको ग्रहण कर लेता 
है। जो अब तक प्रकाश रूप स्वतन्त्र था, वद्द अब कम 
के चक्र में नित्य af योनि को चादरें पहन पहन नाचता 
है। फंसे रहते समय भी वह यद्यपि वास्तविक रूप से निलेंप द्रष्टा 
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ही है, क्यो कि बह चेतन है. पर जड़-प्रकृति-सम्बन्ध से अज्ञान का 
आवरण आं उसका अपने स्वरूप का यथाथ ज्ञान लोप हो जाता है। 
Aa पड जाने से दर्पण में अतिबिम्ब नहीं ea । वह अपने , आप 
को अचेतन शरीर समकने लगता है। ओर शरीर सम्बन्धियों को, _ 
वस्तुओं व व्यक्तियों को ही “अपना” मानने लगता है। एक 

निश्चयात्मिका ज्ञान वुद्धि की जगह अव्यवसायात्मिका सकाम वुद्धि 
आ जाती हैं। यह a, बुद्धि व विवेक हर जीव को अनेक 
योनियों अर्थात्‌ आवागमन के चक्र में भ्रमाता है। जब वह किसी 
जन्म में सत्लंग पा चेतता है, aqa साधन से निमल चित्त करता 
है, किसी महापुरुष का उपदेश प्राप्त करता है, तब उसका मोह 
नष्ट होता है। सुय्ये की तरह बादलों में से निकल ज्ञान का प्रकाश 


होता है। तब वह अनुभव करता है कि ae देह नहीं, देही है ।' 


ध्यान समाधि लग्ना वह अपने हृदय में स्थिति अङ्ग ष्ट मात्र आत्मा को 
देखता है। अपने सच्चिदानन्द स्वरूप में स्थिति हो वह कम-वन्धन 
से छुट मोक्ष प्रांप करता है। बिना वेराग्य, बिना सन्यास, बिना 
त्याग, बिना विरक्त हुए ज्ञान प्राप्त नहीं होता । बिना ज्ञान कम चय 
नहीं होते। भोग ओर योग साथ साथ नहीं चलतां। अगर जगत 
में रहना है तो ग्रहस्थ कर, नित्य मर व फिर जन्म ले; इसो तरह 
कम के चक्र को चलाता जा। और गभे के नरक में नो महीने 
sazi लटक जेलखाना भुगतता जा। जीव को अपने स्वरूप- 


विस्मरण का यही दण्ड है । यदि वह जान सके कि वह ब्रह्म हे! 


- ` ऐक भ्रोता--महाराज | . भला जीव ब्रह्म केसे हो सकता है? 
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वाबा- “सामने से गङ्ञाजल इख कमण्डलु में ले आ, तब 
बताऊ गा ।' 

श्रोता--'लीजिए महाराज l 

बाबा- “यह तो गङ्गाजल नहीं ।' 

श्रोता “नहीं, महाराज गङ्गाजल हे । 

बाबा- “अरे, गङ्गाजल में तो मगर होते हैं, मछली होती हैं 
इसमें तो नहीं। उसमें तो नाव चलती हैं, इस पर तो नहीं चल 
रहीं। उसमें तो भक्त स्नान करते हैं, इसमें तो सुमे कोई नहाता 
नहीं दिखाई देता । 

श्रोता--'महाराज ! इस गङ्गाजल ओर उसमें भेद नहीं है। 
दोनों के गुण समान हैं। केवल अन्तर इसलिये है कि यह थोड़ा है 
इस कठौती की उपाधि के कारण ओर ae महान है। 

बाबा--'ठीक ! यही तेरे प्रश्‍न का उत्तर है। जीव ओर 
ब्रह्म में सेद नहीं है, केवल मेद इस शरीर-बुद्धि के आ जाने से है। 
जीव में जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब वहं अपने को अविनाशी 
आत्मा अनुभव करता है। जीव-वद्ध बुद्धि की जगद्द ada त्रह्म- 
बुद्धि का प्रकाश अनुभव करता है। इस मनुष्य रूपी क्षेत्र में हम 
इसीलिये आये हैं कि यह जान लें कि हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म कोई ओर 
दूसरा नहीं। हम अखएड अद त ब्रह्मानन्द स्वरूप हैं। 

दीदी--मह्दाराज ! बुँद समुद्र में मिल फिर भी बूंद ही 
कहलाती है। यही कहते हैं 'ससुद्र की बूँद है”, कोई यह नहीं 
कहता बूँद का समुद्र है। जीव तो कभी Gag हो नहीं सकता | 
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श्याम सुन्दर के छः गुण तो बद्ध जीव व देवता की क्या कहिए नित्य 
मुक्त पाषद में भी कदापि नहीं आ सकते। सर्वज्ञ तो केवल मात्र 
एक थ्री पति ही हैं जिनके गरुड़ जी वाहन हैं, जो कोस्तुभ' मणि 
से शोभित हैं, जिनके विशाल वक्तःस्थल पर थ्री जी विराजमान हैं 
ओर ay चरण-चिग्ह है, जिनके चरणों से यह पतित-पावनी श्री 
गङ्गाजी निकली हैं जिसको महा भागवत महेश्वर gry अपने सिर 
पर धारण किए हैं। संज्ञ तो केवल मात्र श्री गोपीनाथ जी ही हैं 
जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्माएड प्रकट हैं, जिनके संकल्प मात्र 
को ही यह रचना है। इसी कारण दास्य रस से प्राप्त हुए ब्रज-भक्त 
चतुर्विध मुक्ति तुच्छ मानते हैं। चे जानते हैं कि श्री सुख के दर्शन 
के सामने चारों प्रकार की मुक्ति तुच्छ हैं। “अलकों के दर्शन से 


स्वरूप मुक्ति प्राप्त है। सांख्य योग रूपी कुएडल के दर्शन से 


सामीप्य मुक्ति प्रात हे।। saaga के आगे सालोषय मुक्ति तुच्छ 
है। ओर अक्षरानंर का अनुभव है ही क्या? वही “जलनिमग्न 
जल पानवत्‌ । सायुज्य मुक्ति में जो ब्रह्मानन्द का अनुभव है चह 
श्याम-छुन्द्र के हास्य सहित अवलोकन में प्राप्त है ।”?* 


“भक्ति रस का अनुभव कर जीव को प्रभु का अतिशय सुन्दर 
मुक्ति से परे का दर्शन जब होता है तब वह 'अहं ब्रह्माउस्मि' वाक्य 
की ओर ध्यान नहीं देता। वह जान लेत। है कि वही एक मात्र 
अविनाशी परब्रह्म है। भला अंश कभी अंशी हो सकता है? 


|; श्री बल्लमाचार्य | .. 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


! 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Fundingby MoE-IKS 
१२३ 

बाबा--'बस चुप हो जा, तू ख्री है न। तेरी मोटी वुद्धि 
'है, समझ में नहीं आता। aan ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, स्त्री 
का सुख देखना भी पसन्द नहीं करते। लकड़ी की भी खी की 
परछांई से वचते हें । पर तू जिज्ञासु है इसलिए तुमको उपदेश 
करते हैं, अवण कर। क्या तूने अभी दृष्टान्त नहीं gar? जीव 
ओर ब्रह्म में घट-उपाथि भेद है। कम जनित कठोती रूप देह जहाँ 
छूटी ओर जीव ब्रह्म ही है। यह चलता, फिरता, बोलता, हँसता, 
रोता जोव जो भाखता है यह केवल ब्रह्म ही है। . तू ब्रह्म ही है। 
में ब्रह्म ही हू। यह सव ब्रह्म ही है । 

दीदी--'महाराज जी! यदि सब ब्रह्म ही है ओर में भी ब्रह्म 
ही हूँ ओर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है ओर रहेगा, वह काल के बन्धन में 
नहीं, सदा निर्विकार, निर्विशेष है तो जिसका प्रकाश ही स्वभाव है 
उसमें किसी समय अन्धकार कैसा ? सुक्त ज्ञान स्वरूप में संशय, 
शंका किसी समय क्यों उदय हुई? Bea अखएड सच्चिदानन्द्‌ 
जिसका स्वरूप दै वह किसी काल में सुख-दुःख qa Fal अनुभव 
करता है ? मैंने ब्रह्म होते इये भी आपके सामने शंका उठाई और 
आपने ब्रह्म होते हुये भी मुझे खरी ओर अज्ञानी ठहराया । ब्रह्म 
एक है या अनेक ? क्या कोई ब्रह्म शनी ओर कोई ब्रह्म अज्ञानी 
ङ्के? कोई ब्रह्म सत्री ओर कोई ब्रह्म पुरुष है ? 

बाबा--चुप, चुप। ज्ञान तेरी बुद्धि में नहीं आ सकता। 
तू स्ञी है। अनधिकारो है। नारायण! नारायण !! में इसके 
मुं ह कया लगा अपनी आफत घुला ली। व्यथ में फजीता कराया। 
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दीदी- उन साँवरे श्याम ने तो खत्री तथा शूद्र तक को 
अधिकारी बताया । भाग्यवान वेश्या गणिका तक तारी और , . . ।' 
बाबा- “चुप, चुप। आर न ata’ (आँखों से डारने 
लगे) . । 
O ARa महाराज ! ब्रह्म ब्रह्म पर क्रोध करता है? क्या 
यह द्वोत के विना सम्भव है ? | 
बाबा--'क्या तू नहीं जायगी ? कोई है? जरा... .. 
दीदी--किवल एक ब्रह्म ही है। दूसरा है कोन जिसको आप 


पुकारते हैं? महात्मा जी सब मिथ्या हे । खेर मैं जाती हुँ। जय 
श्री राधेश्याम l 


= 


त्रयोदशा अध्याय 


महाराज! क्या स्त्री किसी की गुरू होती हे ! 


AY गुह्यतमं तात नारायण मुखाच्छ ay! 
सवश्च पूजता देवी राधा वृन्दावने वने॥ 
माधुर्य मधुरा राधा महत्त्वे राधिका शुरूः। 
सौंद्ये सुन्दरी राधा राधेवाराध्यतेमया ॥ 
जिस दिन से बाबा महेन्द्र? की दीदी से वाते हुई, वे कुछ 
अनमने से रहने लगे। कुटिया में अकेले मौन qd रहते। न कहीं 
3 प्रकाशानन्द्‌ | 
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आना न जाना । लोग कथा कहने व उपदेश करने को कहते, तो 
वे अंगुली से उनको वापिस चले जाने का इशारा कर देते | 


लोगों की विचित्र वुद्धि होती है। ब्रह्मज्ञानी के मौन का भी 


कोई विशेष कारण होगा, यह सोच लोग जानने के लिए ओर भी 
आतुर हुए। भीड़ कम होने की अपेक्षा बढ़ने ही लगी है। बाबा की 
इस af अवस्था की खबर सुखिया के कानों में भो पड़ी ओर कह 
सुन कर एक दिन वह दीदी को बाबा के पास लिवा गईं। संयोग 
से वे ऐसे समय बाबा के पास पहुंची, जव वावा अकेले थे । 
___ बाबाने दीदी को दूर से आते देखा तो बड़े खश हो उनकी 
ओर दोड़े। ओर जाकर पृथ्वी पर गिर वावा ने साष्टांग दएडवत 
किया और आँख बहाने लगे। यह देख दीदी सकुचाई ओर 
बोली-- 
ANS ! बाबा! यह क्या करते हो? कहीं त्रह्मज्ञानी भी 
किसी के सामने रोते हैं ? रोयें तो हम ,संसारी । रोयें तो हम 
स्री । aa तो हम बद्ध जीव, जो अपने को असमथ अनुभव कर 
उन पतित-पावन स्वामी को ही सदा बुलाते हैं । तुमको किसकी 
शरण जाना है जो ऐसे अधीर हो रोते हो । कोई पापी कीत्तन 
कर प्रभु को रो रो पुकारे तो ठीक है, पर तुम पाप-पुण्य से परे जो 
मन को जीते a3 हो, जितेन्द्रिय हो, तुम Fat गंगा-यसुना बहाते 
हो ? यह जल यदि कोई Ada प्रेमी भक्त'अपने प्रभु के चरण- 
अभिषेक में बहाये तो ठोक हे, पर हम सब आपके चरणों को नित्य 
धो-धो चरणामृत लेते हैं, आपकी कृपा-दष्टि को चातक की तरद्द 
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-निहारने वाले हैं। आप क्यों रोयें? रोयें हम संग्रही संसारी, भूख- 
प्यास से व्याकुल रहने वाले। आप सन्यासी, भूख व प्यास से न 
:घबराने वाले, आप्र क्यों रोयें ? रोयें तो हम अज्ञानी जो अपना 
: ब्रह्म-स्वरूप भूल अपने को दास मान बेठे हैं। आर एक हरि को 


.सवंस्व मान अन्य समी से प्यारे के विरह की भिक्षा माँगते हैं। आप 
' ज्ञान. के भएडार हैं, भला आप क्यों रोयें? 


हुँ बाबाजी यह क्या करते हो ? यह नमस्कार केसा ? भला 
ब्रह्म भी किसी के सामने सिर नवाता है ? नमस्कार तो है त स्थापित 
करता हे, जेसे कि भक्त कहता हे-मैं सेवक हुँ तू स्वामी हे । सुमे 
स्वीकार कर। मैं भोग्य हूँ तू भोका, सुमे ग्रहण कर। मैं अधम 
हँ, तू अधम-उद्धारक, सुमे अपनी शरणा में ले । मैं पापी ह, 
तू पाप-पुंजद्दारी, मुझ पर करुणा-दृष्टि कर | 


हैं, हे, . महाराज, यह अज्ञ लि बाँधना केसा ? आप ऐसे 
दीन क्यों होते हैं। ब्रह्म को यह शोभा नहीं देता है। यह तो 
उस सांबरे को ही भाता है जिसको हम स्वामी मान बेठे हैं । 
यह तो उसी को शोभा देता है--किसी के घोड़े मलना?, किसी के 
यज्ञ में चरण धोना?, किसी की लात ara’, किसी के चरण 
द्बाना*, किसी के जूठे बेर खाना," किसी का माखन चुराना, 
किसी को आलिंगन करलाई और किसी की गाली खाना०। महाराज 


१ पार्थ जी। युधिष्ठर जी। २ भगु जी। “ महाराजा उग्रसेन | 
`+ शबरी । - ^ गोपी | © शिशुपाल | 
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ब्रह्मे को यह दीनतां शोभा नहीं देती। यह तो मेवा त्याग कर 
` छिलका खाने वाले ग्वालिये को ही माताहै। \ .. 


बाबा- “बस, बस, माता ! अब ओर लज्जित न करो। 
ब्रह्मस्मि का परदा तब तक ही पड़ा था जब तक कि उस सांबरे 
की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी थी । श्याम को मधुर . मुस्कान 
कब का उसे फाड़ GR] जब तक BGA अज्ञान बाकी है तब 
तक जीव भले ही ब्रह्म बन ले, भले ही समाधि लगा ब्रह्म कहा 
ले; पर जहाँ उस चोर ने चोरी शुरू की, फिर कौन सी ग्वालिन 
' ऐसी है जो अपना माखन? बचा ले जाय।' 
दीदी- महाराज जी ! यह सब कवि कल्पना है । केसी 
ग्वालिन, केसा माखन, कैसी चोरी, कौन चोर ? ब्रज में हम ऐसी 
भोली दासी थीं जो “राधेश्याम-राधेश्याम” रटती यह सब लोला 
गान किया करती थीं। कारण, किसी ब्रह्मज्ञानी का सत्लंग न मिला 
था। किसी सन्यासी की दृष्टि न पड़ी थी । | 
बाबा--'उनकी वह सुन्दर ग्रान युक्ति मुझे खुना l 
दीदी-सुनिये-- 
विक्र तु कामाकिल गोपकन्या, मुरारिपादपित TTI: | 
दध्याधिकं मोहवशादवोचद्‌, .गोविद दामोदर माधवोत॥ 


पर सुनी बात पर विशेष ध्यान न दिया करिये। आप ब्रह्म 
ही बने रहिये । वही परम सिद्धि है। उसमें कुछ झंझट हो 


१ माखन रूपी शुद्ध जीवात्मा | 
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नहीं । भगवान स्वंय कहते है मुझसे परे कुछ और नहीं अर्थात्‌ 
केवल ब्रह्म ही हे। और वही आप हें । इससे बढ़कर क्या 
कुछ और भी हो सकता हे ? न किसी के सामने सिर झुकाइये 
न किसी के सामने दीन होइये । इस खब में रखा ही क्या है 
पत्थर की मूर्ति बना उस पर पत्ती फूल चढ़ाना अर उसके सामने 
आसु बहा प्राथना करना । आपने खुना नहीं “ज्ञानी” शङ्कराचाय 
ने क्या सुन्दर भाव? प्रकट किया है--जो पूणं है उसका आवाहन 
कहां किया जाय ! जो सबका आधार है उसे आसन किस वस्तु 
का अर्पण करें ! जो स्वच्छ है उसको qa अर्यं केसे दें ! जो : 
fea शुद्ध È उसको आचमन की क्या आवश्यकता ! निमल 
को स्नान केसा ! सम्पूर्ण विश्व जिनके पेट में हे उसे वस्त्र केसा ! 
आर जो वणं तथा गोत्र से रहित है उसके लिये यज्ञोपवीत केसा ! 
१ अखण्डे सच्चिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि | 

स्थिते5द्वितीयभावे5स्मिनूकथ पूजा विधीयती || 

ूर्णस्यावाहनं . कुत्र , सर्वाधारस्प्र चासनम्‌ | 

खच्छुस्य पाद्रमर्ध्य च शुद्धस्याचमन कुतः | 

निर्मलस्य कुतः स्नानं वस्त्र विश्वोदरस्य च | 

गोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतखस्य्रोपवीतकम्‌ | 

निलेपस्य कुतो गंधः पुष्पं निर्वासनस्य च | 

निर्विशेषस्य का भूषा को SAFA fuze || 

निरञ्जनस्य किं धूपैदींपेर्वा सर्वसाक्षिणः | 

निजानंदेक तृप्तस्य नेवेद्य. किं भवेदिहः || 
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निलेपको गंध कैसी । निर्वासनिक को पुष्पों से क्या! निर्विशेष 
को शोभा की क्या अपेक्षा ! ओर निराकार के लिए आभूषण क्या! 
निरञ्जन को धूप से क्या ! सवसाक्षो को दीप केसा ! तथा जो निजा- 
नन्द्‌ रूपी असत से ga है उसे नेवेद्य से क्या ।' 

anasi; नहीं, माता लजाओ मत। ज़रा चरण छू लेने 
दो। जरा आरती कर लेने दो |! 

दीदी- नहीं प्रभु, यह तो कदापि न होगा। Hat ब्रह्म की _ 
| दासी बने रहने में खुख मानतो हुँ। मुझे! अज्ञानी रहना ही भला ` 
लगता है। किसी ने सुझसे कहा थां--पत्र पुष्प, जल से ही वे 
रीम जाते हैं।” सो वे सव पूजा-सामत्री मुझे मिल हीं जाती है। 
मैने सुना कि वे केवल कथा" सुनने से ही मिल जाते हैं । किसी 
ने मुझे इस विषय में राजा परीक्षित का प्रमाण भी दिखाया था। 
हम स्री हैं। स्वभाव से ही हमसे नियम पालन नहीं होते। साधन 
नहीं किया जाता। घर के मंफझटो में सब ओर से आसकियों में 
घिरी रहती हैं इसोलिए केवल उनके ध्यान व नाम का ही आश्रय 


१ नाहं वसामि Sees योगिनां हृदये न च। 


मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिशामि नारद ॥ 
: i (पंचरात्र) 


श्रवणं atta विष्णो स्मरणं पादसेवनं | 
अर्चन॑ वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ || 
हग pA फाटे RA जरौ सो तन केहि काम | 
रने सबै पुलके नहीं तुलसी” सुमिरत राम || 
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सदां लेती हैं?। आपको अनेक जन्म परिश्रम कर सिद्धि प्राप्त हुई 
है। कहाँ मै तुच्छ आपको दासी, कहाँ आप ब्रह्म स्वरूप 
योगिराज । 

“उस दिन आपका ज्ञान-उपदेश सुन ओर अपने को उसकी 
उपलब्धि के अयोग्य मान, में उदास होकर घर जा रही थी कि रास्ते 
में भीड़ जमा देखी । fal को मेला-ठेला स्वभाव से अच्छा लगता 
है, सो में भी वहाँ जा पहुंची। देखा एक पणिडित जी कथा कह 
रहे थे। कथा समाप्त होने वाली थी। वक्ता महाराज की कथा के 
कुछ शब्द मेरे कानों में भी पड़े। वह कह रहे थे-- 

“नाम्नेस्तु यावती शक्ति: पाप निर्हरणे हरे:। 
तावत्कतु न शक्नोति पातकं पातकी जनः॥ 

भक्तों ! कलिकाल में नाम कीत्तन महासुलभ भगवत्‌-प्राप्ति का 
साधन हे । जीव mewa में उतने पाप नहीं कर सकता, जितने 
क्षण भर में नाम धो देता है। जो डुलेभ भगवत्‌-दशेन योगी ब यती 
को कठिन साधन करने पर अप्राप्त . हैं, जिनके लिए देवता तक 
तरसते हैं, बही अनन्य भक्त को इसी नाम-संकोत्तन से सुलभ हें | 


3 या दोहने5वहनने मधनोपलेपप्रह्के्नामरुदितोक्षणमार्जनादौ | 
गायन्ति 'चेनमनुरक्तधियो$श्रकठंयो धन्या त्रजत्रिय उरुक्रमचित्तयानाः | 
; anea (मागवत १०-४४-१५) 
२ हरेनाम हरेनाम Rada केवलम्‌ | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा; || ' 
(नारद पुराण) 
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धर्मों में, अनेक शास्त्रों में, बड़े बड़े विचारवान पलटा खाते रह 
जाते हैं। मंत्रों का अनुष्ठान देवताओं को प्रसन्न करने को करते , 
हैं पर ज़रा सी भूल इई, ओर उलटा फल भोगना पड़ा। FNT 
के बदले नाश होता है। पर हमारे प्यारे तो ब्रह्माएडों के स्वामी 
होकर भी भक्त को वेले ही भजते हैं,? जेसे भक्त उनको। . वह 
अपना ऐश्वय त्याग भक्त के मनोरञ्जन के लिए नन्द बाबा के आँगन 
में उलूखल से Jaa स्वीकार करते हैं। नंगे पाँवों गायें चराने 
जाने में सुख मानते हैं। ओर प्रेम में विभोर, विहल हो ऊधो से 
ज्ञानी सखा को ब्रज भेजते समय कहते हैं-- 

agers रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 

देवो5प्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः || 


नाई Seq तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य wa विधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
भक्तया त्वनन्यया शक्य त्रहमेवंविधो5जुन | 
ज्ञातुं द्रष्टं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परंतप || 
(गीता ११-५२-५४) 


१ मल्लानामशनिटंणां नरवरः स्रीणां स्मरो TAL, 
गोपानां खजनोऽसतां क्षितिभुजां शाखा पित्रोः शिशुः | 
मृत्युभाजपतेविराडविदुधां tat परं योगिनां, 
` वृष्णीनां परंदेवतेतिं विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ॥ | 
(भागवत १०-४३-१७) 
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भैया ऊधो ! प्रज मुझे कभी नहीं विसरता! । मधपुरी में 
यहां राज-पार है, सव ठाउ हैं, पर हाय कहाँ वह गोपियां ओर 
श्रीदामा, मधुमंगत का जठा भात! ऊधो ! आज कहां वह वावा 
जो अपने मुख से पान निकाल मुझे दें। हाय कहां वे ग्वालिन 
Sl no eon 


Mat और वक्ता सबके दिल भर आये, ओर जोर जोर से 
रोने लगे । फिर केसी कथा? इतने में मानों किसी परम भाव 
का अप्रत्यक्ष रूप से सभा के बीच आगमन हुआ, चांरों तरफ से 
कीत्तन की ध्वनि होने लगी-- 
जय कृष्ण मनोहर योग तेरे | ag नन्दन नन्द किशोर हरे ॥ 
जय रास रसेश्वरि पूर्णतमे । वरदे gang किशोरी रमे ॥ 
जह तोह Hara तले मिलिता | कल वेणु सुधा रस गानरता ॥ 
सह राधिकया हरि एक मता | सततं तरुणी गण मध्य गता ॥ 

१ ऊधो | मोहि ब्रज Aaa नाहीं | 

हंस सुता की सुन्दर कलर Be तरुवर की Hel | 
वे सुरभी वे बच्छ ARA खिरक दुहावन जाहीं | 
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत गह गह बाही || 
यह मथुरा कंचन की नगरी, मनि मुक्ता जिहि माहीं | 
Safe सुरत ञ्रावत वा सुखकी, जिया उमगत सुधि नाहीं ॥ 


अनगिन भांति करी बहु लीला, जसुदा नन्द निबाहीं | 
“सूरदास? प्रभु रहै मोन मह यह कह कह पहिताहीं ॥ 
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“सन्ध्या होगई थी, पर किसी को समय बोलने का पता ही न 
. था । इतने में श्रो गंगाजी की आरती के लिये पुजारी ने घंटा 


बजाया, तव सब को भाव Gala हूरी Beat सब लोग उठ 
पड़े। सभा विसंजित इई। 


जब मैं घर पहुंची तो थकी तो थी ही जल्दी ही सो गई। 
स्वप्न में बड़ी विचित्र लीला देखी। शुद्ध हृदय को पा, वद्द चोर, 
जो सदा ही गोपियों के हृदय रूपी माखन को चुराने के लिए आतुर 
रहता है, मौका पाते ही आ घुसा। ओर लगा वहां अपना चित्र 
खींचने और साथ ही साथ चित्त इरंने। मालूम नहीं मैं कितनी देर 
तक उनके मधुर स्पर्श का सुख भोगती रही। फिर वे बोले-“तू 
बड़ी मूढ़ है। आखिर स्त्री है न? आधा उपदेश ही खुना था कि 
ब्रह्म ज्ञानी बाबा से sam AY जा उनसे पूरा उपदेश ले। 
यदि वाबा जी कहीं चले गये तो तू आधी ही ब्रह्मज्ञानी रह जायगो। 
न यह लोक वना ओर न परलोक ही बनेगा। जा जब्दी जा।” 
यह सुन कर जब मैं उनके चरण स्पश करने लगी तो वे बोले-“क्या 
यही पढ़ा है? ब्रह्म होकर नमस्कार केसा ?” परन्तु मैंने उनसे 
पूछा--“तो फिर आपने शरणागत अजुन को Fal उपदेश द्या-- 
मां नमस्कुछ ।” यह खुनकर उन्होंने मुझे कण्ठ से लगा लिया ओर 
देखते देखते वहीं अदृश्य हो गये। स्वम को उस आज्ञा के अनुसार 
ही में आज ज्ञान का पाठ पूरा करने आपके पास आई थी परन्तु यहां 
तो कुछ ओर दी लीला देख रही हँ ।' 
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` कुछ देर शान्त भाव से दीदी की ओर देख कर बावा बोले-- 
“हा: हाः हा! नरवर ! निराली है लीला तिहारी ।' 


दीदी--'क्यों बावा, क्या हुआ ? Fal’ मेरी दीन तथा अज्ञान- 
पूर्ण दशा देख कर हँसी आई . . . . . ? हैं, हैं, क्यों रोने लगे 
बाबा? तुम तो सयाने हो, यह बावरापन कसा ? तुम्हारी तो 
ऐसी दशा पहले कभी नहीं देखी । ब्रह्मज्ञानी हो, यदद मूढता कसी ? 
रोना-पीटना तो शरणागतों कां शट गार है। यह आपको शोभा नहीं 
देता। यह पागलपन केसा ! ऐसा कब से हुआ ?? | 
. बाबा- जब से विसमिल हुए fame यार के? ।' 
दीदी- “खेर तो है। तुम तो ज्ञानी हो। “यार” तो छोत ही 
में सम्भव है। ब्रह्मज्ञानी तो आप ही अपना “यार” है। दूसरा है 
ही कोन, कहां? “यार” तो भक्तों का ढ़कोसला है। भक्ति बिना 
८सस्बन्ध” सम्भव ही नहीं। सो “यार”, कान्त, पुत्र, पिता-माता, 
मित्र-संखा बनाना ही पड़ता है। तभी प्रेम होता है। faze 
उपजता है। बिना प्रेम भक्ति कहां? 
बाबा- “पर इस ब्रह्म ज्ञान ने तो मेरी भक्ति सोख लो थी। 
इस/अभिमान ने तो सिर झुक्राना ही भुला दिया था। ज्ञान तो में 
१ हेरत बारहि बार उतै Hy बावरी बाल कहा धों करेगी । 
जो कबहूं रसखानि” we फिरि क्योंहु न वीर री धीर धरेंगी ॥ 


मानि है काहू की कानि नहीं जब रूप ठगी हरि रङ्ग ढरेगी | - 
याते कहूँ शिख मानि भटू यह हेरनि तेरे ही पैंड परेगी | _ . 
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रात ही खो बेठा। एक ga ने जाने किघर से आकर चुरा लिया । 
सैनो में शिक्कार कर गया । किससे रोऊ ? कहां. जाऊ ? क्या 


कभी वह दिलदार मिलेगा ? बचपन में अपने भाई व दीदी से खुना 
करता था कि वे रोने से रीमते हैं। भाव के भूखे हैं। पर में तो 
प्रेम-विद्दीन हँ । क्या मुझे प्रेम कहीं मिल सकता है? अगर किसी 
हार पर बिकता हो तो बताओ, खरीद लाऊ | मुझे! उपदेश 
करो ।' 


दीदी--'महार/ज ! यह आप क्या. कहते हैं? क्या अपनी 
चह बात आप भूल गए? मैं वही अज्ञानी स्त्री हँ जिसे आपने ज्ञान 
का उपदेश दिया था। कृपा कर उसे ही अब पूरा कोजिए। यही 
भगवत्‌-ाज्ञा भो है ।' 


चाचा--'केला उपदेश? कोन उपदेशक? तुमने . मुझे 
कृताथ कर दिया। ' इन आंखों के जन्मों के अन्धकार को प्रेम-काजल 
' लगा दूर कर दिया... . . , . (फिर भावावेश में भगवान से 
कहने लगे )। आ. : ; 


'हे-नाथ ! कहां गये ! प्यारे श्याम सुन्दर आओ । फिर वही 
gamal फिर वहीं बंसी की तान। हे थ्रो कृष्ण, कहां गये ! 
` आओ मुझे कण्ठ लगाओ। नहीं, नहीं, सुझ दासी को अपना 
aqaa दो।' 


दीदी--'हैं, हैं बाबा क्या हो गया? कोई कहेगा, बाबा 
नशा करते S| भंग ज्यादा पी ली है । पागल हो गए हैं। ब्रह्म 


¢ 
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ज्ञानी को यर शोभा नहीं देता। उसका मान घटता है। उसकी 
पूजा नहीं होती। उसकी फिर आरती नहीं उतारी जाती । उसके 


चरणों पर फिर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती. . . . . ॥ 


बावा--हैं, हैं, क्या कहती दो? तुलसी महारानी ! मेरे 
साँवरे की पटरानी हैं। उनको तुच्छ अहंकारी जीव अपने चरणों 
पर कैसे चढ़ायेगा? जो प्रभु का एक मात्र भोग है; उसका 
तिरस्कार कैसे कर सकता है ? भगवान ऐसे अज्ञानी चरणों पर 
तुलसी चढ़वाने वाले को ओर चल ब्रह्म को ऐसे घ्रोर अपराध पुनः 
करने से बचायें। उन पर भी कृपा करें। उनकी भी वुद्धि निर्मल 
करें। हे मां! सुके यों न न बहकाओ। . प्यारे की वात खुनाओ। 
उसी धूत्त नन्दकिशोर की ! उसी ga छबीले चित्त चोर की। उसी 
की, जिसने मेरा मन हर लिया .है। ज्ञान की होली जिसकी 
सुसकान ने जला दी। मां! ज़रा चरण छू लेने दो । 


दीदी--'हैं महाराज, आप सन्यासी हो। काठ को SY को 
परछांई से वचने की प्रतिज्ञा कर, मुझ कामिनी का चरण-स्पश 
`A 5 
केसा ? ऐसा नहीं होगा महाराज | २ 

बाबा- “माँ ! क्या दया एक बार कर, अब HATS नहीं 
बनाए रखना चाहतीं? हे नाथ! यदि तेरे छपा-पात्र-भक्त सुझसे 
दुराव करेंगे, तो मेरे पास केवल मात्र एक ही ओषधि है। लो। 
माॉँजी। जय श्री राधाक्कष्ण।' 


दीदी--हैं हैं, यह क्या करते हो १ 
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बावा- -“इसी गङ्गा मैय्या की गोद में प्रवेश कर अपने पाप घोता 
El शायद इसी तरह शरीर त्याग कर किसी दूसरे जन्म में मेरी 
माता स्वरूपिणी दीदी मुके मिल जांय , , . . . . ! 

“दीदी” शब्द उच्चारण करते ही बावा के हृदय में सहसा दीदी 3 
का स्वरूप स्फुरित हो आया ओर सामने खड़ी दीदी को पहचान कर 
mad से कह उठे--'कौन ? मेरोदीदी,.... i 


दीदी ने भी पहचान कर कहो--'कोन? भैया महेन्द्र कुमार?” 
अर दौड कर भैया से लिपट गई। | 


चतुर्दश अध्याय 

“विरहनी सीरा” 
लोक लांज कुल शट खला तजि मीरा गिरिधर भजी। 
: सदृश गोपिका प्रेम प्रकर magik दिखायो। _ 
निरंकुश अति निडर रसिक जस रखना गायो।' 
'दुष्टन ` दोष विचारि ag को उद्यम wath 
बार न बाँको भयो गरल अमृत ज्यौ पीयो। 
भक्ति निसान ama के काहू ते नाहिन लजी। 
लोक लाज कुल शर खला तजि मीरा गिरिधर भजी ॥ 

(नाभा जी )॥ 
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जब से महेन्द्र को दीदी अपने यहाँ ले शई, भक्ति का नया 
प्रवाह नित्य ही बहने लगा। उनके सुन्दर सत्सङ्ग को महिमा का 
वणन कोन कर सकता है | 
एक दिन (बाबा) महेन्द्र की पूव स्मृति जाग उठो । वह दीदी 
के चरण पकड़ प्राथना करने लगे--दीदी! एक बार मुझे भो 
“मतवाली मोरा” की प्रेम कहानी सुनाओ जो तुम भैया को खुनाती 
थीं ओर जिसको सुन वे देह का अनुसंघान भूल जाते थे। 
meat के बीच यही कहते थे--फिर एक बार, फिर एक बार! 
अच्छा भेया'--दीदी बोलीं। 'यदि यही तुम्हारी इच्छा है. तो. 
खनो-- | 
१--वह नेत्राँ की बात 
कोन ऐसा कुशल चितेरा? है जो उस प्रेम दिवानी के प्रेम का 
चित्र खींच सकेः? शब्द भी आकुल हो उठते हैं, फिर कहानी कहें 
तो कंसे? पर कहुँगी। उस दीवानी की कहानी REN | 


| प्रेमी का प्रेम कभी छिपता नहीं। यदि हृदय छिपाता है, तो 
आँख देती हैं रोय२। भेद प्रकर हो ही जाता है । प्रेमी के नेत्र एक 
विचित्र देवालय हैं। देसे ही थे हमारी 'मीरा” के नेत्र। देखो न! 


१ चित्र चितेरो लिखे रंचि पचि मूरति बाल | 
वह चितवन वह मुरि चलन केसे लिखे “जमाल? || 
२ प्रेम छिपाये ना छिपे जा घट परगट होय | 
wifi मुख बोले नहीं नन देत हैं रोय || 
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उनके वे पलक पलक नहीं । चिक हें । वे आँख आँख नहीं 
म म-मन्द्रि हैं। दीवानी हैं! मतवाली हैं! उनके पीछे श्याम 
छिपा है। 

देखो न कसे सुन्दर नेत्र! विकसित कमल में ओस की qa 
की तरह मेरे मोहन को छिपा care. 

_ बावरी क्या कह रही है? किस की आँख? केसा 
भ्रेम-मन्दिर । ज़रा सी कंकड़ी पड़ जाय तो इनसे सहा नहीं जाता 
आर तू कहती है, इन आँखों में छिपा है छलिया श्याम! अरी 
सखी ! तू बड़ी भोरी है कहीं देख आई, वह सुन्दर आंखें ? 

हाहा री आंख ! कसो सुन्दर आंखें ! केसी विशाल, आकाश 
azgi ओर क्यों न atl नहीं जानती उसमें घटा बना कौन 
छिपा है। मेरे जीवन का सवेस्व। कोन? वही श्याम, सांवरा 
श्याम, सुन्दर श्याम, मेरा . . , . .। 


हे, यह क्या इआ। वह वादल कहां गया। क्या वर्षा में 


हाय ! श्याम ! किंधर गये श्याम ! मिल के बिछुड़ गये श्याम ! 
Fay छोड़ गये इस अभागिन को श्याम ? , 


अरी पगली चेत! क्या कह रही है?' किस को देख आई 


वह नेत्र ! कसे सुन्दर नेत्र! कसे भोले नेत्र ! नहीं, नहीं केसे 
बहके नेत्र ! कसे भूले नेत्र । 
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हैं; हैं ! इन आँखों में यह कोन? वही चन्द्रमुखी श्री राधे 
ओर वही कमल-नयन श्याम ! ओर साथ ही मानों सारा विश्व अपने 
में छिपा रक्खा है। 
ये नेत्र नहीं, प्रिया-प्रियतम के दर्पण हैं। : तभी तो श्री युगल- 
सरकार नित्य ही उनमें विराजते हैं। । 
कैसी मधुर आंखें ! हैं हैं ये मूक नहीं। ये तो.संकेत.भी करना 
जानती हैं। देखो न, प्रीति के केसे मनोहर भाव द्रसा रही हैं। 
प्रियतम के मिलन का पथ दिखला रही हें । ४ 
हैं ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कमल रूपी दो कमण्डलुः 
भर अपने प्यारे के अभिषेक के लिए केसी लालायित हो रही हैं। 
यह आंख नहीं। प्रियतम “को पहिनाने. को अच्युत मोती की माला 
पो रही हैं। नहीं, नहीं यह आंसू नहीं, यही प्रियतम से मिलन का 
पथ है। यही ये आंखे कह रही हैं । 
. सुनो न केसी. मधुर वाणी, शुद्ध प्रेम की बोछार ! faa 
ST केसा झर झर वरस रहा है। FHN 
यह वाणी केसी मूक, और फिर भी वाचाल। जिह्वा नहीं है 
पर फिर ht भी कसे रहस्य पूण वाक्य सदेव इससे निकल रहे 
हैं। | 
Gat न, इनकी ददे भरी कहानी। प्रियतम से संयोग व 
वियोग की करुण कहानी È कोई चितेरा जो इसको चित्रित कर 
सकेगा ? 
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मैने कितने सुन्दर, मनोहर चित्र देखे! पर कहाँ वह, ओर 
कहाँ यह जीवित चित्र ! भगवत्‌-कृपा की wet जव लगती है तो 
अपने प्यारे भक्त के जन्मान्तर के मल को धोती है ! यही नेत्र उसके 
केसे भावमय हो पुकारते हैं। हैं नाथ! मुझ पतित पर इतनी दया 
क्यों ! हे कोई चितेरा जो खींचेगा उन छुलकते हुए मोतियो का 
चित्र | जब पश्चाताप के अंकुश से कुरेदा हृदय आतुर हो न त्रों द्वारा 
प्रियतम के चरणों पर प्रेम उपहार देन को दोड़ता है 


पर नहीं, नहीं, यह क्या। ये नेत्र बंद क्‍यों हो गये? 
प्रियतम के साथ आंख मिचोनी खेलने लगे। हृदय की कन्दरा में 
लुके प्रियतम को खोजने लगे। केसी सुन्दर भाव समाधि ! केसां 
खुन्द्र ध्यान | 


किसी किसी पर ही प्यारे की ऐसी कृपा होती है। किसी. 
किसी को ही .वह परम अनुभव कराता है। बलिहारी उनकी, 
जिनके भाग्य जागे | 


ये भाग्यवान्‌ प्रेमी प्रियतम के ही. बालक हैं। सुन्दर हैं। 
gig हैँ। मनोहर हैं। दुःख को सदा ही जीवन में इन्होंने 
अपनाया, है | वियोग के ही ge पी-पी ये पनपे हैं। ये दीवाने 
हैं। संसार के कंकड़-पत्थर इन्होंने सदा ही खाये हैं। ये क्या 
जानें, लोक-लज्ञा क्या हे । मर्यादा क्या है। अपने ही हृदय को 
विरह की अग्नि में पका. इन्होंने अपनो भूख. बुझाई है। ओर रो 
'रो द्वी रातें काटी हैं। 
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कोई तो तालाव? में कमल-पत्र के ऊपर अगूठा पीता पाया 
गया, तो कोई पंशुशालां में जन्मा है" । किसी को संसार ast के 
भय से माता-पिता बियाबान जंगल में फेंक के अलग हो गये। सभी 
ही तो उनके आगमन से डरे। और क्यो न होता जब उनके पूज्य 
पितामह को ही विष भरा स्तन पान कराया गया थार। पर बे तो 
अपना काय करने आये हैं। जन्म लेना इस मुक्ति क्षेत्र में आवश्यक 
था। सो जीवों को हाथ पकड़ सहपथ में लगाने आये हैं। ये सब 
ही उसके दीवाने हैं। उसके लाइले हैं। प्रियतम से फिर मिलगे । 
नहीं, नहीं सदेव तो वह संग ही हैं। पर नहीं, इस संयोग में वियोग 
है ओर इस वियोग का सुन्दर परिणाम संयोग। वे दूर उसे 
amma देख रहे हें । स्वयं उसकी तरफ चल रहे हैं ओर 
लड़खड़ाते हुए इस पथ के यात्रियों को बाँह पकड़ सहारा दे लिये 
चल रहे हैं। ये सब कोन हैं? प्रियतम के प्यारे dal ओर 


ऐसी ही थीं मीरा | 
दीदी इस प्रकार कथा खुना रही थी कि महेन्द्र को नींद आ 
गई ओर स्वप्न में बह मोरा की काकी देखने am | 
'बिखरे केश, डबडबाई आँखें, स्वणंलता सा शरीर, सुन्दर 
वस्त्र धारण किए |, , . ,केसा सुन्दर, केसा मनोहर रुप! क्या 
3कबीर । २ईसामसीह | s 
° अहो बरकी यं स्तनकालकूटंजिघांसयापाययदप्यसाध्वी | 
लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरण ब्रजेम ॥ 
(मागवत ३। २। २३) 
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. यही वह कृष्ण प्यारी मीरा है जिसकी मनोहर कहानी में खुना 
करता था? बृन्दावन की कुञ्जगलियो में केसी पगली सी, गिरती- 
पड़ती, देह-छुधि बिसराये अपने प्यारे के आलिङ्गन को बावली की भाँति 
भागी चली जा रही है! हें, हैं, यह क्या मनहरण सुन्दर शब्द 
उसके सुखारविद से निकल रहे हैं-“गोविन्द, गोविन्द, गिरघर 
गोविन्द”! केसे मधुर, केले मनभावने। मेरा हृदय ये वेघे जा 
रहे हैं। कोई मुझे पकड़ो, मै fear जा रहा हुँ। ये शब्द नहीं, 
इनमें जादू भरा है। मानों भाव के अगाध समुद्र में प्रेम हिलोर ले 
रहा है। कोन समझेगा उनका निमल गूढ रहस्य ! पर नहीं, नहीं 
प्रेमी के हृदय से पूछो । विरही की हृदय कम्पन से पूछो । दोवानों 
. के छलकते नेत्रों से पूछो । मानों प्रेम की जन्मान्तर की बंद निधि 
आज वह इस रासस्थली में लुटा रही है। प्रेमाभक्ति का उच्च लक्ष्य 
द्रसा रही है। प्यारे से fags zal को सान्त्वना दे रही है। 
सीमित प्रेम का बाँध तोड़, बूँद को अगाध प्रेम समुद्र में गोते . 
खिला रही है। परम पद का रहस्य बता रही हे! केसे मर्मी 
शब्द हैं, जो मेरी मीरा सुना रही है। केसे सरल हैं। पाणिडत्य 
शून्य हैं। व्याकरण की भूल geal की अड्चन उनमें नहीं। 
उलभने का डर ही नहीं। प्रेमी की वाणी ऐसी ही होती है। 
संतवाणी सत वाणी है। भाव युक्त होती है, रहस्य से भरपूर 
होती है। दिव्य होतो है। ओर हो क्‍यों न, क्या वह प्यारे की 
बात नहीं, प्यारे की प्यारी के मुखारविद्‌ से नहीं निकल रही है? 
Way की उलभी पहेली ही भाव पूण प्रेमी की वाणी सुलभा रहो 
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है। बलिहारी ! भला इस दीवानी मीरा-की मर्म भरी विरह गांया 
कौन सुने। लोक में परलोक की वाणी कंसे खुद्दाये। माया के 
चेरों को प्यारे की लीला केसे भावे। देखो न ये संसारी पशु केसा 
निरादर कर रहे हैं। मेरी मीरा के निकलते. शब्दों पर केसा प्रहार 
कर रहे हैं। हँसी उड़ा रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। अच्छा खूब हँस 
लो। . रोने का तो सदा ही जन्मांतर तकं समय मिलेगा। सदेव से 
हंसते ही आये हो, ओर हँस लो । तुम्हारी हँसी मजाक कोई नई 
नहीं। तुम्हारे पूवज तो कहीं विशेष कठोर हँसी हँस चुके हैं। वे 
तो इन प्रियतम के अनुरागियों को सूली? व सलोव दे, काँटों का 
ताज? पहना चुके हैं। दीवारों में चुनवार हँस चुके हैं । :लोहे के 
खम्भ को गरम करवा प्रेमी को उसमें बाँध. तड़पता देख हँस चुके 
हैं”। विष का प्याला पिला", जलते तेल के कढाव में प्रेमी को 
भोंक* हँस चुके हैं। तुम भी हँत लो, जी भर हँस लो। रोने का 
फिर काफी अवसर मिलेगा ! 3 


“मगर नहीं । संसार प्रेम शून्य नहीं। देखो न उस सामने 
खड़ हुए वूढे को AA मीरा को प्रेम विभोर देख केसे अश्र पात 
कर रहा है। .चलो इससे ही पूछ, यह कोन है? 


बताओ न पिताजी ! यह कोन है ?. किस देश से आई है? . 
यह क्या राग-अलाप रही है? वह. कौन-सा त्रिभंगी साँबरा है, . 


a AR, सरमद्‌ | ॒ Sar | "ae गोविन्दसिंह जी के पुत्र |- श्री शत 
प्रह्लाद जी | ... “सुकरात:| Egaal Fp vite 
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जिसने इसके हृदय को अपने Taz से dia दिया है? 
बताओ न बाबा.! इसके विरह गीत सुन सुन तुम रोते क्यों हो? 
हाँ, हाँ, बावा मुझे कण्ठ लगाओ.। जी भर प्यार कर लो। पर 
बताओ न, यह कोन है ? 


बेटा ! यही मेरी मैया और तेरी मैया है। Tat की 
जीवन आधार है। इस पवित्र प्रेम भूमि, इस शुद्ध ब्रज भूमि में, भूली 
हुई रास/लीला की स्मृति जगाने आई है। प्रीति के गीत 'सुनाने 
आई है। प्रियतम के लिए रोने आई है। प्यारे को रुलाने आई 
है। श्री राधा-कृष्ण का अमर गान सुनाने आई है।. यह प्रेम की 
महारानी अपने दिव्य नृत्य से मुरली मनोहर को faa आई हे! 
देखो न, जब यह नृत्य करते करते बेसुध हो गिरने लगती है तो वह 
gau वालक केसा सहारा दे थासता है। उसके सौदय से मोहे 
कितने उसको पकड़ने का प्रयत्न करते हें । पर सब निष्फल। 
देखो न, वह जब ध्यानस्थ हो बेठती है, तव भी वह उसके गले सें 
aig फंसाये खेल करता रहता है। 


यह महारानी थी । राजपूतों के कुल की शिरमोर थी। 
चित्तोर के महाराज कुमार की अर्घाज्ञिनी थी। पर नहीं । . नाम 
मात्र महाराना का था। ag तो सदा ही प्यारे की थी, है और 
हेगी। यह कृष्ण प्यारी है। गोपाङ्गना है जो कल एक राजा की 
` रानी थीं, आज वही प्रम मिखारिणी दै। ज्न्दावन की कुअगलियों 
की दीवानी है । 
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- “तुम उसका नाम पूछते हो । क्या बताऊ ?. प्यारे के प्यारों 
के अनेक नाम होते हैं। पर नहीं, बताऊंगा। वही नाम वताऊ गा. 
जिससे. गोपबाल च गोपबालाय उसे पुकारती हैं। वही नाम 
बताऊ गा जिससे ब्रज की गोपी उसे अपनातो हैं। ,वही नाम 
_ बताऊँगा जिससे ग्वाल-बाल कोई उसकी गर्दन में चिपट, कोई 
उंसकी गोद में बेठ, कोई उसका सिर सँघ, कोई उसका सुख चूम, . 
कोई उसको अपना माखन-मिश्री-दधि-दूध पिला पुकारते है। देखो 
चे केसा उसे छेड़ रहे हें । Har अपने सखाओं को gat रहें E | 
चिल्ला रहे हे । आओ !. आओ ! जल्दी आओ ! प्यारी मेया द्या 
गई। मेरी मतवाली मीरा आ गई। सब ग्वाल-वाल कहने लगे-- 
माँ वही. राग गाओ न--माँ ! गाओ न! हम नाचेंगे। मेरे तो 
गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।' इतना सुनते हो मीरा alsa हो 
गई। हाय! मैया को क्या हुआ ? मैया उठो न! तुम्हारा सोना 
हमें अच्छा नहीं लगता। पर यहद क्या मैया क्यों रो रही है? 
at! ओ माँ! उठो ! जल्दी उठो! . 

हा! माँ के आँखुओं को देख श्याम भी आतुर हो उठे । 
असन-बसन भूल तुरन्त ही आ उपस्थित इए, समाधिस्थ मीरा को. 
गले लगा लिया ओर बोले--उठो प्यारी ! मैं आ गया! 

२--चिक्तोर में मीरा की प्रेम परीक्षा 

महेन्द्र का जब स्वम टूटा, उसने. डबडबांतो आँखों से दीदी 
से प्राथना को--'हाँ दीदी, वही कहानी आगे कहो । मीरा की 
वात कहो ' यह खुन दीदी बोली अच्छा कहती हूँ, खुनो-- 
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_ सम्वत्‌ १५८७१ की बात है, मेवाड़ के मेरता गांव की जहाँ यह 
चिंत्तोर की महारानी जन्मी, और राज्य का ठाठ-बार FRU, नंगे 
पांव वंशीवाले की खोज में निकल पड़ी। अमर पद की यात्रा को 
चल दी। बालपने में ही प्यारे के प्रम का परिचय अनेक बार 
दिया। 1 
पिता राव रतनसिंह जी के महल के नोचे से एक बरात जा रही 


थी। get बड़ी सज-धज से पालकी में बेडा था। मीरा उसे देख 
मां et पूछ बेठी--'मेया ! मेरा दूल्हा बता l 

अपनी पांच वष की बालिका का प्रश्‍न जुन मां मुसकरातो 
बोली --'देख वह सामने कोन है।' 

मीरा ने तुरन्त उत्तर दिया --'मैया ! गिरधर गोपाल ।' 

Sal, वही तेरा दूल्हा है । तेरा सोहाग अटल हो ।-ममां ने 
हसी करते हुए कहा | | 

तब ही से 'मीरा' गोपालं को पति मानने लगी। नित्य उनसे 
लाडू लड़ाना, केवल उन्हीं से वार्त्तां करना, उन्हीं की वात खुनना 

` उसका एक मात्र काये Al सवेरे उठ उनको जगाती, नहाती * 

ओर सुन्दर शगार करती। फिर भोग लग्राती, ताम्बूल देती 
सुन्दर गान अपनी Taal वाणी से सुना फिर शयन कराती । कभी 
उन के सामने भला-सा नृत्य करती। स्वयं तपोमय जीवन व्यतीत 
करतो। सगछाला. पर सोती। प्यारे के सुख ही में सुख मानती। 


i 


१देखिये भूमिका | 
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- उनकी खुशी ही में खुश रहती । कदापि उनके चेहरे पर दुःख की 
छाया देख पाती, क्रन्दन कर घर को सर पर उठा लेती। ओर जब 
तक चे फिर न मुसकरा देते खान-पान सब त्याग देती। ऐसी थी, 
-बालपने की मीरा! कृष्ण की मीरा ! लोग उसको वावरी कहते थे 
ओर वास्तव में था भी कुछ कुछ ,ऐसा ही । . जिसने संसार के 
प्रमियो को बावरा कर दिया है; वह भला मीरा को वालपने से ही 
बिना मतवाली बनाये RA सुख पाता। सो मीरा वाबली थी। 
अपने भगवान की सूक वाणी से परिचित थी। संसार के सम्बन्धियों 
को जो मूक दरसते थे अपनी प्यारी मीरा से बह ऐसे संकेत करते 
थे जो वह ताइ जाती थी। कभी. हँसती कभी रोतो थी । 


दिन, महीने, वर्ष प्यारे से लाइ लड्ने में यों ही बीत गये? | 
बालपने से ही कृष्ण की प्रीति के अतिरिक्त मीरा ने कोई ओर प्रीति 
जानी ही नहीं। जिस प्रेम को अब तक माता-पिता ओर सम्बन्धियों' 
पर निछावर किया करती थी,-वह सब तो उसके कान्त श्री ऊष्ण 
बरोर बेठे। ओर वे ठहरे महा कृपण, भला कण भर भी क्यों 
; hs करने लगे। संसार भर के कह्पान्त तक के भक्तों का प्रेम, 


१ खन तरवन करि दिवस गमाग्रोल, 
दिवस दिवस करि मासा | 
मास मास करि वरपर गमांग्रोल, 
छोड़ लूँ जीवन आशा || 

| ( विद्यापति ) 
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यादि इकट्ठा उन्हें मिल जाय तो एक ge वना पी aia और फिर भी 
हाथ फेला कर/माँगे--थोड़ा ओर मिले अभी ठप्ति नहीं हुई। 
घर वालों को यह कब खुहाता। वे थे पुराने विचार वाले? 

संसार की नीति-धम से जकडे हुए। उन्हे भला यह एक मूत्ति के 

सामने विलाप, क्रम्द्न, गान, नृत्य कब तक भाता ! यह पागलपन, 

बिना सिर-पेर की भावुकता, न काम न थाम, नित्य नये प्रेम आलाप, 

भला संसारी कमे काएडी को केसे प्रिय लगते। चे मीरा का आव 

न समक, मज़ाक ही set! उन्होंने विचार किया--अब यह 

लीला काण्ड शीघ्र ही समाप्त करना चाहिए। ओर यह भगवत-प्रेम 

का मद जल्दी उतारना चाहिए। सव ने मिल सलाह कौ--'मीरा 

“की शादो' ,कर दो तो इस रोग का निवारण हो जाय। 

- यह विचार कर उन्होंने राजकुमारी के लिए योग्य वर की खोज 

में पुरोहित को सेजा। as घरानों में खोज के पश्चात्‌ महाराजा 

चित्तोर के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से मीरा का सम्वन्ध करना निश्चय' 
हुआ। बड़े ठाउ के साथ तेयारी हुई और शादी का दिन भी आ-ही ` 
गया। बड़ी धूम-धाम से बरात का स्वागत किया गया। खान- 
पान, खेल-तमाशे में कई रोज़ बीते। अन्त में महाराजा चित्तोर के 
कुल शिरोमणि की शादी मीरा से हो गई। चित्तोर घराने की गाथा 
कोन नहीं START राजपूताना की नाक चित्तोर ही था। उस 
घराने की सिंह सहश गरज gla के हृदय कम्पायमान कर देती 
थी। ala, तेज, ऐश्चयं के तो उसी कुल के अग्रज महाराना 


` प्रताप--मोरा के कुल में शिरमोर-विग्रह ही थे। राजपूतों के जीघन- . 
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घन थे। उनकी वीरता की क्या महिमा गाई जाय ? शरीर का कए 
उनके लिए कष्ट न था। जब भूख-प्यास से व्याकुल अपने बच्चों के 
साथ राजपूताना की जलती बालू में दोपहर को मुग़लों से लड़ते 
लड़ते जङ्गल में जा निकले ओर ga की छाल की वनाई रोटी 
उनके पुत्र के हाथ से चील छीन ले गई, तब भी इस कम योगी 
राजपूत के माथे पर बल न आया। उसने यवन बादशाह का लोहा 

न माना। सदा तिरस्कार ही किया | | 
| इसी राजपूत कुल के शिरोमणि महाराना साँगा का खून मीरा 
के पति भोजराज की रग-रग में दोड़ता था। वह वीरता, सोंद्य, तेज 
alata थे। राजपूत उनको देख खिल उठते थे। वे aa उनको 
चाहते ही नहीं थे, पूजते भी थे। जहाँ महाराज कुमार इतने वीर 
थे, दैवयोग से वेसे ही सुशील व भक्त भी थे। फिर ऐसे पति-पत्नि 
के संयोग से भक्ति महारानी चित्तोर के महल में सदेव क्यों न जत्य 
Rta | . कुछ दिन मोरा ने प्रेम gan सती का जीवन निभाया । 
' प्रभु व पति दोंनों की दशनीय सेवा की। पति ने प्रभु की ओर 
मीरा को गाढ़ रुचि देख उसकी प्रसन्नता की सब ही सामग्री इकट्टी 
कर दी। परन्तु नजाने क्यों देव को कुछ और ही मंजूर था 
कुछ वष पश्चात्‌ भोजराज का शरीरांत हो गया, और मीरा विधवा | 
हो गई। पर नहीं, मीरा का तो अमर Mem शा। उसके पति 
श्रीकांत थे। फिर मीरा को केसा वियोग | उसके मस्तक पर बल 
न झाया । अब तो केवल श्रीहरि के सिवा ओर की सेवा ही न थी। | 
सब समय प्रियतम को ही समर्पण था। . मीरा सती थी ओर उसका 


. 
q 
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जीवन कार्य था श्रीपति को रिक्काना। ओर ऐसा कि सुन्दर आदश 
wea के लिए स्थापित हो | : प्रेम के मन्दिर में मधुर संगीत उसे 
सुनाना था। प्रेम मंदिर में भाव का दीपक जलाना था । विरह की 
ज्वाला से यज्ञ-अग्नि प्रज्वलित करनी थी। और अन्त में अपनी ही 
ति दे श्रीपंति ही में समा जाना था। 

मीरा की प्रेम कहानी के प्रारम्भ का. समय आ गया था। 
संसारी अन्तिम नाता टूट चुका था। प्रियतम ओर प्रेयसी के बीच 
में कोई कंटक उपस्थित होने की सम्भावना न थी। पर नहीं नहीं, 
देव को कब यह भाता ? भक्त की परीक्षा लेना ही उन Gag नटवर 


: को सुहाता है। मीरा को तड़पता भी तो एक बार गोविन्द जी 


देखें ! यही वह स्वयं सोचते Al मोक़ा पा उन्होंने मीरा की ननँद्‌ 
को भड़का ही तो दिया। और ae लगी अपने भैया नये राना 


के कान भरने। देखो न कुल की रीति छोड़ वह भक्त मएडली में 


Ta करती है। सव लोक लज्जा Sau बेटी है। बात सच्ची 
थी। राना को लग गईै। पर क्रोध को ज्वाला प्रज्वलित करने के 
लिए कुछ काल विशेष चाहिए था। आहुति देने को उधर मीरा 
तयार हो बंडी at | 

घर का कास काज समाप्त कर IY के सामने मीरा जा बठती। 
गोपाल जी ही उसका जीवन, उसके सर्वस्व थे। ओर लगती वहाँ 
भक्तों के साथ गाने व प्रभु के विग्रह के सामने Tea करने। राचि 
जागरण तो ऐसी भक्ता के लिए साधारण सा नियम था। उसको 
भाव में विभोर देख, प्रभु प्रकट हो स्वयं नृत्य करने आ उपस्थित 
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- होते । जो अब तक एक छोटी सी मूर्ति दरसती थी, घन घरा की , 


तरह उमड़ सुन्दर आकार धारण कर मीरा को गले लगाते, ओर 
श्याम ही लगते नाचने व गाने! यही मोरा का जीवन थां; रीफना 
व रिफाना। फिर भला मीरा क्षण भर इसके बिना कसे जी सकती 
थी। सास को युवती विधवा बहू का यह स्वाँग नहीं भाता था।. 


` घर वाले सब ही मीरा क्रो भाव में देख नाक-भों सकोड़ते थे । ब्‌ढी 


सास ने मीरा को अनेक वार सम्रक्राया। पर मीरा न मानी, न 
समभी। ओर मानती व समझती भी केसे, समझ तो पहले ही 
हर ले गये थे वह नन्द के छोरा! | १ 

कुल देवी थी दुगां। सब ही शक्ति उपासक थे। मीरा की 
सास ने मोरा से भी देवी को दए्डवत करने को कहा। पर मीरा तो _ 
कृष्ण प्रेम में विभोर हो चुकी थी। अपने कांत के अतिरिक्त वह 
राजपूतनी । महारानी किसी दूसरे देव-द्रेवी के सामने केसे सिर 
झुक्रातो ? आंखों में आंसू ला, सिर हिला, श्याम का ध्यान कर . 
वह बोली--मां ! यह सिर तो श्यामसुन्दर के सामने कुक कर अब 
किसी और के सामने नहीं झुक सकता। 


“पल काटो सही इन नेनन के गिरधारी बिना पल अंत निहारे | 
जीभ कट न भजे नन्दनन्दन बुद्धि कठे हरिनाम. बिसा रै। 
“मीरा” कहै जरि जाह दियो पद्‌ कंज बिना पले अन्तर धारे । 
सीस नव ब्रजराज बिना वह सीसहि काटि xen किन डारै ॥ 
सास यह खुन चुप हो az ताइ गई इसकी मति तो उस 
काले ने इस ली है। भला अब eal यह मानेगी। उसकी ह्ढ्ता 
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ह, १५३ ` 
देख उसने मन से मीरा को आशीवादे दिया। पर कुल देवी का भीः 
तो ध्यान था, मर्यादा पालन ही करना था। दिखावे के लिए मीरा 
को एक-आध कठोर शब्द कह मौन हो गई। पर मीरा कें अटल 
विश्वास में ये कब वाधक थे। कृष्ण-भेम के सागर में मीरा को 
जीवन-तरणी को यदद भँवर केसे STAM सकती. थी? 


सास तो ज्यो त्यों कर चुप हो गई। पर ननँद तो नवयुवती 
थी और फिर राजपूती Gal वह भला कसे सीधे बठने वाली 
थी। देवी का अपमान कर मीण जीवित रह जाय.! भला वदद केसे 
यह देख सकती थी ? उसने मीरा को बहुत समझाया कि हठ त्याग i 
दे। भगवत्‌-भक्त का एक ही भूषण है, वही उसका जीवन है-- 
“झनन्यताः | मीरा ने उस की अनुचित वाणी पर उसको डांटा। 
ऊदाबाई यह खुन आग बबूला होगई। ओर लगी कोई नई तरकीब 
सोच अपनी मावज का. अपमान करने। उसको सखी सहेली सब 
मिल मीरा को बदनाम करने लगीं ।? .. 

चे राना कें पास गई और उसके कान भरने लगीं। "मोरा 


` FR को पुजाइवे कीं देवी को पुजाइबे कों कियो ले उपाय सास 
पुनि बर पे जाई पूजि सासु माखियं। , 


`` ब्रोली जू बिक्रायौ माथो लाल गिरधारी हाथ 
“ और कौ न नवे एक वही अभिलाषिये' || 

बढ़त सुहाग याके पूजें ताते पूजा. करो, 
जिनि इठ करो सीस पाइन में राखियै' | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१५४ ae 


आधी रात मन्दिर में जा वेशगियों से fad है। हमने अपने. 
कानों से उसे मूर्त के सामने खड़े हँसी मजाक करते देखा। वह 
चित्तोर के घराने को कलंक लगाने आई है। मालूर नहीं तुम 
क्या अब तक सोच रहे हो !' राना का खून जोश मारने लगा। 
क्रोध से भेरा वह नंगी तलवार ले मीरा को मारने को उसके कमरे 
में'घुस गयां। ATTA से मीरा उस समय वहाँ न थी ओर 
. बच गई। वह क्रोध में तजवार घुमाता, खून का प्यासा चारों ओर 
घूम रहा था। बूढ़ी सास ने जेसे-तैसे कर शांत Har) सवने 
` कहा-पहले इस बात का प्रमाण मिल जाय, तब ऐसा करना। वह 


कही बार बार: तुम यही निरधार जानौ, 
'वही सुकुमार जापै वारि फेरि नालिवे! || 
(प्रियादास-टीका भक्तमाल) - 

आय 'क ade कहै “गहै किन चेत भाभी 
साधुन सों हेतु में कलंक ad भारियै । 


राना देश. पति लाजे बाप कुल रीति जाति 
मानि लीजे बात वेगि संग निवारियै' | 


लोग प्रान साथ संत, पावत अनंत सुख 
जाको दुख होय ताको नीके. ऋरि. टाखि | 


सुनि के कठोर भरि गरल पठाय दियो 
लियो करि पान रंग aay यों निहारिये || 


Gh ele ae 2 = (प्रियादास) 


` i : 
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मान गया और रात को प्रतीक्षा करने लगा कि स्वयं देखे, कि वास्तव - 
में सत्य क्या है। 


आधी रात ऊदावाई आ वोली--'भैया ! जा देख ले, हमारी 
भावज की करतूत ! धिक्कार है हमारे कुल को, जहाँ कि सत्री ऐसी 
दृष्टा हैं। देखो तो इस चतुर वह को ! बनी है बड़ी कृष्ण-भक्ता और 
शक्ति माता के सामने इसका सिर तक नहीं नमता.? राना यह शब्द - 
सुन तुरंत त्वार ले मन्दिर की ओर दोड़ा। ओर दरवाजे में कान 
लगा GAA amı मीरा अपने प्रियतम से प्रेमवात्ता कर रही थी-- 
प्यारे क्यों तरखाते हो, रुलाते हो, तड़पाते : 


मीरा पूरी बात भी न कह पाई कि खटखट की आवाज इई 
दरवाजा खुल गया ओर क्रोध में मरा राना मीरा की तरफ दोड़ा। 
पर वह वहाँ का दृश्य देख अवाक रह गया। वहाँतो मीरा के अतिरिक्त 
कोई पुरुष था ही नहीं। मीरा भांव समाधि में ऐसी लीन थी 
प्रियतम के चरण पकड़ विज्ञाप कर रहो थी, उसको पता ही नहीं था 
कि राना घुस आया है | 


राना ने गरज कर पूछा “कहाँ है वह तेरा “प्यारा” Hae तू 


अभी वात कर रही थो) aa, में उसके खून का प्यासा हूँ। 


१ जा के संग रंग 'मीजि करत प्रसंग नाना, 
५ x ` १... खेद 
कहां वह नर गयौ बेगि दे .बताइये। 
आगे ही विराजे कछु तोसों नहीं लाजे, | 
at देखि सुख साजे आख खोलि द्रसाइयै || 
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श |. 
मीरा ने निभय हो. प्रभु की ओर.उ'गली उठा दी ओर बोलो --'यही 
है मेरा चित्त चोर ! इसी ने मेरा मन हर कर मुझे दासी बना रखा 
है। इसी ने जो तेरे. सामने बेठा मुलका रहाहै। इसी ने ब्रज की 


भोली गोपियों का माखन चुराया था। यही उनके वन्न चुरा कदम्ब 
पर चढ़ जाया करता था। ओर अब तो यह मेरा दिल चुपाये aar 


है। देखोन, अब कसा गम्भीर बन गया। 
~ हीं, नहीं ! प्यारे डरो मत। फिर से हँसो। नहीं मैं 
तुम्हारी ही हूँ । प्रियतम्‌ तुम जाओ aa! sat! मत बिसराओं 
नाथे | क्या जल्दी है! आज क्यों भागे जाते हो! रको, sat 
रुको ... , . , .” मीरा यह कहते कहते बेहोश हो गिर पड़ी | 
~ माया का काजल लगाई आँखें प्रियतम्‌ के केसे दर्शन करतीं। 
राना भगवान्‌ के दशन न कर सका । वह यह विचित्र दृश्य देख 
चॉकत'रह गया। सखी-सहेलियों की भी वही दशा हुई। चित्र 
को सो लिखी अवाक्‌ खड़ी रह गई] विपरीत भाव जाते रहे। 
ऊदाबाई का दिल भर आया। वह अपनी भावज को गोद में लेने 
को दोड़ी, पर अंतर ने ललकारा--'तूने ही तो az सब लोला रची । 
क्या अन्धी थी जो मेरी भक्ता को इस-तरह बदनाम किया। : तू इस 


मयोई खिसानो राना लिख्यो. चित्र भीति मानों 
उलटे पयानो feat Ag मन... आइये। 


~ 


' “देख्यौ हँ. प्रभाव ऐप भाव में न भिद्यौ जाइ, 
बिन हरि कृपा कहो केसे करि पाइयै ॥ 
(प्रियादास) 
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योग्य नहीं कि उस पवित्र आत्मा, मेरी प्यारी, के चरण तक 
रुपशे करे। ` 


राना सिर झुकाये, विचार मग्न agi से चल दिया। उस 
दिन से राना के भाव बदल गये। मीरा का पूजा-पाठ कुछ दिन 
शांति से चलता रहा। राना ने सोचा, इस wail के मुँह कोन 
लगे। चुपचाप रहना ही ठीक है। ae संसार को कहाँ. चेन! 
भक्तों को भक्ति क्यों करने दें? सब में यह वात फेल गई कि 
चित्तोर की रानी साधुओं का संग fda हो करती है। सब 
मर्यादा त्याग उनसे मिलतो है। काना-फूंखी होने लगी। सब 
कहते--इसमें कोई सेद अवश्य È 


मीरा को इन सब बातों. की परवाइ न थी। वह सत्सङ्ग की 
महिमा जानती थी। तीनों तत्वों का पूणं ज्ञान था। ब्रह्म, जीव ' 
अर माया तीनों के स्वरूप का अनुभव था। जिसका प्रियतमू' 
त्रिलोक का अधिपति, अखिल saws का नायक हो फिर उसे 
किसका भय ! निभय हो साधु समाज में वह गाती -- 


[ राग कान्हरा ] 

तनक इरि चितवो जी मोरी ओर। 
हम चितवत तुम चितवत नाहीं दिल के बड़े कठोर ॥ 
मेरी आंखा चितवन तुमरी और न दूजी दौर। 
: तुम, से हम को एक हो जी हम सी लाख करोर ॥ 
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ऊभी ठाढी आरज करत हुँ अरज करत भयो भोर। 
मीरा? के sy हरि अविनाशी देस्यू' प्राण ART 


मीरा की निभयता, उसकी प्रभु के चरणारविर में अटूट निष्ठा 
आर सर्वकाल में सर्व समपंणता देख, राना ने ढेप करना छोड़, 
भीरा के लिए अलग एक मन्दिर बनवा दिया जहाँ बह पूजा-पाठ- 
कीत्त न-भगवत्‌ सेवा व सत्सङ्ग करने लगी | ` 


, मीरा की कृष्णप्रेम-ारत्तां अकबर बादशाह के कानों तक 
पहुंची। वह मेवाड को रानी के दशन को आतुर हो उठा। जब 
उसने जुना मीरा का गान सुन प्रभु प्रकट हो जाते हैं, तो बह हिन्दु- 
साधु का वेश बना तानसेन के साथ मेवाड़ आ पहुंचा) भगवान्‌, 
के प्यारे साधुओं के लिए मोरा का मन्दिर सदा खुला था। अकबर 
आर तानसेन भी अन्दर चले गये। मन में यही लालसा थी कि 
इस प्रेम की महारानी का एक भाव पूण राग सुन जीवन कृतार्थ कर 
@ | 
चुपके से वे. मीरा के सामने आसनों पर जा वेठे। मीरा को 
Gat और भोलापन देख वादशाह विस्मित हो गया?। मीरा के 


रूप की निकाई भूप अकबर भाई हिये 
लिए सङ्ग तानसेन देखिवे को आयो है । 
निरखि fea भयो छुत्रि गिरधरलाल, a al 
पद्‌ सुख जाल एक, तब हीं चढायो है || 
(प्रियादास ) 
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नेत्रों के आँसू उसके कपोलों पर विकसित फूल पर ओस की तरह 
शोभा दे रहे थे। मीरा समाधि में थी। 
मीरा ने नेत्र खोले। सामने दो साधुओं को तिलक लगाये माला 
लिए देख, मीराने उन्हें प्रणाम क्रिया)। अकबर भाव से व्याकुल हो 
उठे। उन्हें अपना कपर वेश न भाया। Wa जाय तो जाय, पर 
भगचत्‌-भक्त से दुराव केसा ? पर तानसेन ने उनका हाथ पकड़ - 
सावधान किया। वह बोला--यदि भेद खुल गया तो यहां से 
जीवित कदापि न लोटोगे। यह दिलेर राजपूतों का देश है। चे 
यवनों के खून के प्यासे हैं। सिंह हैं ! सिह।' 
, अकबर चुप हो सत्सङ्ग का रस लेने लगा। कीत्त न प्रारम्भ 


हुआ। धीरे धीरे भाच का विकास हय़ा । सब ही, क्या बूढ़े, 
क्या बालक, क्या स्त्री, कया पुष, प्रेम में मस्त भूमने लगे। मस्ती 


बढ़ती गई । देह का अनुलंधान सब भूनने लगे। एक दम घू घरू 


3 प्यारी के कच figt मानो धराधर की श्याम घटा, 


उनइ ता मधि पुहुप छूटि परे जैसे बड़ी बड़ी RI 
तामधि मुक्त बग थांति तरोना aaa बीच Agaa सी, 
कौँधनी नेत्र खञ्जन री कबोलनि बोल RI 
लाल सारी पहरे हरी कोर मघवा घन सी घूंघट करि चली पीठ पाठे ते, 
तरके लाल मुनियां सी कंचुकी तनी की FI 
मेंहदी at आरक्त नख वीर बहूटी ऐसी पावस अनिता 'मिली' 
“पीरा? गिरधर खुले काम . प्रीति काम हार XI 
| (ama) 
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का शब्द हुआ। मीरा खड़ी हो गान करने लंगी। साथ साथ बत्य 
कर भाव प्रेकट करने लगी । चारों तरफ मीरा के शरीर से प्रकाश 
की छुरा फैलने लगी । सब ही प्रेम के समुद्र में गोता लगाने लगे। 
इतने में एंक प्रकाश मूत्ति के चारों ओर दोष पड़ा। वह बढ़ा, 
और मीरा का उसने maga किया। मीरा में वह, लीन हो गया। 
मीरा बेहोश हो गिर पड़ी ।. चारों ओर दिव्य सुगन्ध फेल गई। 


कीत्त न-समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद किसी किसी को. 
होश अना शुरू हुअ:। मीरा भी चेती। अकबर ने उठ साष्टांग 
दण्डवत किया। ओर मीरा के सामने एक हार रख कर कहा--'यह 
आप के गिरधर गोपाल के लिए।' मीरा ने स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया aa आँसू भर अकबर ने कहा--प्रभु को इस तुच्छ की 
यह भेट स्वीकार नहीं ! क्या इस पतित के पापों से वे भय खाते 
हैं? फिर उनके इस दास को कहां ठिकाना !' 


! “आशु के दाखं का प्रभु. को. प्रेम उपहां?--मीरा ने.कुछ सोच 
गिरधरलाला. को वंह हार धारण करा दिया। अकबर वहां से चल | 
RTI पर अपने साथ एक नया ददे ले चले।. हाय | यदि मैं भी 
फकीर होता तो ईन भक्तों को चरण रज अपने मस्तक पर नित्य 
धारण कर अपना जीवन सफल करता। ऐसे भक्तों के दर्शन से 
अकबर का मन निमल हो गया था ओर वह दूसरों के मतों से बेर 
त्याग. प्रेम करने लगा था। इसी कारण उसने बहुत कुछ प्रयत्न 
हिर्दु-मुंसलमानों का बेर निवारण का किया। पर प्रभु के अनुभव 
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की अन्तिम सीमा के लिए तो तरसता ही गया। कितना देन्य, 
कितना प्रेम; fam अनन्यता भगवत्-प्राप्ति के लिए चाहिए, यह तो 
कोई "विरला ही जानता है। यदि प्रभु राज्य करते मिलते तो 
ad हरि वं बुद्ध जी क्यों सन्यास लेते ओर अन्त में हमारी मीरा ही 
भोली फेलाये प्रेम भिखांरनी बन awa में क्यों विचरतीं। 
अवश्य अकवर भारत का सम्राट हुआ पर प्रेमियों के हृदय-मन्दिर 
में राज्य करना क्या, यह कहना भी आचित है। वहां के दरवानों ने 
तो उसे अन्दर घुसने भी न दिया। प्रेम के राजा-रानी के दशन का 
तो कहना ही क्या ! जब सब कामना-चासना को होली जले, तीव्र 
आह खींच, कृप्ण-कष्ण की निरंतर रड लगे, तब कहीं उनके दिव्य 
सिंहासन के क्षणिक दशन मिल सकते हैं। ` फिर उस भाग्यवान जीव 
के भाग्य की जितनी भी सराहना की जाय, कम है। त्याग, दीनता 
इस पथ में अमूल्य सहारे हैं, यदि कोई ग्रहण कर सके। 


` ` बातों ही बातों में उस बहुमूल्य हीरे के हार की बात फेल गई । 
बादशाह ने मीरा के चरण स्पश किये'--यह खुन राना की क्रोधोग्नि 
भड़क उठी। उसने राजपूतों को विक्रार, जो एक यवन ने एक 
राजपूत रानी को उपहार देने व चरण स्पर्श करने का साहस किया 
. ओर जीते जी चला गया। विक्रार है, ओ राजपूतो चिक्कार तुम्हारी. . 
कायरता पर! 


अब राना को मीरा का अलग मन्दिर में रहना क्या, सूरत 
देखना भी असह्य दो गया। किस तरह से मीरा का शरीरात हो; 
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वह यहीं सोचने लंगा। वह मीरा कें पास गया था, ललकार कर 
कंहा--'अफसोस है कि तुमने एक यवन को अपने मन्दिर में आने 
दिया-। . आज से में तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। संसार में 
तुमने अपना मुंह काला किया। जाओ मेरे सामने से। तुमने 
राजपूत कुल को कलंक लगाया। अपने चरणा स्पर्श एक यवन से 
कराये। तुम इस बात को मना नहीं कर सकतीं। देखो यह हार" 
उसका प्रमाण दै। जाओ ओर नदी में डूब मरो !' 


भक के लिए पेसे कडु शब्द असह्य थे। और फिर राजरानी 

मीरा के लिप। वह सह न सकी। देच बलवान था। राजस्थान 
का सूर्ये अस्त होने वाला था। sada की नेया सदा के लिए उस 
स्थल में gat वाली थी। मुरली वाले की वंशी की तान शांत होने 
वाली थो। दीवानी मीरा विदा लेने वाली थी। राजस्थान इस प्रेम 
सूय का उद्य फिर न देखने चाला था | मीरा जाने चाली थी, दूर, 
बहुत दूर, प्रेम को भूमि में, जाने वाली थी। श्रीधाम को जाने 
वाली थी। वहीं जाने वाली थी जहाँ कुंजबिहारी नृत्य करते हैं। 
भूली स्ट्ृति रास स्थली में जगाने वाली थी। भक्ति के राग सुनाने 
वालो थी। जिस राग को खुना भूले जीवों को भक्ति-पथ में लगाने 
जन्मी थी, मीरा निमय वही राग वृन्दावन में गोप-गोपिकाओं को 
सुनाने वाली थी। प्रभु की आशा थी। शिरोधार्य थी। प्रेम के 
पथ में अमर ज्योति जलाने चाली थी । प्यारी मीरा gaa जाने 
वाली:थी । | 
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३--वबशीवारे की गोद सें प्रेम पथिक मोरा 


आज यह कसी गरजन ? काली घटा चारों ओर क्‍यों छाई 
हे? क्या इसी लिए कि आज मोरा की विदाई है। पर चारों 
ओर ये शोक का सागर क्यों हिलोर ले रहा हे? भक्तों के हृदय में 
यह कसक कसी | 

देखो भक्त केसे चारा ओर आकुल हो किसी के चरण चिन्ह 
खोज रहे हैं। उसी के जो नित्य उसी रास्ते Huda में विभोर 
उन्हें गले लगाने आती थी। कोन, वही मीरा ! आज वह जा रही 
है। असह्य वियोग का काएड समाप्त कर यह वियोगिनी अपने 
प्रियतम्‌ को उसो के धाम में मिलने जा रही है | 


राजपूतों की महारानी--खियो की सिरताज--आज राणा को 
प्रेम परीक्षा दे उत्तीर्ण होने वाली है। अपने अटल सोहाग का 
परिचय देने वाली है । प्रियतम्‌ के लिए तुच्छ जीवन समपंण कर 
जगत को प्रेम की महिमा जतलाने वाली है। राना ने उसके पतिव्रत 
धमं पर aiga किया है। आज वह अपने साँवरे कांत के प्रति सती 
भाव की परीक्षा दे संसार के सामने कृष्ण-भक्ति का आदश रखने 
वाली है। . 


राना की आज्ञा स्वीकार कर वह नदी की ओर .बढ़ो।. कोन 
उस बड्भागिन नदी के भाग्य को कहे जो आज प्रियतम की प्यारी 
को अपनी गोद में लेने वाली है। आज आत्म समपेण को सीमा 
प्रेम का आदश, मीरा प्रत्यक्ष दिखाने वाली है। वह अपनी इस 


च 
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अन्तिम Hal पर चलने से पहले कुकी । अपने सूत्तमान भगवान्‌ 
को सिंहासन से उठा गले लगाया! पश्चात्‌ उन सब ही सत्संगियों 
' को गले लगाया जिन्होंने उसके संग प्रियतम को प्रतीक्षा में जागरण 
कर राते काटी थीं ओर संसार को लोक लज्ञा त्याग प्रियतम्‌ के 
निरंतर ध्यान में दिन काटे थे। अन्तिम वार अपनी सख्या के 
साथ वही मनोहर आकर्षक पद गाये जिन्होंने कई विरही भक्तों के 
हृदयों को धीरज दिया था; वही पढ्‌ जिनको खुन प्रम-पथ के 
पर्थिक अपने मार्ग की कठिनाइयां भूल जाता है। संकीत्तनं. समाप्त 
हुआ ओर मीरा विदा हो अकेली चल दी। पर नहीं, नहीं; वह 
अकेली न थी। प्रियतम्‌ उसके साथ था। पर प्रियतम्‌ को तो वेह 
मन्दिर में छोड़ आई थी। नहीं नहीं, प्रियतम्‌ मन्दिर में ही विराज- 
मान थे। केवल एक मन्दिर से दूसरे में उसने पधरा दिया था। 
त्रे साथ थे। वेईट पत्थर के मन्द्र में न थे, जिस पर राना अपना 
अधिकार चलाता था। उसको तो वे कभी का त्याग चुके थे। 
अब वे मीरा के हृदय मन्दिर में निर्भय विराजमान थे जहाँ क्या 
राना, क्या ओर जीव, किसी की पहुँच सम्भव ही न थी। वह 
सुन्दर मन्दिर था, अछूता मन्दिर था, दीवानी मीरा का हृदय मन्दिर 
था। वहाँ à> गिरधारी लाला उसका सम्पूण ध्यान अपने में जकडे 
थे। मीरा को अपने शरीर की सुध-बुध नथी। पेर अवश्य आगे 
पड़ रहे थे, पर किधर, कहाँ, उसे मालूम नहीं था। चह तो प्यारे 
के ध्यान में मग्न चली जा रही थी। जहाँ वे ले जाय, वे जागे । 
मीरा मतवाली को न चिन्ता थी, न परवाह ! 
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: ` आज का दृश्य विचित्र था। प्रेम की कथा इस संसार के 
पटल पर फिर एक बार लिखी जाने वाली थी । . प्यारे की प्यारी के 
वलिदान से इस वार | फिर से इस agaa संसार में प्यारे के 
नाम पर जीवन उपहार देने चाले की समाधि वनने बाली थी । फिर 
से दुष्ट संसार महा-यञ्ञ में भक्त राजरानी की आहुति लेने वाला था | 
एक अमरं चित्र खिचने वाला था। प्र मत्पथिक की हृदय चिदीणं 
करने वालो कहानी भगवत्‌-स्मुति जगाने वाली थी। 

बहुत दिन हो गये al लोग भूल गये थे। प्यारे के प्य.रे 
उसके प्यार में aa? को भो केले प्यार से आलिङ्गन करते हैं। 
भक्तों को सताने वाले अत्याचारी, तृष्णा से व्याकुल, आज इस प्रेम 
की रानी के खून से अपनी प्यास बुझाने वाले Al जो दुष्ट कम 
उन्होंने भक्तों के प्रति पहले भगवान के पुत्रः के निमित्त किए, आज 
वही कहानी अपने पूव जों की तरह उनकी सन्तान दोहराने वाली 


१ यह सरमद जी की वार्ता का उल्लेख है । सरमद औरंगजेब बादशाह 
के समकालीन सूफी कवि ब महान दरवेश थे । ये नग्न रह शहर में विचरा 
करते थे । मोलवियों के कहने से बादशाह ने इन्हें सूली पर चढ़ाया । उस 
समय सूली. में भी अपने प्यारे को देख कर वे बोले-- i 

बजुमं इश्क तो wa मीकुशन्द गोगाएस्त | 
तो नीज बर सरे बाम आ कि खुश तमाशा एस्त ॥ _ 

अर्थात्‌ प्यारे ! तुझ से प्यार करता हूँ, यह जुर्म लगा मुझे मारा जा 
रहा हे । तू मी अ्रद्यालिका पर आकर देख कैसी यह मनोहर लीला है । 

२ इंसामसीह | 
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थी। इन भोली-भाली आत्माओं को पीड़ा देने में न जाने संसार को 
क्या सुख मिलता है? सुख अवश्य मिलता होगा, नहीं तो धम' 


की ओट में यवनों ने कितने हिन्दू भक्तों को ही क्या, मुसलमान 
फकीरों को भी काफिर ठहरा तलवार के घाट उतारा। कितनों को 
ही जलवा Ran कितनों के घर नहीं फुकवाये ? आर मन्दिर को 
मूत्तियां तुड्वाना तो नित्य का ही खेल था। जो. पत्थर इतनी 
बेद्दी से तोड़ सके उसके लिये भक्त का हृदय तोड़ना क्या मुशकिल 
है? उसका खून पीना क्या कठिन है? ओर यह सब इन धर्म के 
ठेकेदारों ने 'खदा के हुकम' से ही--ऋहते हें--किया। ये धर्मा- 
टमा परिडत कहलाते हैं। स्वग का माग बताने वाले कर्म-ऋाणडी 
बनते हैं। ये आत्म हत्यारे धर्मात्मा प्रियतम के प्यारों की हत्या कर 
उनको लाशों पर धम-मूर्ति की स्थापना किया चाहते हैं। 
मूढ़मांत असंख्यो जन्मों के लिए, पापों के कूड़े में अपनी आत्मा को 
गाडू, उसकी दुग्ध में नित्य ही जीते-मरते ओर काल के चक्र में 
तेली के बेल की तरह नाच नाचते हैं। ये मूर्ख प्रेम की अमर- 
ज्योति को भगवत्‌-भक्त के शरीर का हनन कर छिपाया चाहते हैं | 
ग्रे मतिमंद नहीं जानते कि प्रेम की अग्नि वस्त्र रूपी शरीर के नाश 
होने से नाश नहीं होती । वै भूल asd हैं कि प्रेमी के नाश में 
उन्हीं का नाश है। प्रेमी तो प्यारे का दुलारा है। भक्त का किसी 
काल में नाश नहीं! । भक्त अस्थियो का पिञ्जर नहीं । वह भगवान 
का दुलारा, अमर सच्चिदानन्द आत्म-रूप प्रभु का दास हे । स्वामी. 


२७ ००, ` fe x ; 
) कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रशश्यति--गीता & (३१) 
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का हाथ खंदा ही उसके सिर पर है।” उसके शरीर के हनन से 
उसके ANET स्वरूप का नाश नहीं। वह प्रभु के आदेशं से प्रभु 
के मिलन का पथ दरसाने आया है। उनको लोला का अनुकरण 
कर उनके प्यारे भक्तों में प्रेम-भक्ति जगाने आया है। संतोष, Ged, 
. स्थिरता, समता का भाव अपने जीवन द्वारा द्रताने आया है। 
उनके प्यारे विरही के आँसू पोंछ दिलासा देने आया है। वह क्या 
आता है, स्वयं भगवान्‌ ही उसका रूप धर आते हैं।. फिर उसकी 
मोत केसी ? वह तो अविनाशी है। क्षण क्षण ही प्रभु के सङ्ग है। 
उनका प्यारा Si उनका पाषद Èl उनकी नित्य लीला का 
सखा-सङ्गी है। वह नित्य मुक्त हे । वैसे ही उसकी लीला, उसके 
कम भो दिव्य हैं, नित्य हैं। उसके भाव अप्राकृतिक हैं, प्राकृत 
बुद्धि में केसे आएँ। इसी कारण संसार के बुद्धिमान्‌ उसको पागल, 
प्यारे का मतवाला कह तिरस्कार करते हैं। पर उसको क्या, मान. 
अपमान समान ही है। sim तो इन चलते फिरते बुद्धिमान 
मूढ़मति विषयी पुरुषों की है, जो हीरे रूपी परम धन को ट्याग 
ala को ग्राठियाते ही नहीं, इन नाम' के. व्यापारियों, इन प्रियतम 
से मिलाने वालों को डुतकारते हैं। वे भी क्या करें, काल कां कुछ ऐसा ही 
प्रभाव है। माया का कुछ ऐसा ही चक्र है। नित्य वस्तु का गला घोरनै 
का प्रयत्न करना ओर असार संसार के विषय भोगों को अपनाना । 
असत्य पुत्र-ल्ली के आलिङ्गन के सामने, उस अप्रत्यक्ष साँबरे के 
लिये कोन रोये? 'कोन उसको Rata प्रयत्न at? इन 
दिवानों-कष्ण प्यारे. मतवालों, से हमें क्या काम ! मरें, जीवें हमें 


>” 
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क्या ! हमें तो अपना घर सम्भालना है। इन लोगों की:तरह Aq 
वन ‘at कृष्ण हरे राम, राधे. कृष्ण सीता राम” कह व्यथे जीवन 
नहीं खोना È | | 

- माया की विचित्र रचना है । जिस हृदय में मेरा प्रभु विराजता 
है, वहीं यह शेतान माया घुस जीवों को कम में बाँध कर नाच 
न'चाती है। प्रभु की विचित्र लीला है। एक ही घर में दो भिन्न 
प्रकाति । चेतन अचेतन एक ही गोद में खेलें। ओर हो भी क्यों 
न, यह माया भी तो उसी को हो दासी है । अनादि है, gat 
है। पर तभी an az बलवान है, WT तक यह प्रभु से विमुख 
जीवों पर शासन करती है। पर यदि अभिमान-वश प्रभु के भक्तों 
से इसने दे ष किया ओर इसक्री शामत आई । कारण, भगवान्‌ अपने 
भक्तों को अपनी आत्मा मानते हैं। उन्हें वे वेसे ही भजते हैं, जेसे 
कि भक्त उन्हें? | 


इस Ran से तपे संसार में कितने ही मन्दिर हैं, जिनमें 
मेरा प्रभु विराजमान है । हर एक देवी-सम्पदा-सम्पन्न जीव सें 
विराजमान आसुरी वृत्ति महान्‌. कोलाहल aged है। अहिसा, 
शम, दम, सत्य, त्याग, दयां, Ta, तेज, धृति, क्षमा को. सदा ही 
दम्भ, दपं, अभिमान, अज्ञान नित्य ही निगलने को ad रहते हैं । 
कोई विरला ही इस काम, कोध, लोभ, अहंकार की सेना पर विजय 
पाता है।. पर हाँ, जब इन का आक्रमण असद्य हो जाता है आर्‌ 


१ ये यथा मां-प्रपच्नन्ते तांस्तथेव भजाम्परहम्‌; (गीता ४-११) 
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प्रभु के भक्तों के यक्ष, तप, जप, पूजा, पाठ में विषघ्न पड़ने लगते हैं 
ओर ये राक्षस नित्य ही साधुओं पर प्रहार करने लगते हैं; तब 
प्रभु के वाइःयुगल फड़कने लगते हैं ओर अपने प्यारे दारं की 
पुकार खुन वे उनके दुःख दूर करने के लिए, दुष्टों के नाश घ घम 
की स्थापना के लिए अवतोणं होते हैं। उनका यह प्रण है-- 
य. यदा हि धममस्य ग्ल.निभवति भारत। 
अभ्युत्यानमधमस्य तटात्मान सजाम्यहम्‌॥ 
परित्र.ण.य साधूनां विनाशाय च दुष्डतःम्‌। 
धमं सस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
(गीता ४-७,८). 
हमारी मीरा को खताने के लिए माया ने राणा का. रूप धारण 
किया और उसके सुख से ये कटु शब्द कदलवाये--'जा मेरे सामने 
से हट, मुझे सुद्द ग दिखा, नदी में जा ga मर।'. पर धन्य है 
मोरा जो प्रेम-परीक्षा देने, में ज्ञरा न डरी । माथे पर वल तक न 
आया; ओर पूर्वं के. भक ggg की ate पृथ्वी-सा धेय 
Rama! मीरा की यह सुन्दर स्मृति भगवत्‌-भक्तो के लिए केसी 
संसोषप्रद है। प्यारे के नाम पर शरीर का त्याग एक तुच्छ त्याग 
है। प्रेम का खेज तो सिर हथेली पर रख-कर ही खेला जाता है। 
“सदैव से भक्त ऐसे ही खेलते आये हैं, खेल रहे हैं, खेलते जायेंगे। ` 
शरणागत REA आत्म समर्पण में कभी देर करना, उसके भक्तों ने 
कभी जाना हवी नहीं। प्यारे के स्वरूप को जान लेने के पश्चात्‌ कोन 
ऐसा अज्ञानी भक्त द्वोगा जो क्षण भर भी जीवन देने में संकोच करे? 
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प्यारे | तेरे लिए एक क्या अनेक जीवन का उंपहार एक तुच्छ 
सी सामग्री है। यह तेरी दयालुता हो हे जो तू उसको मी प्रेम- 
विभोर ओर आतुर हो, adaa त्याग स्वीकार करता है । यही तेरा 


स्वभाव जान तेरे भक्त तेरे लिए सदा ही जीवन “समर्पण करने को, 


अधीर रहते हें । संसार की तोल से प्यारे के भक्तों की जांच नहीं 
की ज्ञा सकती । दोनों की नीति न्यारी है । संसारी प्रेम तो 
दूकानदारी है। उसका जीवन स्वार्थ! है। पर तब भी संसारी 


प्रेम की पराकाष्ठा में भी त्याग की महासुगन्ध कभी कभी दरस ही 


. जाती है। कितने ही जीव लोक-लज्ञा घर-द्वार त्याग अपने प्राकृतिक 
प्रेम के लिए जान पर खेल जाते हैं, अनेक वार जीवन की बाजी तक 
लगाते देखे गए हैं। जब पेसा आदश कोई कोई प्रेमी लौकिक प्रेम 
में द्रसा जाता है, तो नित्य, अविनाशी, अमर प्रभु से सम्बन्ध 
स्थापन में भक्त जीवन की गेंद बना खेले इसमें आश्चयं हो क्या है। 
जब संसारी प्रम में ग्नि में से निर्भय हो निकलना पडता है; संसार 


के प्रहार, ताने, अनगिन कष्ट . सहने पडते हैं, तो भगवत्‌-प्रेम की. 


कसी काठन परीक्षा होगी, विचारने की बात है। जो दीवाना बन 
न-बन डोलने पर तेयार नहीं है, जगत के पत्थर खाने सें. समर्थ 


नहीं है, सम्बन्धियों का तिरस्कार सहने को तैयार नहीं है, जो 
निरतर सिलक्न, रोने, तड़पन को तेयार नहीं है, वह कष्ण-प्रम : 


कां रोग क्यों लगाये ? जिसे लोक, लज्जा, मान, धन मयादा 
नीति प्यारी है, वह इस पथ में क्‍यों पैर रखे ? भैया, आग है आग 
FRA हो जाओगे। समक कर इधर कदम रखो । यदि संसार को 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashranr Collection, Varanasi 


POSSE 


rp 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding py MoE-IKS 
१७१ 

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के स्नेह में बंघे हो तो स्वप्न में ada 
का नाम न लो। यह बड़ा होवा है। कितने ही दिलेर इस को देख 
कायर से बन मुह छिपा भाग निकलते हैं। कृष्ण-प्रेम आरम्भ 
करना सहल है। ज़रा सा कीत्तन कर आंसू वहा लेना, क्षणिक 
भावुकता दिखला मान पा लेना कठिन नहीं है। पर “तिभाना', हाँ 
अन्त तक कृष्ण पर सव निछावर करना, खेल नहीं। यह तो कोई 
बिरला ही संस्कारी कृष्ण का कृपा-पात्र अनन्य भक्त ही कर सकता 
है जिसको केवल कृष्ण ही प्यारा है, जिसका केवल कृष्ण ही संसार 
है. जिसको वासुदेव के अतिरिक्त कोई और किसी काल में दरसंता 
ही नहीं, जो कभो का कृष्ण के लिए अपनी प्रेमाग्नि में संसार कौ 
आहुति दे चुका है। , वह है कृष्ण-प्रमी। आँखें हों तो देख लो, 
उसकी आँखों में कोन सदा विराजते हैं। कोई यंत्र हो तो उसकी - 
ददय-कस्पन को परीक्षा कर लो, वह क्या पुकारत Bi सदेव वही - 
एक ध्वनि उसके रोम-रोम से निकलती है--हे कृष्ण, कहाँ दो? 
कृष्ण! आओ कृष्ण ! पास रह भी कितने दूर हो इष्ण? | 


प्यारे का प्रेम-मन्दिर देखोगी । उन युगल-सरकार के दशन 
'करोगी ? हाँ, भै बतातो हूँ कहाँ विराजते हैं; कहाँ वे निरंतर, 
रमण करते हें 1. सच कहती हूँ, में उनको वहां देख चुकी हूँ, देख 
रही हूँ, सदेव वहीं देखूँगी। आओ तुम भी देखो। पर यह षया 
तुम को नहीं दीखते हैं। इन दोनों गंगा-यसुना? /के उस act 


१ नेत्र | 
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‘gaat दिखाई नहीं देते। लो यह चश्मा पहनो, निरहंकारता का! 
लो यह मुकुट धारण करो, ` दीनता का | लो इन दोनों कमणडलों में 
जल भर लो, प्रेमाश्र ओं का ! हाँ, हाँ, आरती करनी है, विरद्द की 
आग प्रज्वलित कर लो ! तब चलो । प्ण कृष्ण GH चलो । 

हा, हां कहते चलो-कहां हो नाथ, कहां दो रमण | आओ प्यारे | 
शीघ्र पधारो ! तुम बिन ...... . 


हैं हैं, यह तुम्हारी क्या दशा हो गई? ये तुम्हारे चरण 
अटपटाने क्य्रों लगे ? प्रेम-मन्दिर अभी दूर है ओर कपार भी बंद 
हैं। ओ पुजारिन! ऐसी जल्दी हिम्मत न हार। चल, चल, 


` 


हैं, यहद कौन! मीरा, प्यारी मीरा, दीवानी मीरा, मतवाली 
मीरा! कहां जा रहो हो प्यारी मीरा? में जान गई। प्रियतम का 


'बुलावा आया था । वहीं जा रहो हो । अपने नाथ से मिलने जा 


रद्दी हो। राधा रमण से मिलने जा रहो हो, गोपीनाथ से मिलने 
जा रही हो | | 


जाओ जाओ, शीघ्र ही जाओ। बिलम्ब उचित नहीं। वे 
रसिया हैं, कहीं खिसक न जाँय। प्यारी जाओ, जल्दी जाओ ! 
बिलम्ब न करो, TTT | 


\ RO 
यह ही प्यारे का रदस्य दै। संसारी रीति से वहां की रीति 
Binal सम्भव नहीं। प्रेम से परज आती है। मीरा तो बचपन 
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से ही क्या, वह “प्रेम की कसौटी” ले ही जन्मी ag प्रियतम 
के बुलावे के संकेत को जान गई | मुस्काती वह चली। नदो की, 
ओर वह चली। प्यारे का नाम लेती वह चली। श्यामसुन्दर 
को रिक्षाने को बह चली । छलिया के जाल में फंसने वह. चली । 
प्रेम के सागर में मीन बन कित्ञोल करने वह चली Alc नदी की 
गोद में कूद अपने प्रियतम से मिलने को चली । प्रियतम ने -मिलने 
की यहो राह बताई थी । मीण उसी पथ पर चली । हँसती चली। 
तेजी से चली। प्यारे के ध्यान में निमग्न हो चली । मीरा नदी की 
तरंगों में सदा के लिए विलीन होने को चली | 


प्रियतम के आलिङ्गन में इस बाधक शरीर की बाधा मिटाने को 
मीरा चली। स्वतन्त्रता का सुन्दर स्वप्न देखती मीरा भाव में 
SAMA कूदती चली। गाती चली। वही राग--गोविन्द गोबिन्द, 
गिरधर गोविन्द । भाव आवेश में मीरा देह अचुसन्धान भुलती 
aati आंसू के प्रवाह से परेसु का अभिषेक करतो चली। प्रम 
के राग अपनी हृऱ्य-तन्त्री पर गातो चली । वही जो बाहर गा रहो _ 
थी, अंतर में गाती चली । वही राग--गोविन्द गोविन्द, गिरधर 
गोविन्द ! | 


नदी के निकट वह पहुँच गई। मीरा मीरा न थी। साक्षात्‌ 
TALIM सूत्तिमान्‌ नदी किनारे खड़ी थो। मीरा मीरा न थी, 
प्रेम भिखारिनो भिक्षा निमित्त हाथ पसारे खड़ी थो। मीरा मीरा न 
थी, प्रेम पुजारिन हृदय-मन्दिर में इन प्रेम प्रज्वलित नेत्रों से आरती 
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करने को खड़ी-थी। इस दिव्य दृश्य को देख कौन सावधान रह 
पाता ? नदी भी बहना भूल गई ओर अपना अंचल पसार मीरा से 
उसके शरीर की भिक्षा माँगने लगी। नहीं नहीं, अपनी बच्ची को 
गोद में लिया लोरी देने को वुलाने लगी। पर यह क्या, इसकी 
आँखो में आँसू कसे, मीरा के वियोग से शायद वह भी व्याकुल हो 
उठी। ठीक भी था,: कोन पाषाण हृदय है, जो प्रेम की प्रतिमा देख 
द्रवीभूत न हो जाय। ओर मीरा थी हो क्या-साज्षात्‌ कृष्ण-प्रेम 
की जीवित प्रतिमा। तुःहें विश्वास न हो तो देख लो, जी भर देख 
लो। कलेले पर हाथ रख देखना। सावधान हो देखना, कहीं यह 
प्राण पखेरू चरण WT करने को न दोड़ पडे। ओर तुम जीवन से 
हाथ धो बैठो। तुम को आश्चर्य क्यो हुआ ? क्या कभी भक्त और 
कृष्ण में मेद है । भक्ति, भक्त, भगवंत तीनों एक ही के तो नाम 
ही | 
सन्ध्या हो गई थी । - मीरा नदी के किनारे खड़ी थी। ध्यान 
मग्न थी कि चारों ओर से घंटे व घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ी । 
मीरा चेती। प्रियतम से मिलन की घड़ी आ गई। अस्त होते खर्य 
ने मीरा के चरण चूमें। मीरा ने अन्न ली बाँध नमस्कार किया। 
फिर ज्यों ही 'हे कृष्ण! कह कूदी कि पीछे से कोमल करों ने आ 
“मोरा के शरीर को थाम लिया। 
“ यह क्‍या! मीरा ने गदेन फेर देखा, तो.कोन--वही : साँबरा 
बही मधुर मुस्कान ! 
ae ga विसरा प्यारे की गोद में बेहोश हो गिर पड़ी | 
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“प्यारी चेतो ! संध्या हो गई। क्या मेरी आरती न करोगी ? 
लाइले ने मुस्कुराते हुए कहा । मीरा चेती, नेत्र खोले ! 

“प्यारी ! मेरी जीवन ! तुम्हारा संसारियों का सम्बन्ध समाप्त 
हुआ । तुम मेरी ai मुझको मेरे हो घाम में रिझाओ। हाँ, 
वहीं चलो वहीं, वहीं रास करेंगे। वहीं वृन्दावन के gel में। 


श्री जी के धाम में। आओ मेरे कठ लग लो , .. .. . . 22 

हैं प्यारे कद्दाँजातेह्ो,........ 

‘agt,... wel, वदी. ., .. आओ . ... .. . . आओ, 
आओ . ....तुम भी , , . . आओ . .. . !! 


४-रसिकों के वृन्दावन में मोरा 

मीरा वृन्दावन को चली। ‘acl को चली । नृत्य करती 
चली । गाती चली । देह की gaga बिसरुती चली । भीरा 
चली । वृन्दावन को चली। - 

जलते राजपूताना के रेत में नंगे पाँच धरती चली । शरीर में 
छाले पड़ते देख हसती चली। मीरा चली। वृन्दावन को चली। 
` गाती चली। वही राग, g राग, मनोहर राग। वही राग 
गाती चली ! वही राग-- , 

गिरधर गोपाल--मेरे तो गिरधर गोपाल ! 

मीरा चली । अपने जीवन की टेक सम्भारती चली | प्रियतम 
का राग 'अलापतो चली। गोपाल को पुकारतो चली। मोरा 
चली | बुन्दावन को चल्ली। निभय हो गाती चली-- 
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तेरो कोई ale रोकणहार मगन होई मीरा चली ॥ 
लाज सरम कुल की मरजादा सिर से दूर करी | 
मान अपमान दोऊ घर परके निकसी हूँ ज्ञान Ta ॥ 

. ऊँची अररिया लाल fragai निशुण सेज बिछी। 
पचरंगी wat सुभ Me paa फूल कली ॥ 

, बाजूबंद कडूला ete सिदुर मांग भरी। 
सुमिरण थाल हाथ में लीन्हों सोभा अधिक खरी ॥ 

५ सेज खुखमणा मीरा सोहै सुभ है आज घरी। 
तुम जाओ राणा घर आपणे मेरी थारी नाहि सरी ॥ 


मीरा न | चढी, बलिम स्वयं प्रेम ही विरदहाग्नि से प्र रित 
मूत्तिमान्‌ हो चल रहा था। मानो श्री छृप्ण ही स्वयं मीरा बन 
मीरा के विरह का स्वरूप जनता को दिखला रहे थे। मीरा न चल 
रही थी, मानो व्याकुलता ही चल रद्दी थी। ओर मीरा थी भी 
परम भाव-रवरूपणी । जो भी देख्ता प्रेम से विभोर हो उसके 
पीछे लगर जाता ओर पीछा न छोइता। ओर छोड़ता भी कसे! 
प्रेम जिसको चिपटा, क्या उसको कभी ज्ञीवित छोड़ सकता है? 
` यही प्रियतम के प्रेम की महिमा है। वह नित्य ही नवीन है, फिर 
उसमें किसी काल में तृप्ति केसी ? उसके वियोग में संयोग की ओर 
संयोग मं वियोग को मधुर कसक है। कृष्ण-प्रम एक अद्भत 
अटपटी कहानी है। कलेजा हो, तो कोई सुने । संसारी प्रेम में 
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संयोग हुआ ओर खेत समाप्त, पर यहां तो अंत तक तड़पना, रोना 
हँसना, जीना, मरना,लगा हो रहता है। 


मीरा वही प्रेम जनाने चली। yet होगी, ग्वाल-बालों ने 
समका और अपनी Sel में पकड़ ले गये। और लगे माखन मिश्री 
खिलाने। माँ दूर से आई थी। थकी थी। लगे बच्चे उसे प्यार 
करने ओर अर्नागन प्रश्‍न पूछने। उनको तो प्रश्‍न करने से मतलब, 
उत्तर सुनने का कहाँ उनमें घीरज? मोरा के सौदर्य से वे मोह कर 
उसकी मधुरता से खिचे चले आये। सब ही तो लगे आशीवाद 
मांगने। ओर मांगते क्यों न? मां थी। दूर से आईथी। थकी 
थी। मीरा ने सभी को तो दिया, वही उनके प्यारे गोपाल का 
नाम--'गोविन्द, गोविन्द, गिरधर गोविन्द--बालक फेसे प्रेसन्न थे। 
बूढ़े भी भाग्य सराहने लगे। प्रीति के गीत सुन उनके दोनों प्याले 
छुलकने लगे। प्रेम को गाथा फिर से ब्रज में सुनाई देने लगी । 


मीरा फो बालक कब त्यागने वाले थे ? एफ बार प्रेम का रस 
पी फिर तो सब रस फीके लगते हैं। स्वांति बूँद के इच्छुक को 
. अन्य रस क्यों भाने लगा था? इसलिए मीरा को चे क्यों छोड़ने 
लगे? नृत्य च गान का समा वेब गया। कोई मीरा का चरणाम्ृत 
लेता, कोई प्रसादी माखन ! क्या रस पूण लोला न हुई? कभी 
मीरा गान में lga होतो, तो वही साँबरा कदस्च की डाल पर बेठ 
कर सुना देता मुरली की तान। फिर दीवानी मीरा पकड़ने को 
दौड़ती तो वह अदृश्य हो जाता! मीरा मीन-वत्‌ रुष्ण-रूप के 
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` झसृत-ज़ल बिन तड़पने लगती, तो गोप-बाल उसको चूम चूम कर 
दोश में लाते। मीरा ऐसे ही गांव गांव घूमती बृन्दावन आ 
` पहुँची। 
`` वृस्दावन आ गया ।: 'पुजारिन मन्दिर में आ पहुँची । यात्री 
कौ यात्रा समाप्त हो गई | थक्री-मांदी मीण एक मन्दिर के agat 
पर जा लेरी। लोटते ही नींद आ. गई। ओर स्वप्न सें वह क्या 
देखती है--अपना पूर्व का जीवन। अनन्त काल पश्चात्‌ परदेश में 
भ्रमण कर वह अपने देश में लौट आई है। पूर्व की सब ही 
स्स्रतियां जाग sel ओर सब ही पुराने स्थलों का स्मरण आ गया | 
ग्रेम से आतुर हो रज में लोटने लगी। ओर प्रियतम के चरण 
चिन्ह पहचान उन्हें चूमने लगी। राख लीला की उसे याद आते 
ही हृदय में एक इक उठी और मीठा दद पैदा हो गया। उसेवे 
दिन. याद आ गए, अत्र वह श्रीराधा जी के सङ्ग जन्मी थी। उसे 
स्मरण हो आया कि वह गोपी थी ओर कृष्ण प्यारे के साथ क्रीडा 
कर चुकी थी। रमण कर चुकी थो। नृत्य, गान, छेड़-छाड़ सव 
Stare आ गई। कसा सुन्दर अनन्य प्रेम का रहस्य वह दरखा 
चुकी थी। निष्काम प्रेम का आदश दिखला चुकी थी | 


मीरा का स्वप्न टूरा। वह चेतन हो aati और अपने को 
स्प से न्य़ारे एक विचित्र वातावरण में पाया । - वह पुराने स्थलों 
को ढूँढने लगी। sala प्यारे को खोजने चली तो देखा, अब 
बद्द लता-पता कदां? जिस जगह इस रास स्थली में म्रिया-प्रियतम 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding py MoE-IKS 


१७६ 


रास करते थे, अव तो वहां पत्थर की ऊँची इमारतें बन गई थी । 
भाव की भूखी मीरा, लताओं ओर कुञ्चों की प्यारी मीरा, अब किस 
किस पत्थर पर अपना सर परके ? किस पाषाण को अपनी कोमल 
विरह गाथा खुनाये ? सब ही तो वातावरण बदल गया था | 


भक्त का भाव कोई क्या समझता? मोरा प्रेम में विभोर 
बाजार की ओर निकलती तो लोग हँसने लगे। कोई तो अनुचित 
शब्द कहने का भी साहस कर बठता। वे परदेसी दुकानदार थे। 
कोमल चित्त ब्रजवासी ग्वाल-बाल न थे। गोपिकाएं तो न्यारी रीति 
से कएठ लगा, मेया मीरा को चिपटा सुख मान चुकी थीं। जो भी 
हो, मीरा को मान-अपमान की gaga कहाँ थी। प्रियतम की 
प्रेरणा से प्रेरी वह कालिन्दी तट पर जा निकली। रास्ते में जो 
मित्ता मिली थी, उसे यमुना में घो, प्रभु को भोग लगा, प्रसाद पाया । 


सन्ध्या हो गई थी। यमुना की कोमल रेती पर ही मोरा ने 
अपना कीत्तन व भगवत-गान आरम्भ किया ओर भाव में ऐसी विभोर 
हो गई कि वह भूल गई कि यह प्राचोन वृन्दावन नहीं है। उसको. 
तो कदम्ब की डाल के सहारे वही साँवरा वंशी लिए मुस्काता दीखा। 
साथ वही थ्री रासेश्वरी ओर सखियो का यूथ। घंटों खाँवरे के 
ध्यान में वह बेठी रही, जैसे प्राचीन वृन्दावन की रासऱ्स्थली में 
प्यारे के साथ रास का सुख भोग रही हो। मोरा के लिए कोई चीज्ञ 
नई न थो) बही कालिन्दी तट, वही वृक्ष, वही लता, वही चांदनी, . 
बही वंशीवट, वही यदुना पुलिन। प्यारे की लोला का पूरा सामान 
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उपस्थित ही था। ओर होता क्यों न, क्या खामने युगल-सरकार 
'न खड़े थे ओर इधर मीरा ! 


मीरा अपने घर लोट आई थी। वृन्दावन ही तो उसका घर 
था। चारों ओर से उसे चांदनी चिपट चिपट कर चूम रही थी। 
ad से वह प्रफुल्लित दो गई। प्रेम विभोर हो गाने लगी-- 


(राग सारंग) 

आली ! स्हांने लागे वृन्दावन नीको | 
घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दरखण गोविन्द जी को॥ 
निरमल नीर बहत बहत जमुना में भोजन दूध दही को। 
रतन fanaa आप RUX मुकुट धरयो तुलसी को ॥ 
gaa gua फिरत राधिका सवद सुणत सुरली को। 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर भजन बिना नर फीको॥ 
बद्द खुशी से प्रफुल्लित थो। उसको जगत पेप्रमय भास रहा था। 


उधर छलिया श्याम को नई लीला सकी । भला वृन्दावन में 
संन्यासी बना एकान्त में तप कराना उन्हें कब भाता है ? . अपने 
भक्त को वह क्यों चुप बेठने देने लगे? सो पहुँचे बदल भेष शहर 
में ओर लगे data पीटने। फिर क्या था, प्रेम दीपक पर जलने 
कितने ही प्रेमी पतंगे आ उपस्थित इए। सब ही ने तो अपनी मोरा! 
को पहचान लिया। मीरा भी लगी गाने व नृत्य करने, और उधर 
भक्तों का ताँता बँघ गया। प्रेम की नदी जब वहे, फिर पल ओर 
घंटों की क्या शुमार। बातों ही बातों में रात बीत जाती थी । 
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दिन-रात कीत्तन होने लगा। चारों तरफ शोर हो गया। 
मोरा आ गई। मीरा झा गई ! बिछुड़ी हुई मीरा आ गई। कृष्ण 
. की प्यारी गोपिका आ गई। ब्रज का सुन्दरी आ गई। विरहनी 
ANGA आ गई V f 


बात-बात में मीरा को वात फैल गई । मीरा के भाव से क्‍या 
राजा, क्या रंक, सब ही रीक गये। उस प्रम-दिवानी गोपिका, 
मतवाली मीरा के दशन पूजा को दूर दूर से भक्त आने लगे। कुछ 
काल पश्चात्‌ चित्तोर में भी खबर पहुँच गई। बेचारे चित्तौर के 
भक्त मीरा के वियोग से व्याकुल तो थे ही, खबर पाते ही वृन्दावन . 
की उन्होंने राह ली। राना को इस बहुमूल्य हीरे के खो बेठने का 
` महान्‌ पश्चाताप था। वह भी मोरा को वापिस लाने के लिए भिखारी 
का मेष धारण कर चला। गेरुवा वस्त्र व कंठी पहन, माला हाथ में 
ले राधेश्याम-राधेश्याम जपता वह मीरा के सामने हाथ जोड़ आ 
उपस्थित हुआ। ओर लगा मिक्षा माँगने | | 


इस नये मेष में राना को न पहचान, साध्वी मीरा बोली-- 
“महाराज ! मै तो स्वयं मिखारिनी हूँ, आपको क्या भिल्चा देने योग्य 
gr 

राना--नहीं नहीं, आप सव कुछ देने में समथ हैं। इस 
दुःखी को भित्ता अवश्य दें ।' 

मीरा--में तो अपने को भिखारिनी ही मानती हूँ । केवल मेरा 
स्वामी ही सर्वक्ष, सव समथ है। वही आपको माँग पूरी करेंगे । 
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राना ने अरना भेष उतार फेंका ओर दीन हो मीरा के चरणों 
में--वापिस चलने के लिए रो-रो--प्राथेना करने ओर अपने अपराध 
की क्षमा माँगने लगा। राना की दोन पुकार सुन संत मोरा का 
कोमल gia उमड़ आया । ओर कुछ काल चित्तोर में रहने के लिए 
वह रानां के साथ चल दो । 


कुछ काल ही चित्तोर में वीता था कि मीरा फिर वृन्दावन के लिए 
aiga हो उठी। ओर भाव भरे पदों में बह पुकार करने लगी-- 


(राग जोगिया) 

हे री मैं तो प्रेम दिवानी, मेरा ददे न जाने कोय ॥ 
सली ऊपर सेज हमारी, किस बिध सोना होय। 
गगन-मंडल पर सेज पिया की, किस -विध मिलना होय N 
घायल की गति घायल जाने, की जिन लागी होय। 
जोहरी की गति जोहरी जाने, की जिन जोहर होय॥ 
दरद्‌ की मारो बन बन डोलू', चैदं मिल्यो नहीं कोय। 
मीरा की प्रभु पीर मिटे जद, वेद समलिया . होय! 
(राग भंझोटी) 

सेरे तो गिरधर गोपाल, gad न कोई ॥ 

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। 

तात-- मात-- श्रात-- बंधु, आपनो न कोई ॥ 

छांड दई झुल की कान, का HRS कोई। 

संतन. ढिंग a af, लोक लाज RN.. 
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चूनरी के किए ट्रक, ale लई लोई । 

मोती सू'गे उतार, वनमाला RÈN 

अंसुअन जल dia as, प्रेम बेल बोई। 

अब तो बेल फेल गई, आनन्द फल होई ॥ 

दूध की मथनियां बड़े, प्रेम से बिलोई। 

माखन जब काढ़ि लियो, छाछ पिये कोई॥ 

भगत देखि राजी हुई, जगत देखि रोई। 

/ . दासी मीरा गिरधर sy, तारो अब मोई॥ 
इधर राणा की wget अधिक दिन न ठहर ani और 
संसारी मत्रियों को यह राग-रङ्ग, भाबुक भक्तों का नाच-गान भला 
क्यों अच्छा लगता ? मीरा के प्रेम के राग उनको faga के समान 
प्रतीत होते | उन्होंने राना को उकसाना आ म्भ क्रिया और पेसी- 
वैसी. बाते कह वे कान भरने लगे। इधर मीरा का नाम सुन दूर-दूर 
से भक्त-मएडली चित्तोर सें एकत्रित होने लगीं। भक्त वृन्दावन 
रासस्थल में मीरा को ले जान को आतुर Al भला बृन्दावन-सी 
भूमि:छृष्ण-प्रेमी के लिये कहीं ओर हो सकती है? कदापि नहीं । 
बालपने के श्रोकृष्ण के पद-चिन्ह, रास स्मृतियां, ब्रज के बाहर 
कदापि हो सकती हैं? जहां भक्ति महारानी सदा नृत्य करे, उस 

स्थेल के बाहर प्यारी मीरा को प्रभु भला. केसे रहने देते ? 
qa को मति भी नित्य saat ही होतो गई। उसने मीरा के 
कृष्ण-प्र म की कठिन परीक्षा लेनी आरम्भ की। दयालु प्रभु ने अपनी 
प्यारी बच्ची को. खदा ही रक्षा की। सांप को शालिग्राम कर दिया 
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आर विष को असुत बना मीरा को.पान कराया । अपनी उस प्रम- 
परीक्षा का परिचय मीरा इन शब्दों में देती हे-- 


(राग माँड ) 
‘aq नहिं विसरू zit RÈ लिख्यो हरि नाम। 
git aae दियो वताय, अब नहि विसरू रे॥ 
मोरा बेठो aza में रे, sa बैंठत राम। 
सेवा करस्यां साध की, tit ओर न दूजो काम॥ 
राणो जी वतलाइया' कई देणो जवाब। 
पण लागो हरि नाम सू, rit दिन दिन gat लाभ॥ 
सीप भरयो पानी पित्र रे, टांक भरयो अन्न खाय। 
बतलायां बोली नहीं रे, राणो जी गयो Raa N 
विष रा प्याला राणो डी Asal, दीजो मेड्तराती२ के हाथ । 
| कर चरणामृत पी गइ रे, म्हारा सवल धणी का साथ ॥ 
| बिष का प्याला पी गई, भजन करे उस ठोर। 
| थांरी मारी ना. ae, BÙ राखन हारो ओर ॥ 
राणा जी मो पर .ोप्यो रे, aie एकन सेली। 
मारां qaga लाग सी, Bit दीजो पीहर मेल" ॥ 
राणो जी मो पर कोप्यो रे, रती न राखो मोद" । 
ले जाती बेकुण्ठ में, यो तो समभयो नहीं सिसोद* ॥ 
छापा तिलक बनाईया, तजिया सब fan! 
' पूछा | मीरा। ३ माला eae) Yes) राणा । 


` 
| 
I 
i 
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माला म्हाँरे देबडी', सील बरत सिंगार। 
अब के किरपा कोजियो, हुँ तो फिर बाँधूँ तलवार ॥ 
रथाँ वेल gaa के; wet कसियो भार। 
केसे तोड राम खे, म्हारो वो भोरो भरतार॥ 
राणा सांडयो२ मोकल्यो३, जाज्यो . एके दोड़। 
कुल की. तारण अस्तरी”, या तो मुरड" चली राठौड़ ॥ 
साँड्यो पाछो ear रे, परत न देस्याँ पाँव६ । 
कर सूरा पण Aad’, wit कुण राणो कुण राव ॥ 
संसारी निन्दा कर रे, दुखियो सब परिवार॥ 
कुल सारो ही maad, मीरा थें जो भया जी ख्वार। 
राती माती प्रेम की, बिष भगत की wel 
राम अमल माती रहे, धन मीरा राठोइ॥ 


प्रभु की दया का परिचय मीरा के जीवन में नित्य देख, उनकी 


भक्तवत्सलता मीरा के ऊपर देख, भक्तजन मीरा पर जीवन निछावर 
कर, उससे वृन्दावन चलने की विनीत प्राथना करने AT | 


इधर मीरा प्रेम-मदिरा नित्य, क्षण-च्तण पान कर मतवाली होती 


गई। चारों ओर से उस गोपी पर प्रेम-पुष्पों की वषा होने लगी। 
नर-नारी सब ही स्वागत करने लगे 


१ देव at) Fer भेजा। Yet) “रूठ कर| ६न लोटी वहा 
Sat ae) | 
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j ( राग जेजेवन्ती ) 
धन्य धन्य ast की गोप कुमारी, तुमरे चरनन पर बलिहारी ॥ 
सारे निंगमागम का सार, तुमने zg aet उर धार | 
केवल कृष्ण ही प्राणाधार, पाई प्रेम-भक्ति मतवारी॥ 
gig सब जग के पाखंड, धारयो अविचल प्रेम अखंड। 
निरख्यो स्याममयी AAS, महिमा" कहत सारदा हारी॥ 
निष्फल सकल ज्ञान विज्ञान, कोन्हा जो नहीं हरि को ध्यान । 
पतित होय पावे निर्वान, हरिजन निभय रहत सुखारी॥ 
हमरो tet स्याम रंग चित्त, बिहरें रोम रोम हरि fra 
‘at में भक्ति को नहीं चित्त, अब हो आयो सरन तुम्हारी ॥ 
राखें gat ही नित ध्याना, प्यारे प्रेम के. बस भगवाना। 
तुमसों दूर न नेक gaa, प्रियतम श्री “मथुरेस' सुरारी॥ 


मोरा के प्रेम की दशा कोन कहे? वह Aga थी, मतवाली 


'थी। प्रेम-प्याला पी कोन ऐसा वीर है, जो अपने होश-हचास बचा 


सके | मीरा तो कभी की अपने आप को खो aa थी । चारों ओर 
विरह का समुद्र उसको उमड्ता दीखता था। प्रेम की दिव्य सुगन्ध 
चारों ओर फेलती अनुभव होती थी । जब स्वयं प्रेमी ही प्रेम स्वरूप 
हो जाय, फिर “केसा विलाप, किस का विलाप, किससे विलाप? 


प्रेम ही खाना, प्रेम ही पीना। Fada ही की रट सब काल । कोन 
कहे प्रेम कहानी ? 


पर नहीं, बिना कहे रहा नहीं जाता। अपनी बीती जुनाने को 


पात्र हू ढना ही पड़ता है। मीरा की भी यही दशा थी । किस परदेस 
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में आन पड़ी थी। नित्य कोन व्यथं की यह प्रेम-परीक्षा देता? 
Qaan को रक्षा के लिए नित्य दोड़ाता ? पल-पल इस भाव-शून्य 
देश में काटना कठिन हो गया। जब स्वजन हो द्रोही हो जाय, नित्य 
नह अड्चन लगाय, तो किस प्रेमी का हृदय विरह से अधीर न हो 
sont? मीरा की जब थह अवस्था हुई, नित्य नई उपाधि आन 
उपस्थित होने लगीं, तब उसने सुखपाल ब्राह्मण को श्री तुलसीदाखजी 
के पाख यह पत्र लिख कर चित्रकूट मेजा-- 
स्वस्ति श्री तुलसी गुण भूषण दूषन हरन maii 
बारहि बार प्रणाम करहुँ मम हरहु शोक समुदाई॥ 
घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई। 
साधु .खंग अरु भजन करत मोहि देत कलेस अघाई॥ 
aad से मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई। 
सो तो अब छूटे नहिं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई॥ 
मेरे मात-पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। 
इम को कहा उचित करिवो हे सो लिखिये समुझाई॥ 
परम संत श्री तुलसीदास जी मीरा की भावना जान गये ओर 
यह उत्तर पठाया;-- 
जाके प्रिय न राम वेदेही। 
ama ताहि कोटि वेरी सम, जद्यपि परम सनेद्दी ॥ 
तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बन्छु, भरत मइतारी। 
बलि शुरू तज्यो, कंत ब्रज बनितन, भये सुद मंगलकारी॥ 
नातो नेह. राम सों afaa, gel सुसेव्य जहाँ ail 
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‘saa कहा आंखि जेहि ge, agan कहाँ कहां at 
.तात-मात-श्राता-जुत-पति . दित, इन समान कोउ नाहीं। 
"रघुपति विसुख जानि लघु तृण सम, तजत न सुक्त डेराहीं॥ 
‘gad’ सो सव भाँति परम हित, पूज्य ma प्यारो। 
जाते होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो Il 


(सवैया ) ” 
सो जननी सो पिता सोई ma à 
सो भामिनी सो सुत सो हित मेरो । 
सोई सगो सो सखा सोई सेवक 
सो गुरू सो सुर साहब चेरो। 
सो gad प्रिय प्रान समान 
कहां लो बनाये कहो agad । 
जो तजि देह को गेह को नेह 
सनेह सों राम को होई सबेरो ॥ T 


मीरा चित्तोर की महारानी न थो। बह कृष्ण की विरहिनी 
थी। तभी तो उसका खाना-पीना-सोना केसा विचित्र था। सदा 
कृष्ण विरह में क्रन्दन व अश्रू पात करना ! तुम न मानों तो जाकर 
देख लो । प्रे म-मन्दिर की दीवारों पर उसकी प्रेम-गाथा लिखी है | 
कसी सुन्दर है, पढो न--- 

'मीरा, मीरा न थी, व्यथित हृदय की पुकार थी। मतवाली 
थी, दीवानी थी, . . . . . . सदा प्रियतम के लिए रोना ही -एक मात्र 
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उसके जीवन का कांय था। किसी समय वह अवश्य रानी थी। 
हाँ, चित्तोर की महारानी थी। बड़े सुख में पली थी । कितनी 
बांदो सदा सेवा में उपस्थित थीं । पर वह स्वप्न था । मीरा सोती 
Wi तब जागी न थी। पर आज मोरा सचेत है। आज मीरा 
महारानियों की पूज्य है । श्री कृष्ण की प्यारी है । उसका सर्वस्व, 
उसके जीवन का धन एक केल शरी कृष्ण ही हैं। फिर जहां उसके 
प्यारे का सत्कार न हो, उसकी प्यारी वहां कोसे रहे? कितने दिन 
रह पाये । प्यारे के मिलन में जहाँ इतनी बाघाए' हों, वहां बह रह 
कसे जिये ? मीरा अब केसे महलों में रह पाती संसारी सब 
ही श्रज्ञार व सम्बन्ध त्याग बेडी थी-- 
( राग खम्माच ) 
नहि भावे थारो देसडलो जी रंग wer | 
aiu देसां में राणा साध नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो | 
गहणा गाँठी हम. सब त्यागा, त्यागो कररो चूड़ो ॥ 
,काजल रीका इम सब त्यागा, त्यागो है बांधन जूडो । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बर पायो छे रूड़ो॥ 
मीरा के सब ही नाते टूट चुके थे। उसके सम्बन्धी उसके भाव. 
को न जान पाते थे। ऐसी दशा में उसके लिये उचित यही था कि वह 
अपने प्यारे के धाम को लोट जाय | संतों की भी यही सम्मति थी | 
मीरा स्वतन्त्र थी। प्रियतम को प्यारी को कोन संसार 
के मायिक पाश में बांध सकता था? प्यारे से मिलना ओर 
मिलकर कभी न बिछुड़ना, उसके जीवन का एक मात्र लक्ष्य था । 
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उसका लोक-परलोक, मान-लज्जा-धन सब ही तो केवलं एक 
श्री कृष्ण ही था। और वह न कुछ जानती थी, न मानतो थी ।. 

संसारी कृष्ण-प्रेम को asl समझँ-समझे । मीरा को तो 
cat का केदी' बनने ही में खुख था। उसको प्रेम की घू घरू 
रूपी Ast पहन नाचना ही स्वीकार था। यह सब कहाँ थे! 
कैसे सम्भव थे ? केवल वहीं, वहीं, वहीं ! कहाँ--डसके धाम सें-- 
श्री वृन्दावन में । 

अब देर कैसी प्रम का राग गाने में । प्रभु की भक्ति 
का उपदेश करने मीरा वृन्दावन चल दी। और लगी वहां 
पहुँच कृष्ण-माघुये की वर्षा करने । केसा भावमय जगत 
था। कोसो प्रेम-मोती की .कर-कर वर्षा ओर उसमें उस 
साँवरे के मुख-चन्द्र की मिलमिल चाँदनी का छुन छुन 
गिरना ? केसे उस भाव को चित्रित करें ? वह तो मीरा हो 
करना जानती थी । उसके भाव पूर्ण पदों को खुन भावना 
कर लो, जब भावावेश में विभोर हो गाती होगी तो कितने 
विरही कृष्ण-भक्तों के तापित agai को शान्ति न मिलती 
होंगी ? भक्त जीवन के लिए तो मीरा के पद संजीवनी हैँ। 
खुनो न दो चार-- 

(राग आखावरी) 


प्यारे दरखन Ae आय, तुम बिन रह्यो न जाय॥ 
जल बिन कमल, चन्द बिन रजनी, ऐसे तुम देख्यां बिन सजनी । 
aga व्याकुल फिरू Ra, विरह कलेजो खाय॥. 
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दिवस न भूख नींद नहीं रेना, gag कथत न आवै बेना। 
कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिल कर तपत JAA 
क्यूँ तरसावो अंतरजामी, आय मिलो किरपाकर स्वामी | 
मीरा दासी जनम जनम को, पडी तुम्हारे man 
(राग भेरव) 
राम मिलण रो घणो उमावो, नित उठ जोऊ बारड्यां | 
ata बिना मोहि कछु न सुहावे, जक न पड़त है आँखड़ियां ॥ 
तड़पत तड़पत बहु दिन बोते, पड़ी विरह को फाँसड़ियां। 
अब तो बेग दया कर प्यारा, मैं छू थारी दासड़ियां॥ 
नेण दुखी away कू तरसे, नाभि न ad सांसड़ियां। 
रात-दिवस fa आरत मेरो, कब हरि राखे पासड्याँ ॥ 
लगी लगन छूटण को नाहीं, अब क्यों कीजे आंटड़ियां । 
मीरी के प्रभु कब रे मिलोगे, पूरो मन की आसड़ियां॥ 
(राग पहाड़ी) 
घड़ी एक नहीं आवरणे, तुम दरसण बिन ara 
तुम हो मेरे प्राण जी, कासू जीवण होय ॥ 
घान न भावे नींद न आवे, विरह aaa Aal 
घायल सी qua फिरू रे, मेरो दर्द न जाणे कोय ॥ 
दिवस तो खाय गमाइयो ttq गमाई सौय। 
प्राण गमाया भूरतां रे,नेण गमाया रोय॥ 
जो मै ऐसा जाणती रे, प्रीति किया दुःख होय। 
नगर ढंढोरा फेरती रे, प्रीति करो मत कोय॥ 
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पंथ निहारू डगर बुहारू, ऊभी मारग जोय। 
मीरा के sy कब रे मिलोगे, तुम मिलियां ge aan 
(राग दरबारी कान्इरा) 

. पिया बिन सूनो छे जी म्हारो देस॥ 

ऐसो है कोई पिव कूँ मिलावे, तन मन करू सब पेस। 
तेरे कारण बन बन डोलू, कर जोगण को Aa 
अवधि बदीली ase न आये, पंडर हो गया केख। 
मीरा के प्रभु कच रे मिलोगे, तज - दियो नगर ata ll 


(राग कान्हरा) | 
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की॥ 
आपन आवे लिख नहिं भेजे, बाण पड़ी ललचावन AI 
ए दोऊ नेण कह्यो नहीं माने, नदियाँ ak जैसे सावन की ॥ 
कहा करू कछु बस नहीं मेरो, पांख नहीं उड़ जावन की। 
मीरा कहे प्रभु कब रे ANA, चेरी भई हुँ तेरे दाँचन की ॥ 


(राग पीलू ) 
राम मिलण के काज सखी, मेरै आरति उर में जागी री । 
तड़पत तड़पत कल न पड़त है, विरह बाणा उर लागी री॥ 
निसि दिन पंथ erm पिव को, पलक न पल भर लागी ail 
गीव-पीव मैं हूँ रात-दि 
पोच-पीच q qma, दूजी सुध-बुध भाग्री री॥ 
विरह भुजंग मरो seat है कलेजो, लहर हलाहल जागी री। 
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मेरी आरति मेरि gene, आय मिलो मोदि सागी री॥ 
मीरा व्याकुल अति अकुलाणी, पिया की उमंग अति लागी री | 
(राग लावनी) 
तुमरे कारण सब सुख छोड्या, अव मोहि क्यू' तरसावो हो। 
विरह-बिया लागी उर अंतर, सों तुम आय वुझावौ हो ॥ 
अब छोड़त नहीं वणे प्रभुजी, हंसकर तुरत बुलावो हो। 
मीरा दासी जनम जनम को, अंग से अंग लगावो au 
(राग पीलू) 
करुणा gA स्याम A 
मैं तो होय रही चेरी तेरी ॥ 
दरसरण कारण भई बावरी, विरह-बिथा तन घेरी। 
तेरे कारण जोगण हुँगी, दूंगी नगर बिच फेरी ॥ 
कुंज बन हेरी-हेरी ॥ 
अंग भभूत गले सृगछाला यो तन भस्म करूं री॥ 
अजहूँ न मिलया राम अविनासी बन-बन बीच फिरूं री। 
रोऊ नित टेरी-टेरी ॥ 
जन मीरा कूं गिरधर मिलिया दुख मेटण ga मेरी | 
रूम रूम साता भई उर में मिट गई फेरा फेरी॥ 
. रहं चरनन तर चेरो। 
| (राग काफी) 
घर आँगण न gaa पिया बिन मोहि न भावे॥ 
दीपक जोय कहा करू सजनी! पिय परदेस रहावे | 
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et सेज जहर ज्यू लागे, सिसक सिसक जिय जावे ॥ 
| नेण निद्रा नहिं आवे ॥ 
कद्‌ की ऊभी में मग जोऊ, निस दिन विरह सतावे n 
कहा कहूँ कछु कहत न आवे, RIA अति अक्षुलावे। 
हरि कब दरस RR ॥ 
Ret है कोई परम सनेही, तुरत सनेसो लाबे। 


वा बिरियां कद होसी मुझको, हरि हंस कंठ लगावे ॥ 
मीरा मिल होरी गावे ॥ 


(राग जोगिया) | 

बाला मैं वेरागण हूँगी । 
जिन सेषां म्हारो साहिब रोके, सोही मेप धसँगी ॥ 
सील संतोष धरूं घर भीतर, समता पकड़ NI 
जाको नाम निरंजन कहिये, ताको ध्यान घरू'गी॥ 
गुरु के शान रंगू. तन कपड़ा, सन मुद्रा पेरूगी। 
Vastra इरि गुण गाऊ चरणन लिपट रहू'गी ॥ 
या तन की में करू कोंगरी, रसना नाम कट्ू'गी | 
मीरा के मशु ।गरधर नागर, साधुन संग रहूंगी॥ 


( राग कल्याण ) 
.„ “ पपड्या रे पिव की बाणी न बोल । 
खाण weet विरहणी रे, थारी रारेली पांख मरोड । 
चाच कराळे पपइया रे, ऊपर कालो रे लूश। 
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पिव मेरा मैं पिव कीरे, तू पिष कहे स Fa 
थारा सबद्‌ सुद्दावणा रे, जो पिव मेला आज। 
चाँच मडाऊं थारी सोवनी रे तू मेरे सिरताज॥ 
प्रीतम कूं पतियां faq रे कागा तू ले जाय। 
जाइ प्रीतम सू यूँ कहै रे थारी विरइण धान न खाय ॥ 
मीरा दासी व्याकुली रे पिव-पिच करत ATA | 
ait मिलो प्रभु अंतरजामी तुम बिन रह्यो न जाय ॥ 


(राग बागेश्वरी) :, 
आलो ! सांवरे की दृष्टि मानो, प्रेम की कटारी है॥ 
लागत बेहाल भई, तन की सुध-बुध गई | 
तन मन सब व्यापो प्रेम, मानो मतवारी है ॥ 
सखियाँ मिल दोय चारी, बावरी-सी भई न्यारी । 
हों तो वाको नीके जानौं, कुज को बिहारी दै॥ 
चंद को चकोर चाहे, दीपक पतंग दाहै। 
जल बिन मीन IA, तेसे प्रीत प्यारी ÈN 
विनती करू हे स्याम, लागू मै तुम्हारे पाँव । 
मीरा प्रभु ऐसी जानो, दासी तुम्हारी दे॥ 


(राग माँड ) 
स्याम! मने चाकर राखो जी। 
गिरधारीलाल ! चाकर राखो जी ॥ 
चाकर रहसू बाग AMG, नित उठ दरसन पासू | 
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Agaa की कुंज गलिन में, तेरी लीला mg 
चाकरी में दरसण पाऊ, GARU पाऊ खरची। 
भाव भक्ति जागीरी पाऊ, तीनों वाताँ सरसी॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै, गल aad? माला। 
बिन्द्राबन में धेनु चरावे, मोहन सुरली वाला॥ 
हरे इरे नित वाग amg, बिच विच wa क्यारी। 
सांवरिया के दरसण पाऊ, पहर कुसुम्मी सारो॥ 
जोग्री आया जोग करण कूं, तप करने सन्यासी। 
हरि भजन कू साधु आया, विन्द्रान के वासी॥ 
मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। 
आधी रात प्रभु द्रसनदीन्हे, प्रे नदी के तीरा॥ 
(राग पंचम ) 
सोवत ही पलका में मैं तो 
पलक लगी पल में पिध आये | 
मैं जु उठो प्रभु आद्र देण रू 
जाग पड़ी पिव Fs न पाये ॥ 
अर सखी पिव सोइ गमाये 
मैं जु सखी पिव जागि गमाये | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर 
सब सुख होय स्याम घर आये ॥ 


(राग सोहनी ) 
मैं जाएयो नहीं प्रभु मिलरा कैसे होय री ॥ 
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आये मेरे सजना फिर गये saat 
में अभागण रही सोय wai 
फारूंगी चीर करूं गल कंथा] 
रहुँगी वैरागण होय A 
gR फोरू माँग बखेरूँ। 
कजरा मैं se थोय A 
निसि बासर मोहि बिरह सतावे। 
कल न परत पल aa री॥ 
मीरा के प्रभु हरि अवनाशो। , 
मिल बिछुड़ो मत कोय री॥ 
(राग कान्हरा) 
होय गये स्याम दूज के aati. 
मधुबन जाय रहे मधुबनियाँ, 
हम पर sat प्रेम को फंदा। 
मीरा के प्रभु. गिरधर नागर, | 
अब तो नेह परो कछु मंदा ॥ 


( राग सारंग) 
aR गयो मनमोहन फांँसी। 
आंबां को डाल कोयल एक बोले. 
मेरो मरण और जग केरी हांसी-॥ 
विरह की मारी मैं बन बन डोलू . 
प्राण तजूँ करवत ल्यूं कासी। | 
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मीरा के. प्रभु हरि अविनासी 
तुम मेरे ठाकुर मै तेरी दासी ॥ 
( राग जेजेवन्ती ) 
म्हारे जनम-मरणरा साथी, थाने नहिं विसरू दिन राती ॥ 
a teat बिन कल न पड़त है जाणत मेरी छाती। 
ऊंची चढ़ चढ़ पंथ Ras रोय रोय अंखियां राती ॥ 
यो संसार सकल जग भूंठो war छुलरा नाती। 
दोउ कर Steal अरज करूँ छुँ खण लीज्यो मेरी बाती ॥ 
थो मन, मेरो बडो हरामी ययू मदमातो हाथी। 
सत्गुरू हाथ धरयो सिर ऊपर aise दे सममाती N 
पल पल पिव को रूप mers निरख निरख सुख पाती। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणाँ चित राती॥ 


प्रेम पुजारियों की जीवन-तरणी भवसागर की भंवरो में कितनी 
बार झा नहीं पड़ती। डगमगांती है, जी दहलाती है। पर वाह 
रे प्रमी बलिहारी, जो तू विश्वास की पतवार ले खेता हो चलता 
है। ओर अन्त में निभंय उस पार पहुँच ही जाता है। तू ने यह 
पाठ कितनी दिक्कतों से पढा है !' तू केसा भाग्यवान है जो आज इस 
प्र म परीक्षा में उत्तीण हुआ है | 
È मोरा का जन्म यही पाठ पढाने को हुआ था--प्यारे के प्यारों 
सान्ल्वना देने को | q 
aes को । मौरा ने उसे खूब पढ़ाया। क्या भाव पूर्ण 
“अंक उपदेश दिया । अपने आचरणों से मीरा स्पष्ट शिक्षा दे 
रही है कि-- 
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‘Fal रंक, कया राजा, इस पथ में आ हिम्मत न हारनी 
चाहिये। चलते चलना चाहिये। इस प्रेम-पथ में लगना ही 
हरि-छृपा का सूचक है। मेरे जीवन की ओर देखो । बड़े कुल में 
पेदा हुई। महाराना को व्याही । लोक-मर्यादा-लज्ञा की केसी केसी 
कठोर बेड़ी में जकड़ी गइ । पर जब मेरे प्रियतम की कृपा हुई, उसके 
रंग में रंगी गई तो वे बेडी बेड़ी रहीं। फूल का WRT बन गइ। 
उसका गान गाने को खड़ी हुई, विष असूत बन गया। नृत्य करने 
को आतुर इई, विषधर सप सालिग्राम बन गये। पेसे दयालु हैं 
वे करुणासागर । कोई क्यों हताश हो। HUTA का सब को 
अधिकार है । वालक-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, वेश्य-शुद्र सब atl 
खूब करो मेरे कन्हैया को प्यार ! वे तुमसे ज्यादा तुमको चाहते 
हैं। प्यार करते हैं, अपनाते हैं। फिर उन तक पहुंचने का 
रास्ता केसा सुलभ है, एक वार प्रेम से, आतुर भाव से पुकार 
भर दो हे कृष्ण आओ” और वें आ जायेंगे। वे अवश्य 
पधारेंगे, विश्वास करो । उनको खोजने जंगल में नहीं जाना है। 
कठोर तप नहीं करना है। वेतो प्रेम के पाश में बंधे भाव के 
भूखे हैं। प्रम जप, तप, संयम, साधन से खरीदा नहीं जाता) | 


१ (१) राम कृपा पावे कोई कोई गुण साधन ते नहिं होई ॥ 
(२) प्रेम-मक्ति एके पलक, कोटि वरघ को योग | 
प्रेम-भक्ति सब योग है, योग प्रेम बिन रोग ॥ 
(३) ज्ञानतः सुलभा मुक्तिभुक्तिरयज्ञादे पुण्यतः | 
सेयं साधनसाइलेईभक्तिः सुदुलंभा || ` 
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वह तो हरि कृपा, संत-कृपा पर निर्भर है। कृपा का न नियम है, 
न नीति । कब होती है, केसे होती है, किसी उसके कृपा-पात्र 
को ढृँढो। 

“वह सत्गुरु कृष्ण-प्रेम के wad दीपक की लो, चुझे हुए 
तुम्हारे दीपक को लव मात्र में चूम जगा देगा। यह, निश्चय 
है। सत्गुरु खोजो । 

अपने सत्गुरु की खोज में मीरा ने कितनी 'व्याकुलता में 
दिन. नहीं बितांये ? कितनी. नहीं asd? na आंसू नहीं 
बहाये ? तब उसने पाये, अपने पथ-प्रद्शाक-श्री संत रेदास 
जिन्होंने श्यामसुन्दर के दशंन करा ओर प्रेम-प्याला पिला उसको 
मतवाली बना दिया। 

प्रेम केसा सुन्दर शब्द है। प्रेम क्या है? कोन कहे क्या 
है! at को गुड़ का स्वाद है। अनिवेचनीय हे । इसका रहस्य 
तो वही जाने जो एक बार इसकी चपेट में आया हो । कहने को तो 


(४) आनि बन्यो योग अब मेरे बड़ भागिनि तैं | 

ताही ते अधीनता ले दीनता करति हों॥ 
(५) देखन दे नेक प्राण प्रीतम मुखारबिंद | 

हाय लाज आज तेरे पाइनि परति हों || 
(६) 'कोउ न जानि सके सजनी यह प्रेम के गांव को पेंडो ही न्यारो |! 
(७) “राघा-मोहन प्रेम की कहत बने ना बात ।? 
(८) विद्या, आदर, लच्मी और ज्ञान गुण सर्वी 

प्रेम पौरि पग धरत ही गये ततच्षण सर्व | 
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शब्दों में प्रेम का चित्र यों खींचते हैं-वहके हुए चेहरे, वरसती 
हुई आंखें) ओर सिसकते हुए हृदय से प्रेमी का पता लग जाता है | 
ठीक ही है । 


“देश काल के आधीन प्रेम नहीं। सब जगह प्रेमी की दशा 
ऐसी ही होती है। प्रेम का बाण खा उस विचित्र तड़पतो हुई 
अवस्था में जीवित घायल प्र भो क्षण क्ण में मृत्यु का ताप अनुभव 
करता है*। पर न जाने उस प्यारे के प्यारे को उस में क्या सुख 
आता है कि यदि सर्वेश्वर भी उससे कहे कि उस दुःख के बदले 
त्रिलोकी का सुख लेले तो वह तिरस्कार कर देता है। उस 
व्याकुलता ही में उसे शान्ति मिलती है*, ओर उस ददे में बह सुख 
मानता है। यदि कभी अपने व्यथित हृदय की करुण कहानी कहता 
है, तो किसी को खुनाने को नहीं, केवल अपने मन को शान्त करने 


१ तच्यो आंच अति विरह की रह्यो प्रेम रस मीज । 
नेनन कें मग्न जल बहे RA पसीज पसीज ॥ 
लवे गोया से कहते हैं दहाने ज्ञख्म त्रिसमिल के | 
यही जी चाहता है चूम लें हम हाथ कातिल के ॥ 

१ निकट न देख्यो पारधी लग्यो न देख्यो बाण । 
में तोहि पूछों हे सखी केहि बिधि: निकसे प्राण ॥ 
जल थोरो नेहो घनो लगे प्रीति के बाण | 
तू पी तू पी कह मरे इहि विधि छांडे प्राण ॥ 

र संगमविरहृविकल्पे वरमिहविरहो न संगमस्तस्य । 
एकः स एव संगे त्रिभुवनमपितन्मयं विरहे || 
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को । संसार के तापों का पहाड़ भी उस पर नित्य टूटता रहता है, 
पर उसको कदापि जरा-सा भी कष्ट प्रतीत नहीं होता। प्रेम की 
गाथा ओर उसकी शब्दावली निराली है | 

प्रेम में नींद केसी ? जब शरीर थके तो नींद आये। जो मन 
qq कण में प्रियतम के आगमन की प्रेतीक्षा कर रहा है, उसको नींद 
केसी ? रातों जागरण करना ही उसका एक मात्र काय है, शरीर 
चाहे सुख माने चाहे sal आंखें क्यों न फड़फड़ाय चे तो सदा, 
दीवानी ही दीख पड़ती हैं। ओर क्यों न हों? जो रात भर जागें 
उनकी क्या दशा होगी ? मीरा ने प्यारे की इंतजारी में बेटी विरइनी 
की दशा स्वयं दी बताई है। 


(राग बागेश्वरी) 
'मै विरहिन बेटी जागू, जगत सब सोवे री आली ॥ 
विरहिन बेठी tanga में मोतियन की लड़ DA! 
इक विरहन हम ऐसी देखी असुधन माला AÌ N 
तारा गिन गिन रैन बिहानी सुख की घड़ी कब आवे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलके Agg न जावे ॥ 


(राग चिहाग ) 
ave बिन gaa लागे नेन। 
जब से तुम gs पिव प्यारे, कबहुँ न पायो चेन N 
सब्द gaa मेरी छतियाँ sic, मीठे लागें aa 
एक टकरकी पंथ fee, भई gar रेन॥ 
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विरह-व्यथा कासों कहूँ सजनी, बह गई करवत पैन | 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुखदेन ॥ 


( राग विहाग ) 

सखी मेरी नींद नसानी हो | 
पिव को पंथ निहारत सिगरी रेन विहानी हो। 
सब सखियन मिल सीख दई में एक न मानी हो ॥ 
बिन देखे कल नहीं परत जिय ऐसी ठानी हो। 
अंग छीन व्याकुल भई मुख पिच पिव बानी हो॥ 

न्तर वेदन विरह की वह पीर न जानी at 
ज्यों चातक घन को ररे मछली जिमि पानी हो। 
मीरा व्याकुल विरहणी ga-ga बिसरानी aii 


प्रेम के बाण खाये इए जीवात्मा की यही दशा होती है । क्षण-च्तण 
पल-पल घुलना) । सान्त्वना देना तो दर किनार, उनकी दुःख 


१ दलति हृदयं गाढोद्वेगं द्विधा ag भिद्यते 
बहति विकलः काया मूच्छो न मुञ्चति चेतनाम्‌ ! 
ज्वलति तनुमन्तर्दाहः करोति न भस्मसात | 
प्रहरति विधिमंम्मेच्छेदी न कुन्तति जीवितम्‌ ॥ (ललितमाधव) 


गतो यामो गतो यामो गता यामा गतं दिने | 
gerd कि करिष्यामि न पश्यामि हरेसुखम्‌ ॥ (ललितमाधव) 


याः पश्यन्ति प्रिय स्वम्ने धन्यास्ताः सखि योषितः | 
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पूर्ण दर्द-भरी गाथा gaa के लिये किसके पास अवकाश है। इसी 


लिये वे इताश हो कहते हैं-- 


किमिव श्टणुम: कस्य AH: कथं कृतमाशया, 
कथयत कथं धन्या मन्यामहे हृदयेशम। 
मधुरमधुरस्मे राकारे मनोनयनोत्सवे 
कृपण कृपणा कृष्णे तृष्णा fat बत arà ॥ 


(कृष्ण -कर्णामृत) 


अस्माकन्तु गते कृष्णे गता निद्रापि बैरिणी ॥ (ललितमाधव) ` 


मनो मे हा कष्टं ज्वलति किमहं हस्त !.करवे 

न पारं नावारं सुमुखि ! कलयाम्यस्य जलघेः । 

इथं बन्दे मूद्धा सपदि तमुपायं कथय मे. 

परामृश्ये यस्मादूधृति कणिक्रयापि क्षणिकया || (éaga) 


उत्तापी पुटपाकतोऽपि गरल ग्रामादपि क्षोमणो 
दम्भोलेरपि दुःसहः BAT हृन्मग्न शल्यादपि | 
तीव्र; प्रोढ विसूचिका निचयतोऽप्युचचर्ममायं बली 
: मम्मान्यद्यमिनत्ति Mendes: || (ललितमाधव) : 


क्व नन्द्कुल चन्द्रमा क्व शिखि चन्द्रिकालंकृतिः - 

क्व मन्द्‌ मुरली रवः क्व सुसुरेन्द्र नीलद्यतिः ` 

क्व रास रस ताणडवी aa जीव va महोषधि | 

निधिमम्‌ agan क्य वत हंत धिग्‌ विधिम्‌ || (ललितमाधव) 
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जिसे पागल बनना हो चह पागलों की कहानी सुने? । पर हाँ 
जो स्वयं प्यारे के लिये तड़प रहा हो वह अवश्य सुनेगा, सुनता है। 
`जब प्रेम के समुद्र में द्द की मारी दुखिया आत्मा गोते लगातो है 
अर मिलन को आशां अंकुश दे दे, उसे समाधिस्थ कर दुःख 
सुला कर मरने से रोके रखती S तब दयावश प्रेम कहानी सुनने 
प्रियतम स्वयं पधारते हैं। उसकी करुणामय पुकार, उसको व्याकुलता 
आर उसके विरहगान का यही सुन्दर परिणाम होता है-- प्रियतम 
का उसे कंठ लगाना, उसके आँसू अपने पीताम्बर से पोंडुना ओर 
उसको बीती सुन उसे सान्त्वना देना। पर यह सुख की घड़ी तो 
किसी बिरले को जन्मों के ताप व विरह को पुकार के पश्चात्‌ प्राप्त 


(राग केदार) 

कोन सुने यह बात हमारी | 

समरथ और न देखो तुम बिन कासों ब्रिथा कह बनवारी ॥ - 
तुम ्रंवगति अनाथ के स्वामी दीन दयालु निकुंज बिहारी | 

सदा सहाय करी दासन की जो उर घरी सोई प्रतिपारी | 

अत्र केहि शरन जाऊं यादवपति राखि लेहु बलि त्रास निवारी। 

“सूरदास? चरनन की बलि बलि कौन gai ते am विसारी ॥ 

(राग आसावरी) 

ऊधो कहां की प्रीति ent) ग्रजहुँ रहत तन हरि कें सिधारे || 

छिद छिद जात बिरह शर मार । पुरि पुरि आवत अवध विचारे ॥ 

फटति न हृदय संदेश तुम्हारे । कुलिश ते कठिन gaa दोऊ तारे ॥ 
वर्षेत नयन महा जल धार | ऊर पशान विद्रत न विदार || 
जीवन मरन दोऊ दुःख भारे। कहियत 'सूर लाज पतिहारे ॥ 
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होती है | प्रियतम के आलिंगन के इच्छुक को बड़ी कीमत देनी पड़ती 
है | कितना तड़पना पड़ता है, कितने आँसू बहाने पड़ते हैं ! कितनी 
तेज आहें खींचनी पड़ती हैं | तब कहीं प्रभु की चरण रज प्राप्त 
होती है । शरणागत-घमं पालन करना महा कठिन है | 

जब दुःख की मारी मीरा वन-बन डोलती ओर कहीं उसे पल 
भर भी सुख नहीं मिलता, जब उसके फड़फड़ाते प्राण निकलने को 
विवश हो उठते तब प्रियतम के मिलन की घड़ी निकट आती | 


gaat मोरा ने प्यारे के वियोग में कितना जागरण नहीं किया ? 
खाने-पीने का तो सवाल ही क्या! दिन-रात बिलख-विलख ‘ar 
प्रियतम ! हा प्रियतम !” कह यही राग गाती थी-- 


(राग भरवी) 

मैं हरि बिन क्यों जीऊ री माई ॥ i 

पिव कारण. बोरी भई, जिमि काठहि ga खाई । 
ओखद मूल न संचरे, मोहि लाग्यो बोराई॥ 
कमठ-दादुर बसत जल में, जलदि ते उपजाई। 
मीन जल के बिछुरे तन, wath करि मरि जाई॥ 
पिव geq qaaa गई, कहुँ सुरली ga atl 
दासि मीरा लाल गिरधर, मिलि गये सुखदाई॥ 


जब विरह पराकाष्ठा पर पहुँच गया, जब आत्मा की AST की 
अन्तिम सीमा पहुँच गई, तब प्रियतम ने अपना पर हराया ओर 
सुसकाते मीरा का आलिङ्गन किया। मीरा के उस सुख की बात. 
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कोन बताये | अपनी हृदय-तंत्री पर यह राग अलाप, मीरा नाचने 


लगी— 
(राग मांड) 


माई मै तो लियो रमेयो मोल। . o 
कोई कहे छाने, कोई कहै चवडे, लियो . है बजंता ढोल॥ 
कोई कहे कालो, कोई कहे गोरो, लियो है मै अंखियां खोल | 
कोई कहे हलको, कोई कहै भारी, लियो है तराजू तोल॥ 
तन का गहणा मैं सब कुछ दीना, दियो है बाजूबंद ata | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, पूरव जनम को है कोल ॥ 
सब सिद्धान्तों का सार, सब मतों का आधार, गोपनीय से 
अति गोपनीय रहस्य यही है ।. यह गीत नहीं है, प्रियतम तक 
पहुँचने का पक मात्र यही पथ है। पाखण्ड, RARE, वेष, नेम, 
साधन, जप, तप, आचार, विचार से वे इतना नहीं ad! इन 
सब से प्रेम नहीं जागता । विचारशील अनुरागी भक तो पहले हो 
नमस्कार करता है--. 
सन्ध्याचन्दन URAL भवते भोः स्नान तुभ्यं नमो 
भोदेवाः पितरश्चतपणविधो नाहं त्तमः Waa! 
यत्रक्वापि निषीद्य याद्वङुलोत्तंसस्य कंसद्विषः, 
स्मारंस्मारमघं aula तदलं मन्ये किमन्येन मे ॥ 
(इष्ण कर्णामृत) 
प्रियतम से मिलन का यही परम सुलभ रास्ता है? । उनकी 


१ सखि दास होत जन प्रेम की | 9 
ज्ञान कमै विधि वैभत्रता सत्र, नहि sea नेम at il 
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अंनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति। जब उनके बिना रहा ही न जाय, 
पल-पल कल्प के समान बीते ओर सुख से सदा यही निकले-हे 
नाथ! मेरे नाथ! प्यारे नाथ! कहां हो? वेग genet! इस : 
अपनी दुखिया को क्यों बिसरा गये हो? जब जीवन की तरणी 
संसार-सोगर के थपेड़ों से व्याकुल हो उठे ओर आत्मा fea हो 
` पुकारने लगे--'प्रियतम्‌ जल्दी आओ, ओर इस अपनी को, अपनी 
प्यारी को बचाओ, जव हताश हो, प्रियतम के बिना संसार का 
ava और सुख शूल की तरह पीड़ा दे, भयानक लगे, जब लोक- 
UM का तो कहना ही क्या, पूजा-पाऊ-प्रार्थना-वन्दना का भी ध्यान 
न रहे, तव कहीं प्रियतम के आगमन का समय निकर आता È | 
“मीरा ने अपनी वह दशा बताई है-- 

i (राग पीळू) 

रमइया विन रह्योइ न जाय। 

खान-पान मोहि फोको सो लागे, नेन रहे सुराय ॥ 

वार बार मै अरज करूँ छूँ रैन गई दिन जाथ। 

मीरा कहे हरि तुम मिलियाँ बिन तरस तरस तन जाय ॥ 


रहत श्रधार ढरत नेनन जल, मिटत सकल चंचलता मन की | 
परत चित्त आनन्द सिन्धु में, तजिलजिजात लाज गुरुजन की ॥ 
निद्रा mÈ लगत सत्र नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की । 
रहत मगन और रस सजनी, रूप सुधा दोउ अखियां अटकी | 
T न रसन खाद्‌ षटरस के, अरु कछु होत छीन गति तन की | 
हित a7 रहत एक सुख नेननि, छिन छिन ललक जुगल द्रसन की || 
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जात-पात, स्त्री-पुरुष, देश-काल का. भेद प्रेम में नहीं । : प्यारे 
से fas हुओं की दशा हर जगह? हर काल में एक सो ही होती है । 
_ उनकी पुकार का ढुंग भी समान ही होता है । नित्य सिसकना ओर 
तड़पना ही उन सब का एक मात्र काय होता है। क्या रात, क्या 
दिन, चे तो विरह की आह खींचने हीं सें meas शरीर की 
ga-ga, भूख प्यास सब ही विसर जाती हैं। 
कहाँ भगचत प्रेम और कहाँ प्राकृतिक सम्बन्ध ! दोनों में महान 
अंतर हे । प्रेमी.की पुकार, उसके अतृप्त हृदय की तेज तष्णा केसे 
बताई जाय | विचित्र हे | विविध प्रकार की है। दिन-रात प्र म-अग्नि 
प्रेमी के हृदय में घघका करती है।१ किसी में प्रज्वलित हो बलती, तो 
किसी में मंद मंद खुलगती रहती है । खेर उसके बुझने का सवाल 
तो कदापि, किसी काल में, किसी के हृदय में उठता हो नहीं | प्रेम की 
यह रीति है कि जिस भाग्यवान हृदय ने कभी विरह की चिंगारी को 
अपनाया, तो अपना संसार सदेव के लिए खोया। यह वह आग है 
कि लगने भर की देर है, फिर तो भस्म किए बिना कभी छोइतो ही 
नहीं | हां राख करती है, राख | 
रोना ही प्रेमी का जीवन है। ओर प्रेम-लता को सींचने के 
लिए सच पूछो तो केबल इन दोनों गंगा-यमुनां का जल ही सर्वोत्तम . 
१ पर घर आगि आली मांगन क्यों जात अ, , 
आगि मेरे अंग चिंगारी चार भारि ले | 
सांक समय सांच सुन बाति क्यों न देत आली, 
“छाती सों garg दिया बाती क्यों न बारि ले || 
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है। रोने से ही कृष्ण-विरही को शान्ति मिलती है?! । यही उसके 
जीवन की विचित्र पहेली है। जिस दुःख से संसार भागता है, प्र मी 


उसे अपनाता है । प्रे मी निराला चितेरा है*। परम भावुक है । संसार 
के व्यवहार से कभी का ऊब, अब प्यारे का ही चित्र हृदय पटल पर 


खींचना उसका नित्य का एक मात्र काय है। भावो को किस TET 
तोर पर वह प्रकट करता है | निष्कपट बालक मानों अपनी पवित्र 
आत्म-कहानी भोले-भाले तुतले शब्दों में अपनी मां को सुनाता हो | 


; (राग मलार) 
3 निस दिन बरसत नेन हमारे | 
सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते स्वाम सिधार | 
थिर न रहत अजन अंखियन में कर कपोल भए कारे | 
केचुकि पट qaa नहिं wag उर. बिच बहत पनारे || 
आंसू सलिल भए पग थाके बहे जात सित तारे । 
सूरदास” अब gaat ब्रज काहे न लेत उदारे | 
| कवित्त' 
*पीरी परिगई अरुणई गई आनन. ते, 
कानन गई ही सोसयान मुख भाग्यो है | 
चलि चलि कहै बैन फिर फिर जात नैन, 
भई बिन चेन मैन अंग अंग wat है || 
'काशीराम' और को यतनु कौन गिनती में, 
चण चण छीजे देह नेह रंगपाग्यो है। 
इरि maga और हेत ata नीकी होति, 
' भूत नाहि लाग्यो याहि नंदपूत लाग्यो है || 
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वह अपने क्रन्दन के कार्य में ऐसा व्यस्त रहता हे कि जरा सी बाधा 
आने से वह व्याकुल हो उठता हे। यदि तनिक सा भी प्रियतम के 
ध्यान में विघ्न पड़ा ओर उसन चीख मारी । “हे नाथ ! कहाँ विसरा 
कर चले MA! ब्रह्म-स्पश का सुख तो यही जानते हैं। नाम-मात्र के 
लिए ही वे जीवित भासते हैं । सच तो यह है कि पल-पल वे मृत्यु के 
घाट ही उतरते जाते हैं । केसा वेराग्यमय उनका जीवन है। संसार 
आभास-मात्र उनके लिए है। संसार की रीति उनको स्पशं तक नहीं 
करती | उनको पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ भूले से 
रहते हैं । यह नहीं कि वे कोई अनरीति किया चाहंते हें । बात यह 
हे कि प्रभु के चरणारविन्द में ने ऐसे लीन रहते हैं, सदा सवे समपंण 
करने में ऐसे तटपर रहते हैं कि प्रभु मिलन के सिवाय उनको किसी 
लोक-परलोक की वात्तां का ध्यान ही नहीं रहता। जहां उनका 
प्रियतम विराजे, उस हृदयासंन पर किसी दूसरे का भाव लाना 
मानों सती के सतीत्व पर आक्षेप करना है। गिरधर के सिवाय कोई 
दूसरा कहीं हे, उन्हें मालूम ही नहीं | प्रियतम के गाढ़ आलिङ्गन की 
आशा में वे जीत हैं? । संसार से कुछ सम्बन्ध नहीं रखत | संसार 
बेड़ी तो वे कभी की तोड़ चुके हैं। ऐसे प्रेमियों की ही रानी है मीरा ! 
प्रियतम के सिवा उसने किसी को जाना ही नहीं | किसी से प्यार ही 


१ यौवन की सरिता गहिरी" त्ररु नेननि नीर नदी उमही है । 
पीतम को पतियां जु लिख्यो बिन केवटिया कहुं पार भई है ॥ 
मैन को राज महा भक्तभोरत प्रेम की डोरि सो लागि रही हैं | 
मन मेरे मलाइ मिळे तो बचो नहीं बोरि अथाह सलाह यही है ॥ 
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नहीं किया | केवल उस अपने कांत ही पर सववस्व सदा न्योछावर 
किया । ज्यों ही प्रियतम को दृष्टि से उसको दृष्टि मिली वह war 
गई । दीन हो, नेत्र नीचे कर लिए और विचार के सागर में निमग्न 
हो गई। कितने काल से वहःअपने. प्रियतम से बिछुड़ी हुई थी। 
कितने जन्मों से उन्हें विसरा रखा था। उसके दबे भाव उमड़ पड़े 
वह अपने को संभाल न सकी और उनके चरणारविन्द पर गिर पड़ी | 
प्रभु ने उसको प्रम से कंठ लगा गाढ़ आलिङ्गन किया। प्यारे के 
मिलन का सुख, जन्मों से बिछुड़ने के बाद पा वह देह की सुध 
बिसरा वठी | फिर चेती और प्रभु को रिझाने को नृत्य करने ओर 
गाने लगी-- 


a, ( राग मालकोस ) 
मैं अपने सेयां सँग सांची। 

. अब काहे की ,लाज सजनी, परगट हो नाची ॥ 
दिवस भूख नहि चेन होय कबहुँ, नींद निसि नासी । 
AA वार को पार हो गयो, ग्यान शुन गांसी ॥ 
कुल FEI सब हो आन बेठे, जैसे मधुमासी | 
aia मोरा. लाल गिरधर, मिरी जग हांसी ॥ 

(राग मालकोस)' . 
श्री गिरधर आगे नाचूँगी ॥ i 
नाच नाच पिव रसिक रिमाउँ, प्रेमी जन को जाचूंगी। ` 
` श्रम मीति के बांध Fas, सुरत की कछनी काछूंगी ॥ 
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लोक-लाज कुल की मरजांदा, या में एक न राखूँगी॥ 
पिया के पलँगा जा पोढू गी, मीरा हरि रंग राचू गी। 
यह था मीरा का जीवन ! केवल प्रियतम को नित्य प्रसन्न करने 
का प्रयत्न करना | उनके सुख ही में सुखी रहना | नित्य नया प्रेम-उपहार 
प्रियतम पर चढ़ाना। जाने कितने वर्षो की तड़प का फल यह 
था, कितने लम्बे वियोग के वाद यह संयोग प्राप्त हुआ था । 
भक्ति कोई भाग्य ही से ही प्राप्त करता है। यदि किसी के भाग्य 
जागें, अथे-काम के तो कहने ही क्या, मोक्ष भी उनके चरणों में 
लोटे१। किसी भाग्यशाली को जन्मान्तर के पुण्य जागने पर भक्ति 
प्राप्त होती हेः। एक बार प्रेम प्राप्त हो, उसकां उसका फिर नाश 
७ नहीं । - भक्त-मक्ति-भगवंत तीनों ही अविनाशी हैं। भक्ति ae पारस 
है, जो लोहे. रूपी जीव को सोना ही नहीं, पारस बना देती है 
anada की क्या महिमा गाई जाय? किसने कष्ट, त्याग्र, तप, 
' ब्याकुलता, तड़प, तन्मयता के बदले यह अनन्य प्रेम किसी बिरले 


a भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि स्या-- 

देवेन नः फलित दिव्य किशोरवेषे || 

मुक्ति स्वयं मुकुलिताज्ञलि सेवतेऽस्मान्‌ | 

घर्मार्थकामगतयः समयप्रदीक्षाः ॥ (कृष्ण कर्णामृत) . 
२ यज्षेरीजिमहे धन दधिमहे पात्रेषु नूनंवयं । 

वृद्धान्भेजिमहे तपश्चकृमहे जन्मान्तर दुश्चरम्‌ ॥ 
` येनास्माकमभूद्नन्यसुलमा भक्ति भवद्देषिणी | 

चाणुरद्विषि भक्तल्मधमुषि श्रेय पुषि श्रीजुषि ॥ (कृष्ण कर्णामृत) 
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कृष्ण-प्रेमी को प्राप्त होता है । प्रेमाभक्ति का प्रादुर्भाव ही प्रियतम 
की प्यारो के सुहाग का सिंदुर है। उस प्रेमी की अनन्यता का 
सूचक है। कोन नहीं जानता कि संसार से मुख मोड़, बासना क्षय 
कर, प्रियतम के लिए उसने इन नेत्रो से कितनी वर्षा नहीं की.। अब 
प्रियतम मिले हैं। वह सवे निधि सम्पन्न हुई है। कितना महँगा 
सौदा उसको प्राप्त हुआ ÈI फिर वह केसे अपनी खुशी को रोके 
तथा अपने भाव को दबावे, इस लिए AZA हो कहद उठता है हृदय । 
(राग हमीर) 
बसो मेरे aaa में नंदलाल ॥ 
मोहनी ga, साँवरी सूरत, नेना बने बिसाल। | 
अधर सुधारस मुरली रात, उर बेजन्ती साल » 
छुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सब्द रखाल। | 
मीरा प्रभु daa सुखदाई, भक्त aga गोपाल N 
इस समय मोरा के नेत्रों के सामने कोन छिपा था, जो वह देइ- 
गोह बिसराये थी। वह क्या देख रही थो? और देखती भी क्या 
वही प्यारा प्रियतम । आर वह अपने को उन पर निछावर कर रही 
थी। कसा त्याग ! सुन्द्र त्याग ! संव ही वासना ओर- सब ही कम 
का त्याग | तीव चाह), समस्त समपेण ओर अनन्यता--यही निबल 
जीव का प्रभु से मिलन का एक मात्र सुलभ पथ है । प्रेम ही में त्याग 
सम्भव है। प्रेम में मोल तोल नहीं किया जाता।. वहाँ लेन-देन का 
आडस्बर नहीं। प्र मी प्रियतम के विरह ही में सुख मानता है। प्रम 
के बदले वह ओर कोई सुख महीं खोजता, नहीं माँगता । 
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जब प्रेमी प्यारे के हाथ बिक जाता है, फिर 'अहं भाव' के लिए 
उसमें जगह कहां? “मैं” का तो सवंथा नाश ही हो जाता है। रहा 
संसार और उसका सम्बन्ध ? घन, मान, प्रतिष्ठा, जिनको वह अब 
तक अपनाये बेठा था, 'मेरा-मेरा' .कह Haat फिरता था, आज 
समस्त प्रभु के चरणारविन्दों में समपंण कर वह हलका ददो जाता है। 
जो कुछ भी वह अपना मान बेठा था, चह बो कल गठरी सिर से उतार 
प्रभु के सामने रख देता है। फिर उसके पास रद्द ही क्या जाता 
हे--क्ृष्ण-विरहद ! अपने हृदय-मन्दिर में प्रभु को सुन्दर छटा देख, 
अंजुली बांध वह प्राथेना करने लगता हे-- 


हे पिता! मैं तुम्हारी शरण č! aada gl साधनहीन 
हँ, धनहोन ह । सब ओर से होन ह । मेरा केवल तू हो एक 
मात्र सहारा है। जीवन का आधार हे। यह दीन आज तेरे चरणों 
की शरण हे । जो चाहे तू इस से कर। जेसे चाहे इसे बरत। 
यदि तेरी इच्छा हो तो इसे स्वीकार कर । मुझे इच्छा है, न वासना 
तेरे सामने आ पड़ी हँ। “मै” “मैं” नहीं। . “मेरा” कुछ नहीं। 
सब कुछ “तू” ही “तू” है। “तेरा” ही ह। तेरे दरवाजे पर आज 
खटखटाती हूँ। प्यारे! खोलो मन्दिर के कपाट, प्र म पुजारन आइ। 
प्यारे दो भिक्षा, करो दान । एक अबला तुम्हारे द्वार पर आई हे । 
चाहो तो ठुकरा दो इन पामर प्राणों को, यदि दया आवे तो हृदय से 
am लेना। मैं जन्मातर की पापिन पतिता हृ । सुके पश्चाताप 
करना तक नहीं आता। साहस ही नहीं। तुम्हें शरण गहे को 
लाज है। मेरे स्वामी ! दया करो । जीवन की घड़ियां केसी तेजी से 
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बीती जा रही हैं। प्रभो ! इनके प्रभाह के शान्त होने से पहले एक 
बार कह दो 'तू मेरी है।' प्रभु, रक्ता करो। संसार के दलदल से 
उबार लो। यैसे ही जेसे ग्राइ के Aga से गज को उवारा था। 
यमदूतों से अजामिल की रक्षा की थी। मेरे पास यह मांग मांगने 
की भी शक्ति नहीं । यह साहस भी तुम्हारो कपा को ओर ले किया 
है। निभाओ नाथ! चरण पड़ की लाज। 
` ` तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम संसारी प्रेम सदृश नहीं । अहंकार-शून्य 
` है। मेरी चाइ सकाम-भाव से सनी नहीं । वह ऋद्धि-सिद्धि को 
भावना की गंध से कलंकित नहीं । प्रकृति उसको स्पशं नहीं करती । 
संसार Ta का यह पुष्प नहीं | 

. जव मेरे साथी संगी मुझसे बिछुड़ गये, सगे सम्बन्धियों ने 
बिसरा दिया, धन-मान ने सुके त्याग दिया ओर उनका स्वार्थ सूत्ति- 
मान हो मेरे सामने आ उपस्थित हुआ, तब उस त्रेताप से भयभीत 
हो मैंने तुम्हारे शीतल चरणों को शरण ली। ओर अपनी आत्मा 
को यह चेतावनी सुनाई | | 

भज मन चरण कमल अविनासी ॥ 

जेताइ दीसे धरणि गगन बिच, तेताइ सब उठ जासी । 

कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिये करवत-कासी ॥ 

ZU देही का गरब न करणा, माटी में मिल जासी। 

यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड्याँ उठ जासी ॥ 

कहा भयो है भगवा पहरा, घर तज भये सन्यासी । 

जोगी होय जुग्रता नहीं जाणी, उलट जनम फिर आसी ॥ 
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अरज करू अबला कर जोड़, स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कारो जम की फांसी॥ 
ओर सुन्दर प्रमाण दे उसे समझाया कि-- 
(राग भेरव) 
मन रे परस हरि के ATT | 
सुभग सीतल कंवल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। 
जिण चरण प्रहलाद Wa, इन्द्र पदवी धरण॥ 
जिण चरण भू व अटल कीन्हें, राखि अपनी सरण। 
जिण चरण ब्रह्माएड भेंट्यो, नख feet सिरी धरण॥ 
जिण चरण प्रभु परख लीन्हें, तरी गोतम--धरण | 
जिण चरण कालीनाग नाथ्यो, गोप-लीला करण ॥ 
जिण चरण गोवर्धन धारयो, गव॑ मघवा RTT! 
दासि मीरा लाल गिरधर, अगम तारण TN 
आर कहतो- “प्रमु ! कितनी राते मैंने एकान्त में रो रो न 
Amfi जब सब अपने Ra पर शाँति से सोते थे, मैं व्याकुल 
तुम्हारे विरह में तड़पती व करवरें बदलती थी। आंख से बिस्तर 
भिगोती और रो रोकर यही Geet थी--क्या यही प्रेम है ! 
जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुःख होय । 
नगर ढंढोरा पीरती, प्रम न कीजे कोय॥ 
“पर नहीं, नहीं ! ज्यों ज्यों यह मेरा शरीर अस्थियों का पिञ्जर 
हो रहा था ओर मेरे कपोलों की gut पीली पड़ती जा रही थी, 
मेरे अन्तिम स्वाँस मौत से हाथ पसार केवल यही भिक्षा माँगते . 
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थे--“यदि तेरा दशन हो जाता ! बस एक वार, केवल एक बार |” 
ये आतुर कोवे च गिद्ध, जो मेरे fac पर पटने के लिए पत्र 
गिन रहे थे, उनसे मैं यही पाथना करती थी-- 

'कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खेयो मास। 

दो नयना मत खाइयो, पिय देखन की आस ॥ 

कागा नेन निकार के, पिय सन्मुख लै जाथ। 

पहले दरस दिखाइके, पीछे लीजो खाय॥ 

इस अन्तिम आशा ने ही आज तक मुझे! जीवित रखा है। 
यह खदा आशा लगी रही है--“आह | कभी मियलम मिल जाते। 
एकान्त में जब जब मैं तुम्हारे ध्यान में डूबी, केवल तुम्हारी कृपा ने 
ही सहारा दिया, gga बंधाया। यही आशा मेरे इस जीवन की 
विकराल घड़ियों की एकमात्र साथी थी ,जिस ने मेरा मधुर ओर 
सुन्दर जीवन बरसों बनाये रखा। कभी भी मेरे सुख से क्रोध का 
कोई शब्द नहीं निकला | कभी कोई कठोर भाव न आने दिया 
मिलन की आशा ने उतना ही सुख दिया जितना विरह की घंड़ियों 
ने। िमरिमाते तारे ओर भिलमिलाती झर झर गिरती चाँदनी में 
जब मैं व्याकुल विरहनी शय्या पर पड़ी करवट बदलती थी, उस 
समय मेरे अँधियारे जीवन में अमर ज्योति की तरह केवल तुम्हारे 
“आगामी मिलन की आशा” ही थी। इन नेत्रो ने विरह की गाथा 
कितनी बार आँखओं में कट नहीं की। और इन दरिद्रों ने 
अनचाहे मेरे विरह का परिचय दे Bar) पर मैं विवश थी। 
करती भो क्या ? 
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‘a दिन से मैने तुमको देखा, मैंने कहा मैं तुम को दी 
लू'गी । पर मेरे पास क्रीमत ही क्या थी देने को. मैंने अपन 
आप को ही दे डाला। तन, मन सब ही दे तुमको खरीदा। कोन 
जाने वह केसा सौदा था! क्या विका ओर क्या खरीदा गया! 
कहने में तो केवल इतना ही आता है--“तुम बिक गये आर मैंने 
खरीद लिया।” कैसा सुन्दर देन-लेन था! A “तुम्हारी” हो 
गई और तुम मेरे हृदय में आ विराजे । केला सुन्दर मिलन ओर प्रेम 
समुद्र में केसी विलीनता, केसी तन्मयता !' 


मीरा अपने प्यारे के प्रेस में अपने आप को बिल्कुल भूल गई। 
“मीरा प्रभु गिरघर मिले, जेसे पाणी मिलि गयो रंग ।' 


६--भक्ति रहस्य व गुरु उपासना 

दीदी महेन्द्र को मीरा की कंथा खुनाते खुनाते स्वयं भो आत्म- 
विभोर हो गई'। सृष्टि का रहस्य तथा प्रेम माग के साधन समभाती 
हुई बोली-सृष्टि के आरम्भ में प्रभु तुम ही थे। हे नाथ ! कुछ अर 
न था। तुम ही सत्‌:चित्तःआनन्दघन थे श्याम! परम ga थे 
तुम्हीं; परम तत्व थे तुम्हीं । अपने में ही सन्तुष्ट विराजमान थे | 

लीला तुमको खुहाई। वंशी तुमने बजाई। अनेक ब्रह्माण्ड 
. रचे गए तुम्हारे संवल्प-्मात्र से। तुम ही तो रचना के हेतु at | 


तुम्ही ने तो एक अणु, अंश दे, चेलोक्य के सब त्रिगुण जगत के . 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


| 


Digitization py eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


RRo 


भावों को--स्थावर, जंगम, मनुष्य, देवताओं को--आधार दिया | 
अपनी माया से रचना कराई । सब के रचेया, आधार, संहारकर्ता 
होते हुये भी तुम अकत्ता हो। कितने ही ब्रह्मा, शंकर, देवी, देवता 
तुमने बनाये । प्रभु हम तुम्हारी सृष्टि का ममे क्या जानें। सूष्टि 
ma आदि में बनी होगी, इम तो केवल कल्पना ही कर सकते हें । 
जितना तुस जनात हो, हम जान लेते हैं। 


प्रभो ! श्री हरि! तुम्हारे होकर भी हम तुम से न्यारे हैं। 
देखने में स्वतन्त्र हैं। अज्ञान के वश हो, मोहिनी माया में मोह गये 
हैं। वह भी तो तुम्हारी ही इच्छा से होगा? । 


केभी हम भी maa होंगे। कितने ही कल्प बीत गए। तब 
से न जाने कितना कमं फल, पाप-पुण्य का. कूड़ा बटोर, नित्य नई 
वासना से प्रेरे नई नई योनियो में शरीर धारण कर भ्रमण करते फिरे 
हैं। अंत में आज हमारी केसी दीन, शोचनीय दशा है। तेरे जीव 
होकर भी हम तुक से विसुख हैं। तू बुलाता है, हम नहीं gad | 
अपने पार्षद भेजता हे, उन्हें इम कंकड़ पत्थर मारते हैं। सूली 
सलोब, जहर देत हैं। हमारी इस मूढता की कहानी केसी दुःखदाई 
है। पर हम इसी में सुख मान बेटे हैं। हम भावहीन हो चुके हैं । 
तरा प्रेम का वुलावा हमें सुनाई नहीं पड़ता। सुन कर अनसुना कर 


देत हैं । 


करे करावे आप ही, नाम न अपनो लेहि । 
- साई हाथ बढ़ाय के, जिहि भावे तिहि देहि॥.. . .. _ 
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हाँ हाँ, कभी कभी सुतक शव देख, दुखिया का दुःख देख, शास्त्र 
` का वाक्‍य खुन, परिश्रम करने पर भी अपनी अभिलाषा पूर्ण न होते 
देख, कुछ चण के लिये अज्ञान का परदा वैराग्य से उड़ जाता है। तेरी 
GEA मधुर वाणी खुनाई पड़ने लगती है। कम्पन भी हो आता है और 
कभी कभी तो अश्रू पात भी। पर यह भावुकता देर तक ठहरती 
नहीं। फिर हम fae पशु की तरह एक-दूसरे को चाटने व 
चटवाने में सुख मानते हैं। कहाँ हैं आज वे बाला, ब्रह्मचारिणी, 
साक्षात्‌, ज्ञान की मूति--श्री गागी-जिन्होंने जनक जी को ज्ञानो- 
पदेश दिया। जब महाराज ने कहा मेरे महत्व में नग्न क्यों घुस 
आइ ? गार्गी जी ने अज्ञान नष्ट करते हुये राजा को उसके निज 
ARAGI का उपदेश किया। उसको बताया कि वह इन २४ 
तत्वों से न्यारा है, वह वासना-जनित शरीर नहीं है। वह आत्मा है। 
आनन्द-स्वरूप, प्रकाश-स्वरूप अविनाशो आत्मा है जो प्रकृति के - 
विकारों, उसके धर्मा से न्यारा है। “तू” और “मैं” और यह सब 
भिन्न नहीं। अनेक नहीं॥ एक अखण्ड-रस आत्मा ही है। कमे- 
जनित शरीर उपाधि से न्यारे भासते हैं। फिर जब सब एक ही हैं, तो 
कोन किससे लज्ञा करे । तूने अज्ञानवश यह प्रश्न किया । 

तू जिसको अपना घर मानता है, यह भी तेरी भूल ही है। 
तेरे पहले यह किसका था, तेरे बाद को किसका होगा। और आज 
भी इसमें तेरा कया है। तेरे भई-बन्धु-स्त्री ओर कितने कीडे-मकोडो, 
पशु-पक्षियों का यही घर नहीं है? जिस लिंहांसन पर तू बेठा है 
उसमें भी -तेरी अर्घाङ्गनी; पुत्र आदि कितनों का हिस्सा नहीं? 
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अनित्य बस्तु में फँस इस “मैं ब मेरे” के जंजाल में फंस तू अपने 
स्वरूप को बिसरा चुका है। तू ब्रह्मस्वरूप है। नित्य है, 
सुक्त है? । ये स्त्री, पुत्र कोन किसके ! इन भोगों से तुझ को कब 
तृप्ति हुई ? नित्य ही तृष्णा बढ़ती ही गई। क्या मूखंता है, खुद 
फँसता हे ओर अपने पुत्रों को भी वही उपदेश देता है--'इसी संसार 
में मरो पचो।' अरे अज्ञानी ! चेत ! कोन किसका हे? जो आज 
पिता हे, वह पहले नांती था, आगे जा पितामह होगा, कौन जाने ? 
हाय री मूढता ! इन हाड़-मांस और रुधिर से भरे कुचो में यह 
स्नेह ! इस क्षणिक शरीर के आलिङ्गन में लोक परलोक सुला बेठा 
हे। अपने स्वरूप का बोध कर, मनुष्य जीवन सफल कर । गागीं 
देवी के ज्ञान पूण बस यही उपदेश थे जिनको ग्रहण कर जनकपुरी 
को जलती देख कर भी महाराज जनक बोले--'मिथिल्ला के जल जाने 
से मेरी क्या हानि ! इसकी वृद्धि से मुझे क्या लाभ ? मैं तो इससे 
न्यारा आात्म-स्वरूप नित्य चेतन हुँ । प्रकृति मेरा स्पर्श नहीं कर 
सकती। फिर दुःख ओर ga मुझे क्या हानि या हर्ष पहुँचा 
सकते हैं २। - 
ऐसी निरासक्ति उत्पन्न करने वाला था एक इसी भारत की स्त्री 
का उपदेश ! 
3 माया सगी न तनु सगो, सगो न यह संसार | 
“परशुराम? या जीव को, सगो सो तिरजनहार || 
3 श्रनन्तवत्त मे वित्तं यन्मेनाखि हि किज्ञन | 
मिथिलाय़ां. प्रदग्धानां न मे दह्यति किञ्चि ॥ (श्री विष्णु पुराण) 
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कहां हैं आज वे माता. मैत्रेयी सी ail कि जब याज्ञवल्क्य जी 
ने कहा कि मैं तो जंगल में जा भजन करूँगा, तुम यह आधा ग्रह 
सम्हालो तब माता मैत्रेयी जी ने पूछा--'हे नाथ! क्या इससे 
मुझे अमर सुख प्राप्त होगा ? क्या भगवत्‌-चरणारविन्द मुझको 
मिलेगे ? यदि नहीं, तो मुझे यह नहीं चाहिए। सुके तो ज्ञान का 
उपदेश दीजिये।' याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्म, जगत और जीव का 
स्वरूप मैत्रेयी जी को बता उन्हें मोक्ष का अधिकारी बनाया | 


पर आज कहां हैं वे मातायें, वे बहनें। यादि कोई संसार 
से ज़रा सा विरक्त हो भजन करने को तत्पर हो, तो मानों माता-पिता 
के सिर पर बिजली टूट पढ़ी है। वे विशेष धम क्या पालन करेंगे 
जो साधारण आश्रम व वणं-धम रूपी स्वधम पालन नहीं करते ? 
कितने ऐसे माता-पिता हैं जो आखिरी अवस्था में बानप्रस्थ व 
सन्यासी हो ज्ञान का उपदेश देते विचरते हैं? धन्य हैं वे वालक 
आर वालिकायें जो ऐसे वातावरण में रह कर भी प्रभु का अंचल 
नहीं त्यागते। ओर सब लोक लज्जा पर लात मार, सब ताने सह 
अपने कृष्ण के प्रेम-पथ पर आरूढ़ रहते हैं। संसार ऐसों का 
कदापि कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अन्त में वे अपने कुल को क्या 
अनेक जीवों का कल्याण कर प्रभु की अमर गोद पाते हैं। ऐसे ही 
भक्तों की सिरताज थी हमारी मीरा ! 


भावना तो कभी न कभी सब ही में उठती हे। पर उन उमड़ते 
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भावों को स्थिर रखना? तो किसी संस्कारी जीव ही का काम हे। 
जब जब हमारे हृदय में वैराग्य की अग्नि धधकती है, किस महान्‌ 
आनन्द-शान्ति का इम agua करते हैं ! आत्मा मानों आकाश में 
उड़ने लगती है। पर भाव स्थाई नहीं रहता। टिकता नहीं। और 
रहे भी कैसे ? जन्म जन्मान्तर से तो हम वासना, मन, माया के चेले 
बने हैं। वही हमारे साथी हैं। जिस व्यक्ति के मुख से वे बोल वही 
उपदेश हमको प्रिय हैं। शरीर को ही हम “हम” ,मान बेठे हैं। 
अपने आत्म-स्वरूप की ओर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम 
प्रभु के दास हैं, हम उनके ही हैं, वे हमारे हैं-यदि यह भाव स्थिर 
हो जाता तो हमारा कल्याण हो जाता। भाव की नदी उमड़ती 
अवश्य है, पर भादों की नदी की तरह उमड़ने के बाद सूख ही जातो 
है२। नित्य-शान्ति का प्रवाह यदि स्थिर रख पाते तो हम अमर पद्‌ 
में निवास करते। 
हम दुखिया जाने कब से इस घर' में घुसे इस चोर मन के 
बहकावे में आ अपना चेतन्य लुटा रहे हैं। नित्य नए विषय भोग्र 


छुनक चढ़े छुन उतरे सो तो प्रेम न होय | 
आठ पहर मीना रहे प्रेम कहावे सोय ॥ 
२(१) मन पक्षी तब लागि उड़ विषय वासना माहि । 
प्रेम बाज की कपट में जब लग आयो नाहिं || 
काया कसो कै बन बसौ हँसो रहो गहि मोन | 
“तुलसी? मन जीते बिना मिटे नहीं दुःख जौन ॥ 
(२) दुलंभो मानुषो देहे देहिनां क्षण भगुर; (एकादशे) 
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मिले बिना हमारी तृप्ति नहीं । फिर हमारा 'कल्यांण हो तो केसे ! 
पर अन्तर में बेठा हमारा हितेषी प्रभु सदा ही. हमको चेतावनी देता 


रहता है; क्षमा करता. रहता:है;, सान्त्वना: देता रहता है। इस' 


सान्त्वना का बल वही जानता है जिस पर हरि ने, कृपा को है। उस 
संस्कारी जीव को ag अटूर विश्वास हो जाता है .कि वे अपनाकर 
फिर दुतकारते नहीं। केवल वही भक्तवत्सल भगवान हैं जिनका 
आहार अपने वत्सो के अंहकार व पाप हैं। श्रद्धा उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ कौन पेसा भक्त होगा जो संसार के लोभ-मोइ-काम के भुलावे 
में फँस जीवन नष्ट करेगा ? संसार के दलदल में फसे सम्बन्धी ताने 
दें, भय ara, पर भक्त अपने निश्चय .पर अटल रहता है । उसका 
ag ze विश्वास हो जाता है कि जो पदरा होने से पहले बालक के 
पोषण के लिये माँ के स्तनों में दूध भेजता है,. जो पिपीलिका से ब्रह्म 
तक का पोषण करने में समथ हैं, .क्या वह अपने दास का पालन न 
करेगा ? कृष्ण को छोड़ क्या पितां क्या माता, क्या धन क्या मान 
क्या लोक क्या परलोक, उसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही भक्त 
अधिकारी है। उसका नाश नहीं। जो अपने पिता की सवज्ञता 
पतित-पावनंता में विश्वास न करे ae अज्ञानी क्या. भक्ति करेगा 
प्रभु के स्वरूप का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है । ओर सब तो तोते 
की पढ़ाई है। उससे कल्याण नहीं-। i, joe 

जब प्रभु को. छपां होती दै; जीव . चेतता है। तब उसको 
स्मृति जागती दै--'हाथ ! मैं.कितने दिन विषय भोग में खो चुका। 
अब प्रभु को.कभी न LAT! . पश्चाताप के Gag की लहरें उस 
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में उमड़ आती -हैं ओर वह आँसू की नदी बहा अपने पाप धोने 
लगता है। ag प्रभुके लिए आतुर हो उठता है। अपने पापों की 
ओर न देख उनके नाम की माला फेरने लगता है। नाम कितना 
मंगलकारी हे! ag प्रेम में विभोर हो गाने लगता है--वही 


“नाम” की स्तुति व गुण, जो, सदा से महात्मा गाते चले 


आते = ८ 


' मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्‌। 
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेनामेव केवलम्‌ ॥ 
आब्रह्मस्तम्भपयन्तं सव॒ मायामयं जगत्‌। 

सत्य सत्यं पुनः सत्यं gralia केवलम्‌॥ ' 
स गुरु; स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः। 
शिक्तयेच्च स्सदा स्मतु' हरेनामेव केवलम्‌ ॥ 
निःश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति | 

Stadia: मतो बाल्याद्धरेनामैच केवलम्‌ 
aft: सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः। 
गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव . केवलम्‌ ॥ 
अहो दुःखं महा दुःखं दुःखाद्दुःखतरं यततः। ` 
काचाथ . विस्मृतं रत्न हरेर्नामैव केवलम्‌ ॥ 
दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः। . 
गीयंतां गीयतां नित्यं दरेनामेव केवलम्‌ ॥ 
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तृशी कृत्य जगत्खवें राजते सकलोपरि | 
चिदानन्दमयं शुद्ध atalia केवलम्‌ ॥ * . 

( अर्थात्‌ केवल हरि का नाम ही मधुर से भी मधुर दै, मङ्गल- 
भय से भो aga ओर पवित्र से भी पवित्र है। ब्रह्मा से लेकर 
स्तम्भ Gg सारा संसार मायामय है, केवल हरि का. नाम ही सत्य 
है। नाम ही सत्य है। नाम ही सत्य है। जो सवदा केवल हरि 
नाम स्मरण करना ही सिखाता है वही गुरू है, वही पिता है, वही 
माता है ओर वही बन्धु भी है। श्वास का कुछ विश्वास नहीं, न 
मालूम कब रुक जायगा । इसलिए बाल्यावस्था से ददी केवल alt 
नाम ही का कीत्तन करना Bier! जहां भक्त जन भक्ति भाव से 


१श्री राधाजी नाम का रस आस्वादन किस तरह करती हैं और उसकी प्रभाव 
कैसी ममे पूर्णं वाणी में करती हैं:--- 
श्याम श्यामेत्यनुपमरसापूर्णवणोंजपती 
स्थित्वा स्थित्वा मधुरमधुरोत्तारमुचचारयन्ती । 
ुक्तास्थूलान्नयनगलिताश्विन्दु वहन्ती 
हृष्यद्रोमा प्रतिपति 'चमत्कुवंती पातु राधा | ` 
(श्री राधा सुधा निधि) 
तुण्डे ताश्डविनी रतिं वितनुते . ताशवललीलन्धये 
कणेक्रोड क़ड़म्बिनी घट्यते AMAA: स्पृहाम्‌ | 


Sa: प्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति 
नो जाने जनिता, कियद्धिरमृतेः कृष्णेति at इयी ॥ 
MENTE ee, क eee ae (Raa maa) 
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केवल हरि-नाम कां ही गान करते हैं, वहाँ संवंदा भगवान विराजते 

हैं। अहो महान दुःख है, भयंकर कष्ट है, सबसे बढ़कर शोक है 

जो विषय रूपी कांच के लिये हरि-नाम रूपी रत्न को विसार Bar 

केवल एक: हरि नाम के श्रवणं में ही कण लगाओ, वाणी से नाम ही 

उच्चारण करो ओर उसी का निरन्तर गान करो । सम्पूर्ण जगत को 

तण तुल्य करके, सबसे ऊपर केवल एक हरि का शुद्ध सच्चिदानन्द- 

घन नाम .ही विराजता है |) 
प्रभु से तो जीव का नाता सदा ही जुड़ा है। कभी टूटा नहीं । 
फिर जब वह पुकारे तो वे क्यों न उत्तर देंगे। जब मीरा प्रभु के 
मिलन के.लिये विलाप करने लगी-- 

तथा. श्री नंददासजी कहते.हे-- | F 

(राग आसावरी) 

कृष्ण नाम जब ते में say .सुन्यो री आली 

भूली री भवन हैं तो at भई री। 

भरि मरि आवे नयनां चित्तहुँ ने परै चैनां 

Hag न आवै बना, तन की दशा कुछ और मई री ॥. 

हः ` जेतेक नेम घर्म ब्रत कीने री मैं बहु विधि 

` ` "अंगों अंग भई में तो अ्रवणमई री। 

नन्द दास प्रभु जाके बण - सुने यह गति 

माधुरी मूरत के ' 'घों - केसी" दई ` "री ॥ 

श्रौर कबीर जी ने गान Harte. :: . . {7 ; 
कबीर atte बरराई के 'जिहि मुख Aad राम | 
ता के पग की पानही मेरे तन को चाम ॥ 
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{ (राग विहाग) 

' ब्राई म्हारो हरि जी न बूफो बात। 
/ fas मांस प्राण पापी निकस क्यूं नहीं जात॥ 
- पट न खोल्यो gal न teat सांझ भई परभात। 
: अबोलणा जुग बीतण लागो तो काहे की कुशलात॥ 

j सावण आवण होय रह्यो रे नहि आवण को बात। 
शण अंधेरी बीज चमके तारा गिणत निसि जात-॥ 
gua में हरि दरस दीन्हा मै न:जाणयूं हरि जात। 
Su हमारा उघड आया. -रही मन पछतात॥ 
सेई कटारी कंठ ate करूंगी अपघात। 
मीरा व्याकुल विरहणी रे बाल ज्यूँ बिललात ॥ 


Lo (राग रामकली) 

sia तो निभाया सरेगी, बाँह गये की लाज। 
समरथ सरण तुम्हारी सह्या, सरव सुधारण काज ॥ 
अत्र सागर संसार अपरबल, wa तुम हो जद्दाज। 

“ निघाराँ आधार" जगत . गुरू, तुम बिन होय अकाज ॥ 
जुग ga भीर हरी भगतन की, deat मोच  समाज। 2 
मीरा सरण गही चरनन की, लाज रखो महाराज ॥ 


सव श्री, गुरुदेव कौ रुपा से प्रेम रस पाकर आर नाम रस पीकर 
सोरा सत्त हुई। . नाम रख पी पी वह ओर. मांगने लगी-- 
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(राग बागेश्वरी) 
राम नाम रख - पीज, मचुआ राम नाम रस पीजे | 
तज कुसंग सत्संग बेठ नित, हरि चर्चा जुनि लीजे॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ मोहकरं, बहा चित्त से दीजे॥ 
मीरा के प्रेयु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीजे॥ 
फिर तो प्रेम के रख का प्याला पी मतवाली मीरा प्रियतम की 
द्व्य झांकी के लिये सब कुछ वारने लगी-- 
(राग गुनकली) 
मै गिरधर के घर जाऊं ।: 
गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम, देखत रूप gn ॥ 
रण पड़ तब ही उठि जाऊ, भोर भये उठि आऊ | 
रश Rai वाके संग Aq, ज्यू त्यू ताहि रिकाऊ ॥ 
जो पहिरावे सोई पहिरूँ, जो दे सोई खाऊँ। . 
मेरी उणको प्रीति पुराणी, उण बिन पल न रहाउ ॥ 
जित बाचे तित. ही बेह, बेचे तो बिक जाऊ । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाउँ ॥ 
प्यारे की झांकी पाकर सखियों को भी मीरा Sarat कि देखो 
जब मिल जांय प्यारे प्रियतम तो उनको जाने न देना ! . 
| (राग मालकोस) 
ऐसे पिये जान न दीजे हो ॥ 
चलो रो सली ! ' मिलि राखिये, नेनन - रसं पीजे हो। 
स्याम  सलोनो सांवरो, qe देखत NÀ दो ॥ 
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जोइ जोइ मेष सों हरि मिलें, सोइ सोइ कीजे हो। , 
मीरा के sy गिरधर नागर, बड़भागन AÈ हो ॥ 
पर वे छुलिया इतने सस्ते कहाँ हाथ आने वाले थे। मीरा को 
अचेत छोड़ जब चले जाते, मीरा फिर अपने गुरू से उस विरह को 
भीख मांगती, जिससे प्रभु प्रकट हुए थे। . बही विरइ जिस का पहले 
चे दान उस बड़भागिनी को दे चुके थे। वे केसा सुन्दर चाण मार 
चुके थे-- 
(राग धानी). 
री मेरे पांर निकस गया age मारा तीर। 
विरह भाल लागी उर अंतर व्याकुल भया सरीर ॥ 
इत उत चित्त चले नहीं कबहुँ डारी प्रेम जंजीर। 
के जाणे मेरो प्रीतम प्यारो और.न जाणे पीर॥ 
कहा करूं मेरो बस नहीं सजनी नेन करत दोऊ नीर । 
मीरा कहै प्रभु तुम मिलियाँ बिन प्राण धरत नहीं घोर ॥ 
मीरा गुरू की महिमा जानती थी। उन्होंने केसे उस पर कृपा 
को थी उसे पता था। गुरू ने उसको सचेत कर हाथ पकड़ पकड़ 
कर केसे शब्द माग ? को दुर्गम घाटियों पर चंढ़ाया था। 


Iga मार्ग प्राचीन वेद प्रतिपादित. मागे है । . कितने ही इसको 
“सुरत शब्द योग”: मार्ग से मी पुकारते हैं। मुसलमान सूफियों ने मी इसका 
आश्रय लिया है) वे इसको ‘ada सरमदी' कहते हैं। "नाम! ही से 
“नामी? की उपलब्धि सुलभ दै । सन्‌ १४५० से सन्‌ १६०० तक इस 
, मागी;का संतों द्वारा विशेष रूप से प्रचार हुआ । कबीर, रेदास, नानक 
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सत्गुरू रैदास जी श्री रामानन्द जी के शिष्य थे। पूव जन्म में 
वे ब्राह्मण थे। . एक बार उन्होंने किसी बनिये के यहाँ से भिक्ता का 
अन्न ला गुरू को भोग. लगाया था। वह बनिया चमकारों के संग 
इ्यचहार करता था। : श्री रामानन्द जी ने यह. बात जान ली ओर 
संसार को यही उपदेश करने. के लिये कि ऐसा अन्न खाने से परमाथ 
में. हानि होती है उन्होंने; अपने ब्रह्मचारी शिष्य को शाप दिया क्रि 
“जा तू चमकार कुल में जन्म ले! वही रेदास हुये। श्री गुरू 
कृपा से पूर्व स्मृति बनी रही। वे श्री रामानन्द जी के महान कृपा- 
पात्र हुए। “श्री कबीर दास-जी के गुरूभाई थे पर दोनों की भावना 


में भेद.अवश्य था। रेदास जी की रुचि संगुण उपासना में विशेष 


दादु, Wz, धर्म दास आदि. सब ही संतों ने इसी मार्ग; का -अवलम्बन 
लिया ।: जैसे वेद के 'नाद-विन्दु उपनिषद? में इस का विस्तार से वर्णन 
करके “४%? कें जप. व ध्यान की विधि आदि क्रा वर्णन किया है वैसे ही 


संतों aag’, ` “राधेश्याम? आदि नामों का आश्रय लिया है । वेखरी वाणी. 


से नाम जप करतें. करते स्वतः. स्वॉस से जप होने aaa है और लीला- 
स्फूर्ति होने लगती है । .तन्मयता आने से .देइ-श्रनुसंघान. जाता रहता है 
और मगवतू प्राप्ति तथा मुक्ति की उपलब्धि होती है। पर जैसा कि श्री 
नानक जी ने वर्णन क्रिया है, नाम की कृपा प्राप्त गुरू से ही “नाम? उपदेश 
ग्रहण करने से ही ये सब अनुभव होते हैं १ 
हरि नावे. नो 'सबको परताप दा बिन मार्गों पाइया न जाय |] 

AAR करे गुरू मेटिये हरि नाम बसे मन ATTN 
$ F नानकः नामे A मति ‘aga हरि स्यू. रंहे समाय |) ` | 
: ‘SP me Ss ~> (गुरू ग्रंथ साइन) 
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थी ओर वे अपने शालिग्राम की उपासना जूते गाँठते समय भी करते 
थे। वैराग्य ओर त्याग की तो वे मूर्ति दी थे। उनका साधुओं में 
इतना भाव था कि बिना मूल्य लिये उन्हें जूता पहना देते। उन्हें 
ऐसा करते देख घर वालों ने रुष्ट होकर उनको घर से निकाल 
दिया। प्रभु ने उनकी दरिद्रता. निवारण करने को पारस दिया । 
परन्तु उन्होंने उसे लेना अस्वीकार AC दिया। पर जव आउ 
अशरफी उनके शालिग्राम के age में से नित्य निकलने लगीं तो 
उन्होंने कहा--'प्रभो। यदि माया के पाश में फँसाया चाहते हो तो 
यह रखी तुम्हारी कएठी माला। ऐसे मुझसे तुम्हारी पूजा न 
होगी । | | 
पंडित आचार्य नीच ज्ञाति के लोगों को दीक्षा न देते थे। उस 
समय मुसलमान भी हिन्दुओं पर काफी धार्मिक अत्याचार करते थे। 
हिन्दुओं को अवस्था बड़ी कष्ट पूर्ण थी। az सब देख सत्गुरू श्री 
रामानन्द जी ने श्री रेदाख जी व श्री कबीर जी को यह आज्ञा को 
थी--'इस युग में पहले के अनचि कारीद्दी वास्तव में अधिकारी हें। 
चे गलिताभिमान हैं ओर बही दुःख जाल से छुड़ाने वाला भाव है। संतों 
ने भो इस कम भूमि में शान्ति पूवेक भजन करने ही के लिए निम्न 
श्रेणी के मनुष्यों ही के यहां जन्म लेना उचित समझा है। हम 
देखते हैं कि निम्न कोटि की प्रजा में सामान्य स्मृति में स्थित संत हैं । 
अतः उनको शुरू मिलने की आवश्यकता हे क्‍योंकि कुलीनों के गुरू 
San उपदेश नहीं दे and! अतः उनकी आध्यात्मिक पिपासा 
शान्त करने का कोई साधन न होने पर 'स्वधर्म निधनं श्र यः' को 
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ghar उनमें केसे ओर कब तक टिक सकती है। लोक-संग्रह का 
पुण्य काये भक्तिमान पुरुषों को ही करना चाहिये। अस्तुः हे 
हमारे प्यारे शिष्य ! इस लोक-संग्रह काय में प्रवृत्त हो जाओ, क्यों 
कि gia लक्षण युक्त ही भागवत घम है। वह प्रवृत्ति केवल 
भगवान की ओर होनी चाहिए ओर यह लोक-संग्रद्द भगवान का ही 
कार्य el. उन प्राणियों के लिये ऐसा सुगम पथ होना चाहिए जो 
उन्हें बेखटके दिब्य धाम में पहुँचा दे। उन्हें बास्तविक आधार 
. मिलना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो, हृदय की आंखें खुल 
आर बे परमार्थ पथ को स्वयं देख सके | 

“सगुण उपासना तो सरस हृदय वाले हार-भक ही कर सकते 
हैं। निगुण का विवेक तो उनकी समझ से बाहर है। इस लिये 
इन दोनों के बीच का माग 'छुरति-शन्द-योग' का साधन उन्हे 
बतलाना Beg) यह अन्त में भगवान के दोनों स्वरूपों का बोध 
कराने वाला है, यदि साधना में अनिरोध जांच बनो रहे। 
सत्गुरू की मूर्ति का ध्यान प्रत्यक्ष उपासना का काम देगा । 
पने गुरूदेव की Saget श्री रेदास जी ने शब्द ara’ का 
at अपने शिष्यो को उपदेश दिया। इसी कारण मोरा बाई को 
उनकी सगुण उपासना में आरूढ़ कर उनको शब्द-मार्ग में दी 
चलाया। | 

मीरा जी ने श्री रेदास जी द्वारा उपदेश किये पथ पर चल कर 
जो अद्भत अनुभव प्राप्त किये उनका वर्णन उन्होंने अपने पदों में 
किया दै-- 
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(राग बागेश्वरी) 
गली तो चारों बन्द इइ, में हरि से मिलूँ केसे जाय ? 
ऊंची नीची राह रपरीली, पाच नहीं. seca 
` सोच सोच पग धरू जतन से, वार . वार ड्ग जाय ॥ 
ऊ चः Nal महल पिया का, tea चढ्यो न जाय। 
पिया दूर पंथ म्हारो झौणो, सुरत भझकोला aa N 
कोस कोख पर पहरा वेड्या, पेंड पेंड वरमार। 
हे विधना केसी रच दीनी, दूर वसायो म्हाँरो गाँव n 
मीरा! के प्रभु गिरधर नागर, wes दई बताय। 
gia जुगन से बिछुड़ी मीरा, घर में लीनी लाय॥ 
कोई कोई मीरा जी फी गणना श्री चैतन्य मद्दाप्रभु जी के शिष्यों 
में करते हैं पर यह असंगत कपना मात्र है? । उनको श्री चेतन्य 
जी के aga ही नहीं इए। हां, श्री रूप, सनातन, व रघुनाथ 


दास का सहसंग उनको ब्रज में अवश्य Mar! श्री गोवधेन में श्री: 


वल्लमकुल वालों का भी खूब सत्संग रहा। जिस गुफा में मीरा जी 
श्री रूप जी से मिली थीं वह आज भी वृन्दावन में श्री गोविन्ददेच जी 
के मन्दिर में है। वृन्दावन में ८४ ara नामक स्थान में जहाँ शी 
गोराङ्ग महाप्रभु के भक्तों के नाम के पत्थर लगे हैं वहां एक पत्थर 
मीरा जी के नाम का भी S| उस पर उनका नाम ददी केवल लिखा 
है। कुछ का तो कहना है कि गोराङ्ग महाप्रभु की सन्यास अवस्था 
की शोभा का वणन धी मीरा जी ने पक पद में निम्न प्रकार किया 


१ देखिये भूमिका । 
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Yi कहाँ तक यह पद प्रमाणित माना जाय, यह तो विद्वान ही 
निर्णय करें | 
(राग बागेश्वरी) 
अब तो हरि नाम लो लागी । | 
सब जग को यह माखन चोरा, नाम ATA वैरागी ॥ | 
कित छोड़ी बह मोहन सुरली, कित छोड़ी सव गोपी | | 
` मूँड मुँडाइ AR कटि बाँधी, माथे मोहन टोपी ॥ | 
मात, जसोमति माखन कारन, बाँधे जाके पाँव | 
` स्याम किसोर भयो नव गोरा, चेतन्य जाको ata N 
पीताम्बर को भाव दिखाचे, कटि कौपीन FAI 
गोर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे॥ 
मीरा जी की श्री रघुनाथ दास में बड़ी श्रद्धा थी। वे श्री 
महाप्रभु के कृपा-पात्र भी थे। उनके विरह की यह दशा थी कि श्री 
राधाकुण्ड में जिस ga के नीचे घे बेठते वह भी उनके गरम सवांस 
से शुष्क हो जाता | 
श्री रूप गोस्वामी आदि से मीरा जी का बहुत सत्संग हुआ । 
दोनों के प्रथम मिलन की बातें इस प्रकार प्रसिद्ध हैं कि जब श्री रूप | 
गोस्वामी जी? ने मीरा जी से कहा--तुमस्त्री हो, हम स्त्री का मुं ह 
नहीं देखते। सो मिल नहीं सकते। तब मीरा जी ने उत्तर 
१ अङ्गरेजी भाषा में शिशिर कुमार घोष द्वारा लिखित पुस्तक “लाड गोराङ्ग” | 
मक्तमाल में रूप जी के स्थान पर श्री जीव गोस्वामी का नाम लिखा है! | 
ag ठीक नहीं है । भूमिका मी देखिये | 
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दिथा--श्रीधाम में तो केवल मै एक हो पुरुष जानती थी- मेरे थ्री 
कृष्ण। आज पता चला एक ओरं भी हैं।! गोस्वामी जी लज्जित 
हुए ओर उनका स्वागत किया | इसी बात का वणुन श्री प्रियादास 
ज्ञी ने “भक्तमाल” में इस प्रकार किया हे--- 


वृन्दावन आई जीव गुसाई सों मिलि मिलि, 
तिया मुख देखिबे को पन ले छुड़ायो है। 


निराकार भावना का भी मीरा ने अनुभव किया। पर वह तो 
भक का राग गाने आई थी। प्रभु के परिकर को थी। : योग, 
समाधि व अनहृद खुनने से उसको प्रियतम के रुप-रस माघुय का 
पान करना ही अधिक gett था। वह तो साँवरे की वंशी सुन 
gaga yal वाली थी। वह क्‍यों योग के wae में पड़ती ? 
चहद तो राधा कृष्ण नाम की मतवाली उसी की धुन में मस्त रहती। 
श्री गुरूदेव ने उसको 'नाम' दिया ओर मीरा अपने को धन्य मानने 


लगी । शुरू जी को केसी अद्‌भुत देन .थी। उसका. गान वह यों 
करती-- 


पायो जी मैं .तो नाम रतन घन पायो। 
वस्तु अमोलक दीनी मेरे सत्गुरू, कर किरपा अपणायो॥ 


मीरा जी की शुरू भक्ति भी कैसी अद्‌भुत थी। अपने गुरू पर 
वे खदा सवंदा निछावर थीं। तमी तो शुरू ने भी उनको सब ही 
निधि दे दी ओर वे थे agal मीरा मालामाल हो गई। उनके 
गुण गाने लगी-- 
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मोहे लागी लटक गुरू चरनन की। 
चरन बिना मोहे कछु न भावेश जग माया सब खपनन की ॥ 
भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, उलट भई मेरे नयनन की ॥ 
गुरु में ऐसो श्रद्धा, ऐसा अनन्य भक्तिभाव किसी किसी को : हो 
होता है। गुरु-भक्ति गुरु से भी ऊँची व शक्तिमान्‌ है। देख लो, 
गुरु भाव रख कर ही एक लव्य भील ने अजन का भी दिल हिला 
दिया । gemaa भगवत्‌ भाव में भेद नहीं। परन्तु महा दुलेभ है; 
किसी किसी में ही होता है । श्रद्धा और भाव से जब पाषाण की प्रतिमा 
जगाई जा सकती है तो शरीरधारी शुरु में भाव रख भ्रद्धालु भक्त क्या 
नहीं प्राप्त कर सकता ? पर अद्धा अनन्य, निष्कपट और दृढ़ हो | 
कहने को तो कितने ही कहते हैं कि संसार xan araa है | 
पर उनके नित्य के कमे देखो तो पता चलता है कि यह उनकी कपोल 
कलपना ही दै। वास्तव में तो जब गुरु दिव्य राष्ट प्रदान करता है 
तब संसार का वास्तायक मिथ्या स्वरूप दिखाई पड़ता है ओर तब ही 
सच्चा वराग्य उत्पन्न होता है। तब संसार केवल आसांक और स्वाथ 
को रचना ही दीखने लगता है; तब ही जीव भगवान की ओर 
लगता है, उनकी शरण जाता है। जव गुरुदेव श्री रामरुष्ण परम 
हंस जी से थ्रो विवेकानन्द जी ने जिज्ञासा को-'प्रभु aga कराइये | 
तब श्री गुरुदेव ने उनको अधिकारी जान, अपनी शक्ति का संचार 
कर, प्रभु के दशन करा, उनको एकनिषा-भाव में ME कर दिया | 
जो संसार का कीड़ा हो रहा दै वह प्रभु के क्या दर्शन करेगा? तथा 


`~ 
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ज्ञो उनकी उपासना सकाम-भाव रख कर रहा है वह तो अभी कई 
जन्मान्तर तक संसार को दुगेन्ध में सना है। वह निष्काम-भाव-प्रिय 
भगवान्‌ के दर्शन क्यों चाहने लगा? बह तो संसार और प्रभु दोनों 
को साथ ही साथ पाना चाहता है | परन्तु यदि वह जान पाता कि 
' यद्दतो घर है प्रेम का, खाला का घर नाहिं। 
सीस उतारे भुइँ घरै, तब पेठे घर माहिं॥ 


सो भेया ! कूदने से पहले अपने को जॉच लो। चलो, चलो 

कहने से काम न सरेगा। एक बार चल फिर पाँव नहीं लोटाना । 
किसी किसी को ही सत्गुरू मिलता हे । साक्षात्कार और चमत्कार 
में बड़ा मेद है। थमत्कार; देख तो सकामी उपासक dad हें । 
निष्काम प्रेमी की प्यास तो कृष्ण साक्षात्कार पर ही मिटती हे । झं 
राधा-इष्ण-दशंन के इच्छुक उतने ही दुलभ हैं जितने दशन कराने 
घाले सत्युरु। वे ही किसी पर कृपा करें तो मिलें । उनका मिलना 
ही सफलता का चिन्ह है । iss छः 
सत्थ तो यह है कि प्रियतम का मिलना सद्दल है पर प्रियतम के 

' प्यारे का मिलना दुलेभ हे । गुरु की पहचान महांकठिन है । वे 


शरीर के निकर बेडे भी दूर हैं ओर उनका शरीर दूर रहते भी वे | 


सदा शिष्य के साथ हैं। गुरू शरोर नहीं। गुरू का निज-स्वरूप 
दिव्य आह्म-स्वरूप है। वे ही कृपा करें तो जीव उनके उस स्वरूप 
को देखे ओर उसका मोह सदेव के लिये क्षण मात्र में नष्ट हो जाय। 
सत्गुरु के शक्ति संचार करने पर शिष्य को प्रभु का व शुरु के निज: 
स्वरूप का दर्शन एक ही समय ददो जाता है। शिष्य आश्र यऱ्युक हो 
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अपने गुरू की कृपा च प्रभु की करुणा से तब विभोर हो विचारमग्न 
हो जाता है। उसके सामने एक पहेली व उसका उत्तर एक साथ a 
उपस्थित हो जाता है ।.. 
गुरू गोविन्द दोनों मिले, काके लागु . पाय। 
बलिहारी उन गुरून को, जिन गोविन्द दिये मिलाय ॥ 
भाव में विभोर हो जव प्रभु के चरणों में वह गिरता है, तो वे 
उसे उठा अपने कएठ लगाते हे। अहोभाग्य ! उस मिलन की क्या 
महिमा गाई जाय? वह अमर-खुख अनुभव करता है और क्‍यों न 
हो ऐसा ? कया प्रभु के आलिङ्गन से परे भी कोई सुख सम्भव है.!. 
कदापि नहीं। वह आलिङ्गन अमर-पद का प्रदायक है। जीव उसी 
क्षण मुक्त हो जाता है। गुरू प्रसन्न हो satel | 
इस घोर कलिकाल में प्रभु-मिलन का रास्ता “नाम” है। पर 
“नाम” की युक्त केवल सत्गुरू जानता है। वह जानता है, वह 
कसो पुकार है! | वह जानता है उसके प्रभाव को। केवल आधे 
नाम की पुकार पर अजामिल, गज व द्रोपदी ने उन्हें प्रकट कर 


लिया। वसे तो भोले जीव जिस-तिस को सुन-सुना कर शुरू कर. 


खेते हैँ। जेसे शिष्य वेसे शुरू। जो स्वयं तत्व का साक्षात्कार न 
कर सके, वे प्रभु साक्षात्कार क्या करायेंगें। सध्या gga अवश्य 
सत्गुरू पाता है। पर बड़ परिश्रम के पश्चात्‌। गुरू मिलना खेल 


? जब श्री राबिया बसरी से यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि हर 
बार नाम की पुकार एसी saw से हो मानो वह जीवन की अन्तिम 
पुकार है । Ura? (अंग्रेजी भाषा में )--लेखक स्मिथ । aie 
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नहीं । गुरू पाप-पुण्य का संगी हो जाता है। पल-पल में उनकी 
कृपा का अनुभव होता है। Aa सच्चा gga दुलभ है, aa हीं 
ATE दुलभ है। कर लेने से गुरू नहीं हो जाता है। हर एक का 
गुरू निश्चित है। समय पर मिलता है। दद पैदा करो, वैद्य तों 
तयार ही बेठा है। न 

गुरू की देन की बलिहारी है; वह कहती हे--घर खाली करो । 
आने को प्रभु आतुर बठे हैं। इस “अहं” को मिटा दो ओर वे 
आये दी समझो | 2 | 

. जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मै नाहि । 

प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाहि॥ 

बांखुरी को तब ही प्रभु अपने मुखारविन्द का असुत पान कराते 
हैं, aa ag बिल्कुल पोली हो जाती हे। अहंकार की आखिरी 
धज्जी तो गुरूक्षान से ही नष्ट होती हे। महाजुभाचों ने कहा हे- | 

- खहजो कारज जगत के, शुरू बिन पूरे नाहि। 

, हरि तो शुरू विन क्यों मिले, समझ देख मन मांहिं ॥ 

मीरा ने स्पष्ट रूप से अपना अनुभव कह दिया। संसार की 
नदी को पार कर प्रियतम के देश में जाना है, तो 'गुरुशान' का. 
दीपक ले चलो । बड़ी श्रद्धा से चह प्राप्त होता है। कितने तो 
रास्ते में ही हिम्मत हार Fad हैं। पर वीर इस पथ पर चलते हैं। वे 
सदा शुरू की निरंतर रट लगाये रहते || उनको गरू मिलता है | 
अवश्य मिलता है ओर गरू द्वारा मिलता हे मोक्त ! 

' “क्तणिक स्मशान TUT वाले इस पथ पर देर तक नहीं टिक 
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पाते | जल्दी ही उनका एकबारगी ही उमड़ा भाव शान्त हो जाता 
हैं। फिर संसार के चक्कर के संग घूमने लगते हैं। दुःख, सुख, 
राग, दष, मान, अपमान के सागर में गोते लगाने लगते हैं।. पक 
बार तो जीवन में सब ही को चेतावनी मिलती है। पर दुस्तर माया 
आ घेरतो है। जीव जागे तो केसे और संसार सागर के अचर 
में जीव एक बार आया, फिर तो निकलना दुस्तर हो जाता है । 
_ चोख, पुकार सव बेकार होती है। तव यदि गरू में विश्वास पूण 
रूप से है, अपनी करनी पर पश्चाताप है, और फिर गरू उपदेश.को 
URNAR प्रदण कर पालन करना शुरू कर दिया है, तो कम चक्कर 
से मुक्त होना संभव है । 


सत्गुरू माया व काल के फंदों से बचने का शिष्य को बल देता 
है। ओर उसकी डगमगाती नेया को पार लगाता है। गरू फेसा 


दाता दै, वह कितनी बड़ी वस्तु कृपाकर देते हैं, किसी बिरले को ही 


अनुभव होता है। बड़े लोगों की रीति से तो सब ही परिचित हैं | 
बिना सिफ़ारिश पहुँच. नहीं। फिर प्रभु से-मिलन में संत की 
आवश्यकत! होने में क्या आश्चयं है। प्रभु-पद की प्राप्ति सत्गरू 


द्वारा ही सुलभ है। अगर शिष्य अधिकारी है, तो वे उसको मंत्र ८ 


देते हैं ओर भगवत्‌-घाम तक उसको पहु'चाते हैं | 
जीवात्मा के पतन की कहानी गरू अपने शिष्य को सावधान 


करने को सुनाता है। वह पथ की कठिनाई ऊँच-नीच सबसे . 
परिचित है। जब जन्म लेने का असह्य दुःख जीव भोग इस SAC. 


नगरी संसार में आता दे, तो निश्चय: है कि उसके बन्धन से मुक 
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- होने में भी. अवश्य उसको कठोर दुःखदाई साधना करनी होगौ 
कितने आँख बंहाने Wt! पर संसार में जन्मते समय आँस्‌ में 
र उससे छुटकारा पाने के समय में बहाये आंसू में भेद है । 
तपाने वाले हैं ओर वे ताप हरने वाले | 


._ देखते हुए भी जीव अनदेखा-सा कर देता है। संसार के मोद 
सागर में दुःख भोगकर भी वह उससे निकलने का प्रयत्न नहीं करता। 
माया की मोहिनी में कुछ ऐसा फँस गया है कि उसकी बुद्धि व विवेक 
हरा गया है। क्या मालूम उस ओर क्या है? जब कुछ दीख हो 
नहीं पड़ता तो जो रास्ता हमारे पिता-पितामह चलते आये हैं, उस 
कुटे रास्ते पर ही चलना अच्छा है। अच्छा, थोड़ी देर कीत्तन 


भी करे, इससे परलोक gat और gal में बाधा भी न हो। पर . 


जब भगवान में किसी पुत्र-पुत्री का भाव बढ़ता देखता है तो संसार 
से मन हरता देख उस कीर्तन रूपी होवे का भी घर से निकाला 
करता है। “पहले प्रत्यक्ष संसार चाहिए, अप्रत्यक्ष भगवान की फिर 
` बाद में देखेंगे', यही लोगों ने अपने जीवन का नियम बना रखा है। 

_ पर जो संस्कारी जीव हैं, उनको कोन सी ऐसी Rai हैं जो 
बाँध सकें। वे तो जीबन प्रभु को समर्पण कर चुके हैं। जन्मान्तर 
तक उनसे मिलने की प्रतीक्षा में as हें । अन्त में निराशा का बादल 
फरा है, आशा की बिजली चमकी है। उनका अँपियारा पथ 
प्रकाशित हो गया है। गुरू आया है। ga कपाट उसने खोले 
हैं। प्रभु-दशन करवाये हैं। शिष्य ने अपने जीवन के परम सुख-- 
भगवत्‌ मिल्नन--का अनुभव किया है | 
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रश 
_ कितना परिश्रम, कितनी साधना, कितना त्याग, कितनी तड़प, 
कितनी बेकली जब हो, तब सत्गरू से भेंट हो। हाँ, निरंतर आँख 
करने को चे खिचे चले आंते हें । . जव मूक होगे, निबल होगे 
निराधार होगे, निराश्रय होगे, दीन होगे, भगवत्‌-वियोग को असह्य 
Agra अधीर होगे, तब वे नित्य धामवासी सत्गुरू तुम्हें अवश्य 
आकर मिलेंगे, मंत्र दंगे ओर तुम्हारी सोती आत्मा में फिर से 
जीवन का राग जगायंगे। वही तुम्हारे पथ-प्रेदशक हैं। तुम्हें इस 
परदेश से निकाल तुम्हारे नित्य-घर को तुम्हें लोटा कर ले जाने को 
पधारे हैं | 
` : बह कसा सुन्दर धाम है?। चिन्मय देश हे। वहाँ प्रकृति 
का लेश भी नहीं हे। प्रभु के प्रकाश से प्रकाशित हे । विकार 
* रहित ह। अनित्यता व विनाश का वहां से देश निकाला हे । दुःख 
सुख का वहाँ क्या काम? दन्द, अहकार उस देश को gat हो 
नहां। सुय-चन्द्रमा के प्रकाश की वहां गुजर नहीं। वह. अमर 
देश ह, जहां प्रभु के चरणारविन्द'हैं जिनके शीतल स्पश से प्रेमी के 
AATEC जाते हैं। कम, आवागमन व काल-चक्र से परे वह 


देश है | 


Safe मन gea जये aE के छोना। 
. - शिर के साटे पाईये ये राम fada | 
' सत्र ही घट में हरि बसें ज्यो गिरिसुत में ज्योति, | 
` ज्ञान गुरू चकमक बिना केसे परगट होति॥ | 


Ri STING, RT -t ० ०० s 
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a वहाँ पहुँच जीवात्मा अपना निज रवरूप धारण करता है । 
तब उसे अपने शुरू की कृपा का अजुभव होता है। ओर प्रभु के 
सामने अमर AREI नृत्य कर वह प्रभु को रिकाता है। . संसारी 
जीव उस परम अनुभव को केसे समे? जिसकी त्रिलोक में उपमा 
ही नहीं, उसको केले वतलाया जाय। वुद्धि के परे का वह अनुभव 
है। जीव स्वतन्त्र नहीं, प्रभु की परतन्त्रता में रहना प्रिय मानता है। 
सवज्ञ बन भी दीनता की मूत्ति हो जाता हे। प्रभु की आज्ञा को 
ओर ही दृष्टि लगाये रहता हे। और उनकी कृपा की कड़ी में ही 
नित्य स्नान करता है। वहाँ तो उस मुक्त जीव का एक ही काम रह 
जाता हे प्रभु के माधुय का पल-पल पान करे और उनकी नित्य 
निकुञ्ज लीला में प्रवेश कर अनिवचनीय सुख में नित्य विभोर रहे। 
प्रभु के सिवा किसी का ध्यान वहां न आयेगा। वेसा रूप हे 
कहाँ? वसे गण हैं कहां? बसा धाम हे कहाँ? जेसा मेरे प्रिया- 
प्रियतम क्रा धाम है | | । 

मेरी आत्मा ! खूब जी भर देख ले। जीवन का सुख ले ले। 
प्रियतम के नख से सिख तक छलकते सदय का मधुरपान करले। खूब 
आलिङ्गन कर ले। खूब चुम्वन कर ले। हाथे आई निधि को खूब 
सम्भाल ले।' पर जीचात्मा कहती है-- 

‘az क्या? प्यारे युगल सरकार आगे क्यों बढ़े रहें हैं। 
हैं, हैं! नाथ! यह क्या | इस दीन को स्पशं न करो। यह तो...” 
भगवान--.'प्यारी | अत्र “तुम” न रहीं। प्राकृतिक शरीर का नाश 
तो विरज्ञा में -गोते लगाते द्वी दो गया। तुम दिव्य शरीर धारण 
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करके मेरे देश में आई हो रज, तम के शरीर की यहाँ गुज्ञर नहीं | 
यहाँ पाप है न पुएय । सब ही छदों का लेश तझ यहाँ नहीं । तुम 
मेरी हो। मेरे गुण से युक्त हो। सववज्ञ हो। मेरे समान a 
मेरी आत्मा हो प्यारी !' न्‌ 

जीवात्मा कहती है--हें प्रभु ! क्‍यों इस दीन दासी को. गले 
लगाने को झाकुल हो ।' | । ँ 

भगवान--'इस लिए कि तुम मेरी विरहनी हो। मेरा विरद 
हे _“अपने प्यारे को मै वेसे ही भजता हुँ, जेसे वह सुके? !” जो 
शरणागत हो मेरी शरण आता है, उसको मुकुट बना मैं अपने सिर 
पर धारण करता हूँ । है न प्रिये! मुंसकाती क्यों हो? | 

जीवात्मा--'तुम्हारी लीला देख acy’ भगवान--'क्या तुम वे. 
दिन भूल गई जव तुम मेरे प्रेम में विभोर, खान-पान भूल, जागरण 
कर मुझे भजती थीं। विरुज हो पुक्रारती थीं। तुम भूल गइ, पर. 
मुके याद हैं। तुम्हारे आँख, तड़प, व्याकुलता, तुम भूल गई, सुके. 
याद हैं। में aa तुमको aa ही भजता था। तुम मेरे टप-टप . 
गिरते आँसू न देख पाती थीं। मेरी आह तुम तक पहं चती न थी। 
तुम ऐसी भूली-ली थीं। कमे की चादर ओढी हुई थी। मैं. 
आलिङ्गन भी करता था पर तुमको सपश का सुख न मिलता था। 

छाँडि के आन मिल्यो इम सों तिनको यह संग कहा करि TE | 

और सत्रे घर के बन के कहु कोन के भौन विभीषण AË ॥ 

खरो खरो सब्र लेत दै परखि परखि सार | 
खोटे दास अनन्य के गाहक नंदकुमार ॥ 
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आज तुम यहां हो, मेरे सामने हो, मुझे अलिङ्गन कर लेने 
दो। मुझे अपने भक्त से मिलन का सुख ले लेने दो। भय न 
खोओ। आओ, मेरे निकट आओ। मैं व्याकुल हँ। अधीर हूँ, 
दो न भिक्षा !' 
;. जीवात्मा-- हैं प्रभो ! यह क्या कहते हो? मेरे हृदय के 

महाराज! तुम, ओर मुझ दासी से भिक्षामांगो। स्वामी, दासी 
के सामने हाथ फेलाना तुम्हें शोभा नहीं देता । हाय! मैं यह देख 
लज्जा से पृथ्वी में ta क्यो नहीं जाती ?' | 

भगवान--तुम धन्य हो प्यारी ! जो तुमने सर्वस्व त्याग सदा 
ही. मुझे निष्काम हो भजा। मुझ भिखारी के पास धरा ही क्या है, जो 
तुमको दूँ। स्वगं तुम नहीं चाइतीं। मुक्ति का तिरस्कार तुमने 
कर atl त्रिलोकी के साम्राज्य को तुमने ठुकरा दिया। में अपने f 
आप को भी दे उऋण नहीं हो सकता । सदा हम दोनों लालची ही 
तुम्हारे हृरय में विराज तुम्हारे अनन्य प्रेम का रस पान किया करगे | 
धन्य है वह. गुरू जिसने तुमको हमसे मिलाया। प्रिये! अब तुम 
हमारा अमर सुख ही लो । हम सदा तुम्हें देखें ओर तुम हमें Far. 
करो ।' . 

ग्रेम की नगरी में प्रवेश का केवल यही एक पथ हे। “स्वरा”. 
अनन्य तोव चाह। निरंतर प्रभु रूपी स्वाति बूँद के लिए चातक 
की सी रर। केवल एक ही धम है 'पतिवत धम!। ऊष्ण को 
जान और को न जानना AAT हो जाना। कृष्ण को प्यार कर 
झोर को ओर क्या निद्दारना ? 
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हे पाएडित ! पढ़ लिखकर क्या करेगा। प्रेम के ये दो शब्द 
पढ़ ले--“राधा कृष्ण”। बस तेरा कल्याण होगा। तेरी कम-थपेड़ों 
से डगमगाती नेया भवसागर से तर जायगी। विश्वास कर। शास्त्र 
का गुह्यतम्‌ रहस्य यही है। उसका प्रतिपादन यही है--राधा कृष्ण | 
विज्ञान यही है। परांभक्ति से प्राप्त यही हैं-यही “श्री राचा कृष्ण” 
किताबों का बोझ ढ़ोने वाला न बन। आसन, समाधि, मुद्रा के 
झंझट में न पड़ | मनुष्य शरीर दुलभ है। राधा कृष्ण रट। राधा 
कृष्ण रट। तर जायगा। चाहे कर्मयोगी दो चाहे ज्ञानी। रास्ते 
का ही मेद है, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। मेरे प्यारे के 
परम धाम में । उनके चरणा'विंद में। फिर क्यों इस कर्म काएड 
की-रपरन में als ale कमर तोड़ रहे ati अपना नाश 
कर रहे हो | 
आज कल के विज्ञानी प्यारे का रहस्य क्या जानें ! प्रकृति 
द्वारा अप्राइत रहस्य का सेद क्या जानें? आजकल फा विज्ञान 
निकम्मा है। उसकी पहुँच प्रेम के मन्दिर में नहीं। वह असते दै। 
श्रौर हो क्‍यों न? सब ही तो विज्ञान, प्रकृति का ज्ञान है। ओर 
नाश उसका परिणाम है। जो प्रकृति परिणामी है, उसके यंत्रों से 
तू नित्य सत्य का रहस्य, परम तत्त्व जानना चाहता है। जो हाथ 
mat को पकड़े हे, चलाता है, उस हाथ को Sal केसे पकड़ 
सक्ती है? तेरी भूल है। आधुनिक विज्ञान के आदेशों को तू 
नित्य बनते बिगइते नहीं देखता ? नित्य नये तमाशे बना, दूसरे समय 
उनको नाश करते नहीं देखता ? तू संसार से असांसारिक प्रभु को 
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पकड़ा चाहता है। ad, यह तेरी भूल ही हे! जहां ब हे तहां 
यह नहीं हे । जहां यह हे तहां वह नहीं हे | केवल वही वही तो è 
अर कुछ नदी! । अज्ञान के काजल को प्रेम के. जल से घो डाल 
फिर दर्शन कर मेरे प्यारे के मुखचन्द्र का। चकोर बन जा, चकोर! 
अपने हृदय को प्रेम की आहों में तपा; आंखुओं से घो डाल; 
ayia में लोट लोट मांज ले; लताओं को कूं ची से रगड़ । 
तब अवश्य तू प्यारे का प्रेम-पात्र बनेगा। तब अवश्य प्रियतम 
तुमको अपने सौंदयं से भर देंगे। जल्दी कर। जीवन को घड़ियां 
न बीत जाँय और तू खाली रह जाय । i 
तू बड़े बाप का बेटा है। तेरी माँ श्री राघेरानी हैं। तू अपना 
घर भूल बैठा है। अमर गोद त्याग तू इस नरक कुण्ड में आ Ast 
है। चेत! चेत !! भूले मुसाकिर, माँ पुकारती हैं। पिता बुला. 
रहे हैं। पर तू उनकी ओर ध्यान नहीं देता। सार का सार केवल 
इतना ही है। अनुभवों का सार है--'राधा कष्ण का त, है ओर वे तेरे 
हैं?! ओर सब तो अनित्य है; असार हे। वही हमारे स्वामी Zi 
हमारे माता-पिता, पति-पितामह हैं । वही हमारा ज्ञान हैं। वही 
हमारी भक्ति हैं। वही हमारा धन हैं। वही हमारा मान ZI 
वही हमारा लोक हैं। वही हमारा परलोक हैं। वही हमारा 
जीवन हैं। उनके रूप, लीला, गुणों का गान ध्यान निरंतर करना, 
सदा उनको ही भजना हमारा एक ही कत्तव्य दै। इसके अतिरिक्त. 
१ जले विष्णु: स्थले विष्युर्विष्णु : पर्वत मस्तके । 
ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥ . 
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सब ही तो भूल भुलेयाँ हैं। जव तक भूलना चाहे भूल ले। जब 
सक अपने अंतर की पुकार- हे कृष्ण कहाँ हो--का गला घोटा 
वाहता है, घोट ले। विषयों में आसक्त हो मरना चाहता हे, मर 
ले। 

पर नहीं तुकको प्यारा प्यारा है। तेरी अब वह दृष्टि नहीं 
रहो। संसार तुझको स्वार्थ का अग्नि कुण्ड भासने लगा है। 
तुको प्रेम को वाणी स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी है। विज्ञान का भाँडा 
स्‌ तोडू फोड़ चुका। त्‌ धन्य हे । भक्ति की भावना से त gaa- 
कन्दरा में प्रभु के दशन कर लेगा। अघ. तुझे कोन सुलावा दे सकता 
है.? बलिहारी तेरी ! 


भक्ति का प्राढुर्भाव ही प्रभु-कृपा का प्रथम परिचय है। वही 
समय है जब सोई हुई आत्मा जागती है और धीमे धीमे, बच-बच 
कर चल, प्रेम-रूपा भक्ति का फल प्राप्त कर, अपने प्रियतम से सदा 
के लिए युक हो जाती है। बही महायोग है। वह अमर है। 
इसी मिलन के लिए मीरा का सब साधन, सब परिश्रम था। संसार 
के संब भोगों को उसने ay समान एक दम क्षण भर में त्याग दिया: 
था। मानों वेराग्य की प्रज्वलित अग्नि ने लोक की सारी वैभव- 
सामग्री He के ढ़ेर की ace भस्म कर दी a) और बह waaa- 
माग पर आरूढ़ हो चल पड़ी थी। संसारी नातेदारी, सम्बन्ध से 
वह कसा भय खाती थी ? उनका स्मरण आते ही उसका हृदय काप 
उठता था। नित्य इर समय ag अपने प्रभु के ध्यान में मग्न रद्द 
चेराग्य की ज्वाला तेज़ करती रहती sna के अतिरिक 
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उसको और से क्या मतलब था? ओर क्या कहना-छुनना था? 
प्रभु की कथा, उनका गुण गान, उनकी कृपा, करुणा, वात्सल्य का 
स्मरण कर आँसू की वर्षा करना या आहों की ज्वाला घचकाना- 
मीरा का यही एक कार्य था। कहाँ हैं शब्द जो उन अनिवंचनीय 
भावों का वर्णन किया जाय। प्राकृतिक जिह में शक्ति नहीं जो 
कौशलता से उनके कण मात्र भी का भी वणन कर सके। मीरा की 
श्रद्धा भगवान में age थी। संसार की नीति, घम, पाएडत्य सब 
ही वह एण समान ठुकरा चुकी थी। सब सामान्य धम ठुकरा उसने 
विशेष शरणागति-धर्म का. आश्रय लिया. था। प्रपत्ति माग के 
रहस्य से वह पूणे रूप से परिचित थी। उसमें उसका न डिंगने 
चाला भाव था । कोई विरला ही उस भाव को समझ पाता। जो 
मीरा के उस निर्मल भाव को जान जाता चह उसका दास हो जाता | 
उसी का जीवन सफल था । वड हस प्रीति की रीति को जान जाता, 
जिसका राग्र गाने मीरा जन्मी थी, जिस राग को कबीर, Tala, 
तुलसीदास ने गाया था। वह अपने कृष्ण की गोपिका थी। 
वृन्दावन के गोपाल की प्यारी ग्वालिन थी। माखनचोर से अपने 
घर में माखन चुरवाने वाली प्रजबाला थी | 


प्यारी मीरा का प्रेम प्रझु से छिपा न था। वे उससे मिलने को 
सदा ही आतुर रहते थे। “सम्बन्ध” स्थापन होने को ही देरी थी। 
मीरा को सत्गुरू मिलने की ही देरी थी। ओर गुरू मिलते ही प्रभु 
को मिल उसने अमर जीवन प्राप्त कर लिया। प्रभु की गोद में जा 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२४२ 


A ~ e त N 
चठी। गुरू को कृपा, उनकी महिमा तब मीरा को प्रत्यक्ष हुई ओर 
बह प्रेम-आँसू बहा अपना भाच प्रकट करने लगी-- 


(राग बागेश्वरी) 
`A 
मीरा मनमानी खुरत संल असमानी ॥ | 
जब जब सुरत लगी वा घर की, पल पल नेनाँ पानी। 
रात-दिवस मोहे नींद न आवत, भावे अन्न न पानी ॥ 
“waht ~ `A A 
ऐसी पीर विरह तन भीतर, जागत रन बिहानी। 
कास पीर कहूँ तन की री, पोर में भरसू खानी ॥ 
खोजत fhe वेद वा घर को, कोई न करत बखानी। 
Ama सल A (>. याम 
रदास” संत मिले मोहि सत्गुरू, दोनो सुरत सहदानी ॥ 
मै मिली जाय, पाय पिया अपने, तब मेरी पीर दुकानी । 
मोरा? खाक खलक सिर डाली, में अपना घर जानी I 


(राग पीलू) | 
सेरो मन लागो हरि Se अब न रहुँगी अरकी॥ 
गुरू मिलिया रेदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी। 
चोट लगी निज्ञ नाम हरि की, mit हिवरे खटकी ॥ 
माणिक मोती परत न पहिरूँ, में कब की नटकी। 
A तो म्हाँरे माला दोवडी!, ओर चंदन की कुटकी ॥ 
रांजकुल की लाज गमाई, साधां के संग मैं भटकी । 
' नित उठ हरि जी के मन्दिर जास्यां, नाच्यां दे दे चुटकी ॥ 


¦ दोहरी | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


> 


es SS eee २” 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२५३ 


भाग्य खुलो म्हांरा साधु संगत सू, सांचरिया के बटको। 
जेठ वहू की काण न मानूँ, घू घट कर गद्दि परकी ॥ 
परम गुराँ के सरन में रहस्याँ, परनाम करां लुटको? | 
मीरा! के प्रभु गिरधर नागर, जनम मरन सू छुरकी ॥ 
गुरू रेदास से मिलकर फिर पल भर भी उनसे विछुड़ना मीरा के 
AT असह्य था। ज़रा भो न्यारे होने का भाव आता, ज़रा भी चे 
अलग होते और मीरा व्याकुल हो उठती-- 
(राग कामोद) 
gis मत जाज्यो जी महाराज ॥ 
मै अबला बल नाहि गुसाई! थे तो म्हारा सिरताज। 
मै गुण हीन गुण नाहि गुसांई, थे सिमरथ महाराज ॥ 
रावरी होय के किण रे जाऊ, थे छो म्हार Baga साज। 
मीरा के प्रभु ओर न कोई, राखो अब के लाज॥ 
निबलता की जव यह सीमा पहुँच जाती है, सब आधार टूर 
जाते हैं और केवल Malt का ही सहारा रह जाता है, तब उस 
मुमुक्ष की पुकार खुन प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जब तक द्रोपदी 
अपने सगे-सम्बन्धियों के इल की आशा करती रही, लोक-लज्जा का 
आश्रय लेती रही, तब तक द्वारकाधीश प्रकट न हुप, पर ज्यों ही 
दोनों हाथ उठा वह पुकारी-- 
गोविन्द डारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय | 
कौरचे: परिभूतां माँ किं न जानासि केशव ॥ 


१ लोटकर | 
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हे नाथ हे रमा नाथ AIAMAA नाशन। 
कौरवाणँवमग्ना मासुद्धरस्च जनादन ॥ 
कृष्ण कष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌, विश्वभावन | 
प्रपन्नां पाहि ग्रोविन्द कुरुमध्येऽचसीदतीम्‌? ॥ (महाभारत) 
उसके पुकारने की देरी थी ओर कष्ण तत्काल वस्त्र रूप बन 
गये | 
मीरा की निबलता की सीमा पहुँच चुकी थी । अब केवल श्री 
हरि ही उस अचला को जीवित रख सकते थे। प्रभु मिलन के लिये 
सब जप, तप, साधन आदि की अप्याप्तता का उसने अनुभव कर 
लिया था । उन सब से अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं होती। प्रभु के 
दिव्य दशन सम्भव नहीं। भक्ति का पथ ही न्यारा हे। वह तो 
हरि कृपा से गुरू मिलने पर ही सम्भव है। सम्बन्ध बिना भक्ति 
नहीं। भाव उत्पन्न ही नहीं होता । मीरा के भाग्य जागे ओर 
उसको परम 'तत्वदशीं, नित्य-घामचासी श्री सत्गुरू Tata जी की 
` शरण प्राप्त इई। उसकी पुकार खुन ली गई। मीरा के हर्ष की 


१ हे गोविन्द | हे द्वारकावासी ! हे सचिदानन्द्‌,स्वरूप प्रेमघन ! हे 
गोपीजनवल्लभ ! हे सर्व शक्तिमान प्रभो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं, 
क्या AS बात आपको मालूम नहीं है? हे नाथ ! रमानाथ दे ब्रजनाथ ! दे 
ऋत्तिनाशन जनादन ! में कौरवों के समुद्र में ga रही हूँ, आप मेरी रक्षा 
कीजिए | दे कृष्ण ! आप सच्चिदानन्द स्वरूप महायोगी हैं। आप सर्व 
स्वरूप एवं सब के जीवनदाता हैं । गोविन्द्‌ ! में कोरवों से घिर कर बडे 
संकट में पड़ गई हूँ । आपकी शरण हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए.-। 
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सीमा नथी। मीरा को अपनी देह-गेह की सुध बिसर गई। मीरा 
को उसके शुरू मिल्न गये। पेसे शुरू का मिलन प्रभु का मिलन ही 
था। शुरू ही ब्रह्मा हैं, गुरू ही महेश हैं। शुरू ओर भगवान में सेद 
नहीं। मीरा की खोज का अंत इुआ। उसने अपना यह अनुभव 
भक्तों के बीच इस प्रकार प्रकट किया-- 

'प्रिय भक्तो ! कमर वांध इस पथ में कूद पड़ो। एक बार झा, 
फिर पीछे न इरो। जीवन को गेंद बना खूब चोगान खेलो। खोजते 
चलो। खोज में आरूढ रहो। पक जीवन क्या अनेक जीवन में 
यह टेक न त्यागो--“या तो हरि वरू नहीं HSA!” aa 
समय पर आवश्य संस्कार उदय होंगे। उससे पहले सफलता की 
आशा करना व्यथ है। समय आने पर ब्रा भी तुम्हारे भाग्य को 
नहीं पलट सकता। तुम्हारा जन्मान्तर से निश्चत गुरू तुम्हें प्राप्त 
होगा। भक्ति की रीति-नीति सब ही का तुम्हें उपदेश देगा। 
तुम्हारा हाथ पकड़ तुम्हें प्रभु के चरणारविन्द तक पहुंचा देगा। 
वही सत्गुरू है जो हरि से Ma! जब भाग्य जागं तब वह अमर 
देश का वासी मिले। . शुरू अमर है। उसकी किसी काल में मृत्यु 
नहीं । गुरू शरीर से न्यारा है। उसका शरीर तक AMAT | वेसे 
व्यवहार के लिये, लीला के लिये, भले ही वह प्राकृतिक रूप धारण 
कर ले। वह नित्यधाम का वासी दै, प्रभु का प्यारा है! : 
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७--हारका को प्रस्थान ओर बिदाई 


AA कहने लगीं-'भैया महेन्द्र तुमने मीरा की इतनी कथा 
खुन कर क्या रहस्य समभा ?' महेन्द्र ने कहा--दीदी ! इतनी 
प्यारी, इतनी सुन्दर, WAT के समान इस कथा को खुन कर मेरी 
तृप्ति ही नहीं हो रही है। मेरी दीदी! मीरा की थोड़ी कथा ओर 
खुनाओ। तव दीदी बोलों-'भेया तो सुनो मीरा की बिदा की 
कथा-- हक" 

sna अंतिम सत्संग है। अपनी सखियों को मीरा एकत्रित 
करती है। वह उनको अन्तिम बार अपने प्रियतम का राग खुना सदा 
के लिये शरीर के वियोग का आज संदेश दे, सब फो निमंत्रित कर 
रही है। केसी सदर संध्या है, द्वारका में खुहावनी गोमती नदी भी 
Ea ले रही है। मीरा को आज अपनी वृद्धावस्था का भान नहीं, 
वह बालिका की तरह चपला-सी चारों ओर नाच रही है। सब ही 
को आलिंगन करके सब ही को खुन्दर उपदेश दे रही है। इच्छित 
गीत सब अपने प्यारे संगियो को खुना रही है। प्रियतम के आगमन 
की प्रतीक्षा कर रही है । कैसा तेज चेहरे पर झलक रहा È | 
मधुर मुसकान के बीच, कभी प्यारे के आने में विलम्ब देख, ललाट ' 
पर चिता की एक सुंदर रेख दीख पड़ती है । 

चारों तरफ भक्त मंडली मीरा को घेरे है। बह केसी माधुयं 
की प्रतिमा है! कभी गंभीर से गंभीर, कभी बालकों की तरह 

खिलखिला के हल पड़ती है। क्या यह इमारी पुरानी मीरा दै! 
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चीच बीच में उनके रूप का तेज बढ़ते देख, रंग परिवतन होते देख, 
भक्त पक दूसरे से पूछने लगते हैं--हैं ! क्या यह हमारी मीरा है? 
नहीं नहीं, ये हमारी आँखें घोखा दे रही हैं। वे आंखें मल मल 
कर देखते हैं। कभी मीरा अदृश्य हो जाती है ओर स्वयं प्रभु 
उसकी जगह दीखने लगते हैं। बेचारे भक्त आश्चर्य में डे हैं । 
चे अपनी मेया मीरा के कभी हाथ, कभी पेर चूमते हैं। कभी सिर 
सूघते हैं और वह समाधिस्थ पड़ी हैं। कीत्तन करते करते उन्हे 
देह का अनुसंधान नहीं रहता | 
कैसे मनोहर गीत वह गा रही हैं। अत्तर अक्षर अस्त को 
वर्षा करता है। क्या वालक, क्या बूढा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, 
क्या इस प्रांत का, क्या उस प्रांत का, सब ही को प्रिय हैं। केसा 
भाव वे उत्पन्न करते हैं; वैराग्य की आग लगाते व प्रियतम के 
प्रति अनुराग पैदा करते हैं । जीवन. का लक्ष्य बताने में वे केसी सुंदर 
चेतावनी हैं। सुनो, मीरा उन्हें गा रद्दी हैं। उन्हें गा अपने प्रभु 
को रिक्षा रही हैं :-- 
(राग कान्हरा ) 

किसने 'सिखायो श्याम तुम्हें मीठा बोलना! 

मीठी तिहारी वानी at चितवन का चोरना॥ 

जामा है तेरा लाख का ' परका फरोरना | 

सिर मुकुट लकुट हाथ में लट का HATA ॥ 

मीरा की हृदय गांठ तुम्हीं याय खोलना | 


मोहन सों प्रीति करके कहो कासों बोलना ॥ 
/ 
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(राग पोलू) 
स्याम सुन्दर पे वार, जीवड़ो मैं वार डारूगी हाँ n 
तेरे कारण जोग धारण, लोक लाज कुल डार। 
तुम देख्यां बिन कल न पड़त हे, नेन चलत दोउ वार ॥ 
कहा करू कित जाऊँ मोरी सजनी, कठिन विरह की धार । 
‘ater कहे प्रभु कव रे मिलोगे, तुम चरणां आधार॥ 
( राग कामोद्‌ ) 
आली रे मेरे नेनन बाण पड़ी ॥ 
चित्त चढी मेरे माघुरी सूरति उर बिच आन अड़ी | 
कब की att पंथ निद्दारू अपने भवन खड़ी ॥ 
कसे प्राण पिया बिन राखू जीवन मूल जड़ी | 
मीरा”. गिरधर हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी ॥ 
( राग पीलू ) 
प्रभु जी थे कहाँ गया नेहड़ा ame | 
छोड़ गया बिस्वास संगाती, प्रेम की बाती बलाय ॥ 
विरह समंद में छोड़ गया छो, नेह को नाव चलाय। 
“मोरा? के प्रथु कब रे मिलोगे, तुम बिन रह्योइ न जाय ॥ 
l (राग मालकोष ) 
हे मैरो मन मोहना, आयो" नहीं सखी री॥ 
क कडु काज किया संतन का, के कहुँ गेल भुलावना ॥ 
कहा करू कित जाऊं मोरी सजनी, लाग्यो है विरह सतावना। 
'मीराः दासी दरखण प्यासी, हरि चरणाँ वित लावना ॥ 
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(राग विहाग) 
बंसीचारा आज्यो म्हार देख, थारी साँवरी सुरत व्यालो वेस il 
WA WH कर गया साँवरा, कर गया कोल अनेक । 
गिणता गिणता घस गई म्हारी, आंगलियाँ री रोख ॥ 
मैं वेरागिण आदि की जी, थारे सहारे कद्‌ को सनेस। 
बिन पाणी बिन aay साँवरा, होय गई थोय सपेद॥ 
जोगण होय जंगल सव Fe, तेरा नाम न पाया सेस। 
तेरी छुरत के कारणे स्ह, धर लिया भगवा भेस ॥ 


मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, घू घर वाला केस। 
त्र Cn SY A 
मीरा? के प्रभु गिरधर मिलियाँ, gat बढ़ सनेस ॥ 


_ (राग कल्याण) 
साजन, सुध ज्यूँ जाणो ğ लीज हो। 
तुम बिन मेरे और न कोई, “कृपा ` रावरी कीजे ai 
दिन नहीं चेन रेण नहि निद्रा, यूँ तन पल पल छोज हो! 
मीरा के sy गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत कीजे दो ॥ 
कितने घंटे इस राग रंग में बीत गये, किसको सुध थी। मीरा 
की भाव समाधि कितनी बार लगी ओर टूरी । इस द्वारका नगरी सें 
भी मीरा वृन्दावन ही में थी। रणछोर जी वही “वंशी विभूशित 
करान्नवनीरदाभातपीताम्वराद्रुण बिस्बफलाधरोष्ठात्‌?” घ्रजचंद दो 
विराजमान थे। | 
१ पूरणन्दु सुंदर मुखादरबिन्द नेत्रात्‌ ऋष्यात्परं किमपि त्वमहं न जाने ॥ 
(मधुसूदन सरस्वती कृत गीता भाष्य) 
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बहुत दिन बिछुड़े tat बीत गये थे, अब वियोग के अंत 
करने की ही प्राथना थी। सो ही मीरा ने की-- 


तुम बिन मेरा और न कोऊ कृपा रावरी कीजिए । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल Agga ना दोजिए॥ 


मोरा की प्राथना स्वीकार हुईँ। भगवत-विग्रह में gar 
हुआ। भगवान ने अपने कर कमल बढ़ाये। मीरा का गाढ़ 
आलिगन किया ओर सब के देखते मीरा श्री रणछोर जी की मूर्ति 
में समा गई। 


.. परशु का रास समाप्त होगया। aga लीला अंतर्मुख हो 
गई। मोरा नित्य निकु ज में पधार गई? | 
.. प्रेम पथिकों को यह उपदेश दे गई-- 


१ यहां यह भी याद रखना चाहिए कि द्वारका गमन पश्चात्‌ राना ने 


फिर मीरा को वांपिस बुलाने का प्रयत्न किया था। जिन विप्रों को बुलाने 


के लिये भेजा था, उनसें मीरा ने जाने से इंकार कर दिया। तब उन्होंने 
aa जल त्याग दिया और कहा न चलोगी तो शरीर त्याग देंगे । यह 
समस्या देख कर मीरा जी ने wen जी से अंतिम प्रार्थना की-'प्रभो ! 
aa का वियोग असह्य है ।' सो स्वामी ने अपनी मीरा को सदा के लिये 
अपने में ही समा लिया । प्रियादास जी. मीं. यही वाता यों कहते है-- 


“राना की मलीन: मति देख बसी anata 
रति गिरधारी लाल नित ही लड़ाइए। 
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क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या राजा क्या रंक, क्या कुलवंत क्या 
कुलहीन भगवत्‌-दशंन का सभी को अधिकार है। उनके साक्षात्कार 
का केवल एक ही सुलभ पथ हे--अनन्य श्री राधाकृष्ण--भकति अथात्‌ 
गोपी-भाव । वह दान श्री सत्गुरू देते हें । 'नाम दे हृदय के कपाट 
खोल देते हैं। सोई हुई भक्ति जगा देते हैं। प्रभु से मिला देते हँ । 
एक बार मल के फिर gear कसा? वही सार्थक साक्षात्कार है, 
जब प्रभु भक्त के संग आँख मिंचोनी का खेल समाप्त कर सदेव के 
लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह काल की सोमा से बाहर प्रभु 
की अमर गोद में वेठ सदा के लिए निभय हो जाता है। कम की 
वहां गति नहीं। फेरा-फेरी का अत हो जाता है । 


सब ही तो भगवांन के हैं। ओर एक न एक दिन सब को दी 
उनसे मिलना है। केवल समय का फेर है। लम्बा काल भी तीव्र 
विरह. से छोटा बनाया जा सकता है। "त्वरा, आतुर पुकार, 
निरंतर आह ही उनसे मिलन की एक मात्र अचूक विधि है। 
o लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूपं जानि 
अति दुःख मानि विप्र शरणी ' ले पठाइए | 
वेग लै के आवो मोकओ प्रान दे जिवावो श्रो, 
गये द्वार mat दै विनती सुनाइए। 
afi बिंदा होन गई ue WRK जू पे, 
छांडो राखो हीन लीन भई नहीं पाइए । 
oe ESR) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization byeeGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


२६० 


बहुत दिन बिछुड़े रहते बीत गये थे, अब वियोग के अंत 
करने की ही प्राथना थी । सो ही मीरा ने की-- 


तुम बिन मेरा ओर न कोऊ कृपा रावरी कीजिए। . 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़न ना दीजिए ॥ _ 


मीरा की प्राथना स्वीकार हुई । भग वत-वित्रह में पुलक 
हुआ। भगवान ने अपने कर कमल बढ़ाये। मीरा का गाढ 
आलिंगन किया ओर सब के देखते मीरा श्री रणछोर जी की मूर्ति 
में समा गई | 


o प्रभु का रास समाप्त होगया। aga लीला sega हो 
गई। मोरा नित्य निकु ज में पधार गई? | 


i प्रेम पथिकों को यह उपदेश दे गई-- 


१ यहां यह भी याद रखना चाहिए कि द्वारका गमन पश्चात्‌ राना ने 


. फिर मीरा को वापिस बुलाने का प्रयत्न किया था। जिन fast को बुलाने 


के लिये भेजा था, उनसे मीरा ने जाने से इंकार कर दिया। तब उन्होंने 
अन्न जल त्याग दिया और कहा न चलोगी तो शरीर त्याग देंगे । यह 
समस्या देख कर मीरा जी ने रणछोर जी से अंतिम प्रार्थना की-'प्रभो ! 
अब का वियोग असह्य है ।' सो स्वामी ने अपनी मीरा को सदा के लिये 
अपने में ही समा लिया । प्रियादास जी. मीं' यही वार्ता यों कहते E— 


“राना की मलीन: मति देख बसी द्वारावति 
रति गिरघारी लाल नित ही लड़ाइए। 
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कया स्त्री क्या पुरुष, क्या राजा कया रंक, क्या कुलवंत क्या 
कुलहीन भगवत्‌-दशंन का सभी को अधिकार है।. उनके साक्षात्कार 
का केवल एक दी सुलभ पथ हे--अनन्य श्री राधाकृष्ण--भक्ति अर्थात्‌ 
गोपी-भाव। वह दान थ्री सत्युरू देते हैं। 'नाम' दे हृदय के कपार 
खोल देते हैं। सोई हुई भक्ति जगा देते हैं। प्रभु से मिला देते F 
on बार मल के फिर gear कसा? वही सार्थक साक्षात्कार है, 
जब प्रभु भक्त के संग आँख मिंचोनी का खेल समाप्त कर सदेव के 
लिए उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह काल की सीमा से बाहर प्रभु 
की अमर गोद में वैठ सदा के लिए निभय हो जाता है। कम की 
वहां गत्ति नहीं। फेरा-फेरी का अंत हो जाता है। 


सब ही तो भगवांन के हैं। और एक न एक दिन सब को ह्व 
उनसे मिलना है। केवल समय का फेर है। लम्बा काल भो. तीव 
विरह. से छोटा बनाया जा सकता है। "त्वरा, आतुर पुकार, 
निरंतर आह ही उनसे मिलन की एक मात्र अचूक विधि है। किसी 


लागी चटपटी भूप भक्ति को स्वरूप जानि, 
अति दुःख मानि विप्र रणी ले .पठाइए | 
वेग लै के आवो मोको प्रान दे जिवावो अशे, 
गये द्वार wat दे विनती gare! 
युनि विंदा होन. गई राइ “रणछोर जू. पे 
छांडो राखो हीन लीन ae नहीं पाइए | 
(मक्तमाल) 
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योग, जप, तप, साधन से इस चाह का विकास नहीं? । तभी ममी 
भक्त ज्ञान-ध्यान की ओट नहीं लेते। केवल उनके नाम की निरंतर 
रर लगाते चलते हैं। इतने से ही हरि-कृपा प्राप्त होती हे 

भगवान भक्त को इस पथ पर आरूढ़ रखने व अत में अपना 
साक्षात्कार देने के लिए प्रथम कितनी आंख-मिचौनी उस के संग नहीं 
Sad? आशा व निराशा के चक में नहीं श्रमाते? पर उनकी 
हर एक झलक से भक्त की आतुरता बढ़ती ही जाती हे ओर उनके 
निकट ही उसे ले जाती दै। अत में वह भेद प्रकट कर ही देतो 
है। उनके माधुयं की छरा एक वार देख, कौन ऐसा वीर है जो 
दिल मसोस काबू में रख सके। 

यह है भक्ति का रहस्य! मेरी मीरा यही दरखा ग्रई, और 
चली गई।. हमको तड़पता छोड़ गई। मीरा चली गई। 


८---ब्रजरस सरोवर मराळी मीरा ! 
मीरा चली गई । श्यामसुन्दर की प्रेयसी चली गई | भक्ति की 


3 केवल पये प्रेम में प्यारो | 


नहीं ज्ञान में नहीं ध्यान में कर्म नेम ते न्यारो॥ 
नहीं भारत में नहीं रामायण स्मृति वेदन में नाहीं । 
नहीं झगरे में नहीं युक्ति में नहीं मतमेदन माहीं ॥ 
नहीं मन्दिर में नहीं पूजा में नहीं घंटा की घोर। 


“हरिचंद' वह -बांध्यो डोले एक प्रेम की डोर ॥ 
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महारानी चली गई। मतवाली मीरा चली गई। दीवानो मीरा 
चली गई। विरहनी मीरा चली गई। 


_ प्रीति की रीति बता गई। प्यारे को गान खुना गई। भक्तों का 
दिल बहला गई। प्रेम की लता लगा गई। आँखुओं से सींच 
उसको बढ़ाने की रीति बता गई। वृन्दावन की कुञ्ज गलियों में 
गिरघर का गुण गा गई। वृन्दावन में प्रेम की नदी चहु ओर बहा 
गई। रसिकों के हृदय को कैसा सरसा गई। उनमें केसा मधुर 
संगीत जगा गई। gal, उन्हीं रागों की watt इन रसिको के 
मुखारविन्द से कैसी सुन्दर लगती है। कसो मधुर, प्रिय, खुरीली 
झंकार ! प्रभु से केसा लड़ाई-कगड़ा ! केसी मीठी कसक इनकी 
वाणी में हे । खुन लो एक बार, काम बन जाय, बस एक बार। . 


मीरा की कहानी समाप्त Eel उसके रागों की झंकार रखियों 
के हृदय से सदा से निकल रही है, निकलेगी। वह वाणी नहीं, 
प्रेम की चिंगारी है। वह तुम्हारी चुकी आग को जला देगी। 
तुम्हारे अन्ध्यारे हृदय में प्रेम-दीपक प्रकाशित कर देगो। ओर 
उससे तुम प्रियतम की आरती उतार सकोगे। इन नेतरों में जल की 
सामग्री तो पहले से ही है, विरह की अग्नि की कमी थी । लो यह 
संयोग-वियोग का दीपक, जी भर प्यारे की आरती उतार लो। 
जीबन सफल कर लो । ब्रज रस पान कर लो। सुनो, मै एक बार 
Gad हूं, जुनो वे ब्रज के गीत। War महेन्द्‌ इन गीता को ध्यान 
से gam, देखो केसा असूत भरा है इन गीतों में-- 
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(FAT) 


नेक जो निहारो पिया प्राणानि की प्यारी अति, 


पंकज से हाथनि ले घरो गिरि मारी Fi 
प्रेम सो लपेटी कहे- नेह भरी बात आली, 
wed age नेकु देहु री. सहारो हैं॥ 
कहें हसि आली मिलि काम अयो, आज बल, . 
खायो af माखन जो चोरि के हमारो है। 
नेह भरी वात gat हिय gaea aÈ, 
मंद gana मुख रूप को उजारो है॥ 
(राग लाचनी ) 
सखी ! केसी करू मैं हाय न कळु बस मेरो। 
बिन देखे साँचरो चंद्र ena में अँघेरो॥ 
सखी ! ऐसो सुन्दर कोड नाहि मैं सब जग हेरो । 
वाकी जो लिखे aade सो कोन चितेरो॥ 
सखी ! कठिन श्याम को विरह आनि मोहि घेरो। 
सगरो fia तारे aa ही होत सबेरो। 
सखी! जो तू मिलावे आज वह रूप उजेरो। | 
जब लो Ai गुन नहिं भूल तेरोता 


सखी ! muay जो न मिले वह मन को लुटेरो | 
तो ag द्वार पे जाय करूंगी डेरो॥ 
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(राग्र सारंग) 
विधातहि चूक परी मै जानी | 
आज marae देख देख हों अपनी समझ पछितानी ॥ 
रचि पचि सोचि सँवारि सकल अंग चतुर चतुरई ठानी। 
ais न दई रोम रोमनि प्रति इतनिद्दि कला नसानी ॥ 
mel करूँ अति सुख दोय नेना उमंग चलत पग पानी। 
“सूर” सुमेरु समाय कहाँ at बिधि वासना पुरानी ॥ 


(राग मल्हार) 
-भीजत कब देखू इन नेना | 

e A 
स्यामा जू की सुरंग चूनरी मोहन को उपरना॥ 
जुगल किसोर कदस्ब at ठाढ़े जतन कियो कछु मै ना। 
उमड़ी घरा ae दिसि जे 'श्री भट्ट! gfe आई जलसेना ॥ 


( राग पीलू ) 
देखन दे मेरी बेरिन पलकें | द 
निरख स्वरूप मदन मोहन को बीच परत बज्र सी सले ॥ 
आगे आगे Faq पाछे नन्दनन्दन गो चरनन रज after अलके | 
कुएडल कर्ण कोटि रवि सुन्दर परत कपोलन झलमल झलक ॥ 
ऐसो रूप निरख मेरी सजनी कहा कियो यह पूत कमल क? | 
नन्द्दास' यह गति नयनन को तलफत मीन मनहु बिन जल क॥ 


१ ब्रह्मा | 
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| ( सदेया ) 
रूप चोट मोहन उर लागो पुनि ght पीर सराहै। 
प्रेम खेत को चलन वाँछुरो वही लग्यो पुनि चाहे ॥ 
- मन को घाव दिखाबे काको मन ही मन अवगाहे | 
': 'वृन्दावनहितरूप' वान बिध्यो तद्यपि नाहि wee ॥ 


(राग विहाग) 
नाहि विसरत सखी श्याम सुरतियाँ | 
हसन दसन यू ति दामिनि दमकनि चंद से बदन सों अति we बतियाँ ॥ 
कुंडल कलक निरख लगत न पल बेसरि हलन चलन गज गतियाँ। 
'नारायण' जब निरखूँ लाल को सुफल नेन सीतल होंय छतियाँ॥ 


(राग पील) 
लॉड़िली ! कब मोहि अपनाओगी | 
निज कर कमल धारि मस्तक पर श्रीबन जु बसाओगे॥ 
सुन्दर रूप अनूप आपनो कब मोहि द्रसाओगी। 
_ . अलि किसोरी' नाम साँचि कर दासिनि डुलराओोगी॥ | 


. (राग पोलू) 

अब चले सजन के देस जोगिन बन धूनी रमाय लऊगी॥ 
_नेनन के बंगला में उन्हें सेनन सों gaa aw! 
, ननन के जल die प्रेम ते चरन gaa दऊगी॥ 
अष्ट कमल दल सेज बिछाय सव साज सजाय anal 
पलकन की चिक छोड़ि पिया को gata में छिपाय लक गी॥ 
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‘age’ जुगल चरनन की कृपा जो पाय. asa 
जोग ज्ञान वराग्य मोद भरि गोद खिलाय as N 
(राग जजवन्ती ) 

wget में वार डारूंगी, अपने श्याम सुन्दर पर आज ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर साजे, कोटि काम छवि निरखत लाजे । 
कर कंकन पग नूपुर वाजे, नृत्य करो महाराज Ael 
सांवल रंग सलोनी अखियाँ, नाचत श्याम नचावत सखियाँ। 
मोह लियो सुर नर मुनि पखियाँ, नीको साज समाज ॥मना 
मोर मुकुट माथे राजत हीरा, शिर सोहे पचरंगी चीरा। 
मोह लियो सब नागर वीरा, नेनन को सिरताज॥म०॥ 
कृष्णदासः पर किरपा कीजे, वंसी बजाय मगन कर लीजे | 
नन्द्नंदन पिया रस के भोज, दरशन दो _ महाराज ॥म०॥ 
(राग विहाग ) 
नेनाँ रे चित्त चोर बताबो | 
तुम ही रहत भवन रखवारे, बाँके बीर कहावो॥ 
तुमरे वीच गयो मन मेरो, चाहे जिति ate खाबो। . 
अब क्यों रोवत हो दई मारे, कहुँ तो थाह लगावो॥ 
घर के भेदी बैठ द्वार पे, दिन में घर gend 
quay मोदि वस्तु न चहिए, लेनेहार दिखायो ॥ | 
(राग दिहा) | 
aq इन नेनत में दोऊ चंद । | 
भोर बरन दुषभालुनंदिनो, श्याम वरन digig l 
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गोलक रहे लुभाय रूप में, निरखत आनन्दकंद | 
जे श्री we’ प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद॥ 
i ( राग भेरव) 
प्रीतम ! नू पुर मति न उत्तारो। 
इन की धुनि सुनि पार परोसिन कहा करंगी हमारो ॥ 
'भले करे जग चरचा मेरी तुम निज प्रन जनि टारो। : 
नारायण” जे सरन चरन की AF न कीजे न्यारो ॥ 
(राग सारंग) 
श्याम विध जाओगे नेनन में | 
भूल जाओगे सब चतुराई, मारूगी सेनन में॥ 
जो तेरे मन में होरी खेलन की, तो चलि कुंजन में। 
चोवा चंदन अतर गरजा, छिरकूँगी फागुन में॥ 
छांडो डगर रंग जनि sÑ, qà न गलियन में। 
'चन्द्रसखी' भज बाल कृष्ण छबि, लागी हे तन मन में ॥ 
( राग धनाश्री ) 
मोहन लर उरकी FRAT जा | 
मेरे करन लगी है मेंहदी, अब मेरी बात वनाय जा ॥ 
सिर को चीर सरक गयो प्यारे, याहु को आय उढ़ाय जा। 
लीलाधर' प्रभु गुन नहिं wa, चीरी जो आज खवाय जा॥ 
(राग धनश्री ) 
तेरो मुख चंद चकोरी मेरे नेना । 
अरबरात मिलिवे के कारन, AA रहत मानों कबहु मिलें ना N 
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qag न लगत पलक बिन देखे, भूलि गये गति पलहुँ लगें ना। 
“भगवत रसिक' रसिक की बातें, रसिक बिना कोड समझ सके ना ॥ 


( राग धनाश्री ) 
q रिस छांड़ि री राधे राधे । | 
ज्यों ज्यौ तोकूं गहरु त्यौ at ale बिथा री राधे राधे॥ 
आनन को पोषत हें री तेरे वचन gaa आधे आधे। 
‘ett दरिदास' के स्वामी स्यामा कुंजबिद्ारी तेरी प्रीति बांधे बांधे ॥ 


( राग केदार ) 
चापत चरन मोहन लाल ॥ 
पलका पोढ़ी galt राधा, सुन्दर नच बाल ॥ | 
कबहुँ कर गहि Aaa मिलवत, कबहुँ छुआवत भाल | | 
‘agra’ प्रभु छुबि निहारत, प्रीति के प्रतिपाल॥ 


( राग जेजेवन्ती ) 
स्याम स्याम रटि रटि के प्यारी, आपु स्याम भई। . 
पूछत फिरत अपनी सखियन सों, प्यारी कहाँ गई ॥ 
बृन्दावन बीथिन जमुना तट, ओ राधे श्री राधे। 
सखी संग की यह छवि fia, रही मोन ही साधे॥ 
Tet प्रीति कहा न कराये, क्यों न दोय गति वेसी। 
कहें “भगवत हित wana, प्रभु लगन लगे तो ऐसी॥ 
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(राग धनाश्री ) 
काहे मारे नेना बान Arar | Fi 
नेनन में मन मन में नेना, निश दिन नेनन ध्यान ॥ aio ॥ 
कोई नाचे कोई गावे, कोई ' बिचारे ज्ञान । 
सेरे तन मन तेरे नेना, साल रहे भगवान॥ साँ०॥ 
कोई लाग्यो जोग जुगति में, कोई जगावे मसान। 
मै भई बोरी नेन निरखि के, छूट गई कुल कान॥ साँ०॥ 
कोई खेले कोई . कूदे, कोई हँसे सुख माना -' 
चन्दसखो? घायल पुनि चाहे, निरख्यो Ae कमान॥ साँ०॥ 


(राग कान्हरा) 

मो पे केसी ये मोहिनी डारी, चित्त चोर स्याम गिरधारी ॥ 

गृह कारज में जिय न लगत है, खान पान लगे खारी! 

निपर उदास रहत हों जब सों, aa देखी हिहारी॥ 

संगकी सखी देति मोहि धीरज, बचन कहत हितकारी। 

एक न लागत कही काह की, REA कहत सव हारी॥ 
. रदीनलाजसकुच गुरुजन की, तन. मन सुरत बिखारो। - 

> "नारायण मोदि समक बावरी, हसत सकल AT नारी॥ 


(राग कल्याण) 


तेरी ga नीको कि मेरो स्यामा प्यारी ? 
qua aia लिये नंदनंदन सांचि कहो दृषमाखदुलारी॥ 
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हम का कहें तुमहि किन देखो में गोरी तुम श्याम बिहारी । 
हमरो मुख ज्यों चंद उज्यारी तुमरो मुख ज्यों रेन अधियारी ॥ 
gia git बचन हँसत मन मोहन वार बार मुख चंद निहारी। 
“चन्द्रसखी' भज' बाल ऊष्ण छुबि दोउ दिसि प्रीत बढ़ी अति भारी ॥ 


( राग देख ) 

देखी कहूँ गलिन में मो प्रान जोवनी (चृषभाननंदनी)। 

ए हो सुजान प्यारी, मम चूक कहा बिचारी। 

क्यों दुरि गई ama में, दीजे दरस चन्दिनी॥ 

जव चलत चाल छबि सों, तब हलत. हार उर afl 

उम ठम चरन धरनि पे, है तू गति गयन्दिनी॥ 

तेरी छरा चरन को, निन्दित किरन तरनि की। 
' हैं हे gat किसोरी तू, है जगत बन्दिनी ॥ 

यह बचन gaa मेरो, पिषाण द्रवत I 

' हितरूपलाल' AA मलो दुःख निकग्दिनी॥ 


(राग सारंग) 
जो पे चोंप मिलन की होय | 
तौ क्यों रहे ताहि बिनु देखें, लाख करो जिन कोय॥ 
जो यह विरह परस्पर व्याप, तौ कछु जोवन बन। ' 
लॉक लाज कुल की मरजादा, एको ` चित्त न गन ॥ 
'कुम्भनदांस' प्रभु जा तन लागी, ओर न कछु सुद्दाय। | 
गिरघरलाल तोहि बिनु देखे, छिन छिन कल्प Real. 
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192 (राग विहाग ) 

. घ्रज के विरही लोग विचारे। 

Ra गोपाल ठगे से ae, अति saa तन हारे। 
मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सकारे ॥ 
जो कोई कान्द कान्ह कहि बोलत, अंखियन यहत पनारे॥ 
यहद मथुरा काजर की रेखी, जे निकसे ते ar) 
“परमानन्द? स्वामी बिनु ऐसे, ज्यों चंदा बिनु तारे॥ 


( राग गोरी ) 
मो मन गिरधर छबि पे अटक्यौ | 
ललित त्रिभंग चाल पे चलि के, चिबुक चारु गढि ठरक्यो ॥ 
सजल स्याम घन वरन लीन हो, फिर चित्त अनस न भरक्यो | 
'कृष्णदास' किये प्रान निछावर, यह तन जग सिर परक्यो॥ 


(राग धनाश्री) 
लाग गई तब लाज कहा री। 
`A ० गों गों ~ 
जे रग लागे नन्दनन्दन सों, औरन सों फिर काज कहा री॥ 
भर भर पिये प्रेम रस प्याले, ओछे अमल को स्वाद कहा रो। 
aa निधि' as रस चारव्यो aie, या सुख आगे राज कहा री ॥ 


` 
( राग जजेवन्ती) . 
कोई ऐसी दशा बन जाये सहेली, पेसी दशा बन जाये। 
कभी प्रीतम भोला भाला, मन मन्दिरका उजियाला॥ 
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कभी भूल के सजनी इक“पल, विरहिंन के घर आ जाये ॥ ऐसी० ॥ 
मै अपनी व्यथा सुनाऊं, खुद ds’ उसे सलाङ ।: 
चरनों पर जव गिर जाऊं, वह खुद ही गले लगाये ॥ ऐसी० ॥ 
इस मन की सब आशायें, जो नित सुक्को कल्पाये। 
ga सब पूरन हो जायें, यह cad न जीवन जाये ॥ Bele ॥ 
पी हँस हँस मुझे. gad, मन चाहे आँख लजायें। 
इक स्वाँस आये इक जाये, जब मनहर गले. लगाये॥ ऐसी०॥ 


(राग विद्दाग) 
सखी, हौं स्याम रंग रंगी | 
देखि Rim गई वह मूरति, सूरति माहि . wit ॥ 
संग हुतो अपनो सपनो सो, सोइ रही रस खोई। 
जागेहु आगे दृष्टि परे साख, नेकु न न्यारो AEN 
: एक जु सेरी अँखियन में निसिद्योस रह्यो करि भोन। 
गाइ quaa जात सुन्यो सखी, सो धो कन्हैया कौन ॥ 
कासों कही कोन पतियावै, कौन करै बकवाद्‌। 
केसे कै कही जात 'गदाधर', रूँगे को गुड़ स्वाद ॥ . 


(राग फान्दरा ) 
माई मोको चंद लग्यो दुख देन । 
कहाँ वे श्याम कहाँ वे बतियाँ, कहाँ सुख की रन N 
तारे गिनत aa हों हारी, टपकन लागे नेन। 
i ,स्द्रिदास' प्रभु तुमरे दरश बिनु, विरहिन को नहीं चेन II 
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( राग धीर संक्रान्त) _ 
मैं हँढ चुकी जग सारा, कहीं मिला न प्रीतम प्यारा॥ 
% gua gaa भटकी, श्री वृन्दावन आ ही 
कहीं छुप गया नंद TAT ॥ में ggo ll 
मेँ कांसों कहों या दिल की, मोय रोय रोय आयें हिलकी 1 
वह जीवन ग्रान हमारा ॥ मैं हूं ढ०॥ 
साँवरी सूरत मन बस गई, काली नागिनि सी ड्स गई । 
आंखों से बहे जल धारा॥ में हू ढ०॥ 


( राग aneh ) 
आज गोपाल रास रख खेलत, | 
पुलिन wea तरु तीर री. सजनी | 
सरद्‌ विमल नभ चन्द्र विराजत, 
रोचक faa समीर री सजनी॥ 
qn बकुल मालती मुकुलित, 7 
मत्त सुदित पिक कोर री सजनी । 
देखो. सुगन्ध राग रंग नीको, 
ब्रज :युवतिनि की भीर री सजनी ॥ 
मघवा सुदित निसान बजायो, 
hl ब्रत छांडयो मुनि घीर री सजनी। 
(aa) श्री हित हरिवंश” मगन मन स्यामा, 
> हरत मदन घन पीर री सजनी ॥ 
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(राग माँड ) लकर 
पिया रूठ गये मै मनाती रही ॥ $ 
किस ओर मेरा चित्त चोर गया, 
सखि छोड़ गया घन जोबन का 
सुझे होश नहीं चित्त पास नहीं, 
रखवारा नहीं कोई इस धन atl 
जिस धन को जग से बचाती. रही ॥ पिया०॥ 
श्याम जाने लगे जिस समय छोड़ कर, 
गिरी चरनों पर व्काकुल हो दो कर। 
हाथ जोड़ wat aar माँग थको 
लिया aga पग धो धो कर] 
फिर हार गले का बनाती रही ॥ पिया० ॥ 
नेन रोते रोते दोनों फूट चले, 
अभी फटी नहीं पोइ अम्बर पर] 
कब ` फूटंगी ftw सुरज को, 
मन फूट चला रग भर भर कर । 
मेरी दुनियां से परभात जाती रही ॥ पिया०॥ 


यही परम ga है- श्री कष्ण-मजन, दीत्तन, गान, कथा, 
Jal यही नित्य वस्तु है, यही ज्ञान है। प्रभु का परुषोत्तम स्वरूप 
जान लेने पर, इसकी अनूभूति होने प्रर कि प्रभु ही परम पुरुष, सदा 
अखण्ड, एक रख, परम चेतन स्वरूप हैं जीव को फिर कुछ ओर 
Sela भी नहीं। प्रभु ने स्वयं ही सब शास्त्रों का सार यह्दी बताया 
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है। दुःख का अन्त करने के लिये 'निरन्तर भजन” ही साधन बताया 
है--'यो मामेवम संमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। स सव विद्धजति 
मां सर्व भावेन भारत्‌ ॥' भजन के अतिरिक्त सब ही ओर दुःख हो 
ae | 
महेन्द्र “दीदी, भजन में अमर सुख हे--यह जानकर भी 
दुःख रूपी संसार की बेड़ियों का जीव क्यों चुम्बन करते हैं ? 
दीदी--'खुनो, में दुःख का रहस्य तुमको खुनातो हूँ ।' 


_ पञ्चदश अध्याय 
न = 
दुःख क्या? 
स कोऽपि बाल स्सरसीरुहाक्ष स्सा च वजस्त्रीजनपादधूलिः | 
झुहुस्तदेतद्'गलं मदीये मोमुह्यमानेऽपि मनस्युदेतु ॥ 
` --श्री qoute 


भेया महेन्द्र, संसार दुखी? दै, Fata दुखी है, ब्रह्मा से 

पिपीलिका तक सभी दुखी हैं। .हम, तुम, सभी दुखी हैं, भयभीत 
. १ काजर की कोटरी में केसोहु सयानो जाय 
कांजर की एक रेख लागि है पे लागि है। 


(राग ज जबन्ती ) 
5 हम जानी हम हूँ पर बीती, एक दिन सब्र हूँ पर बीती ॥ 
: सोखत ताल कमल मुरभाने, जल सोखत मछली पर बीती | 
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Fi इन्द्र दुःखी कि कहीं स्वग-भोग न जाता रहे; गरीब दुखी कि 
कहीं रोटी न छिन जाय; पुत्रहीन दुखी कि पुत्र नहीं; स्त्री दुखी कि 
पति रोगी है। जिधर देखो दुःख ही दुःख है। सुख है कहाँ? 
आज जिससे हमें सुख मिलता है वही कल दुःख का कारण बन 
जाता है। जिस अपनी प्रेयसी का आलिङ्गन कर हम सुख का 
अनुभव करते हैं उसी को कल सत्यु-शय्या पर लेटे देख ad महान्‌ 
दुःख होता है। क्या धन, क्या सम्बन्ध, सब का भाव-अभाव 
दुःख का ही हेतु है। धन प्राप्त होने पर यह दुःख कि और क्यो न 
मिला। कुछ न मिलने पर अपनी गरीबी देख रोना आता है। 

जिस सिकन्दर को सववज्ञ, सवे समथ, सवे सम्पन्न सम्राट होने 
का अहंकार था, वही जब ईरान के राजा के वालक से एक कबरि- 
स्तान में उसकी कुटिया पर मिलने गया तो देखा कि वह कुछ जप 
कर बहा था। उसने सिकन्दर का आदर न किया ओर अपनी. ga 
में लगा रह[। सिकन्दर बोला--मै संसार का aoe सिकन्दर 
हँ । में तुके राज्य देने आया हँ ओर जो कुछ तू .चाहे. माँग, में 
दूंगा ag बालक सुखकरा दिया। सिकन्दर ने अभिमान. से जब 


सूरज चन्द्र अकास तपत हैं, ग्रहन लगे sag पर बीती ॥ 

राम लखन बनबास fear, सीता हरन sag पर बीती । 

“सूरदास? ग्रास wat की, नेन गये उनह पर बीती ॥ ` 

qa जाय yarns, पंछिन आगे रोय । 

तीन लोक फिर ग्रायेउँ, बिन दुःख TSN न कोय ॥ 
(जगजीवनदास जी) . 
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दूसरी बार उससे मांगने को कहा तो वह बोला--'यादि तू देना ही 
याहता है तो मुझे तीन चीजों की आवश्यकता हैः--(१) वह gat- 
वस्था दे जिसमें बुढापा नहीं; (२) वह आयु दे जिसमें सत्यु का भय 
नहीं, ओर (३) वह सुख दे जिसमें दुःख का लेश नहीं ।' सिकन्दर 
बोला-_ये तो मेरे हाथ में नहीं।' वह तुरन्त बोल उठा--तब तू 
भी भिखारी ही है। में उस mima के दरवार में आस लगाये 
बेठा हुँ जो मेरी ये मांग पूरी करेगा । पास में खोपड़ियां पड़ी देख 
सिकन्दर ने पूछा--'इन के बीच रह कर क्या करर हे हो? चलो, 
महल में रहो। वहाँ भी वह तुम्हारी ये मांग पूरी कर सकता है” 
चह बोला--आने-जाने का समय कहां है। मै तो अपनी sama 
gam tare’ सिकन्दर ने पूछा--'वह क्या है? बालक ने 
उत्तर Raga दो खोपड़ियों में यह जानना चाहता हूँ कि कौनसी 
सिकन्दर जेसे अहंकारी सम्राट की है ओर कौन सी मुक्त जेसे «दीन 
रंक की है " सिकन्दर आश्चय में ga गया और लज्जित हो वहाँ 
से चल दिया | 

संसार की अनित्यता, काल का साम्राज्य ओर जीव का बन्धन 
देख किसी भाग्यवान जीव में विचार उत्पन्न हो वेराग्य आता है। 
वही मानों मोक्ष का प्रथम सोपान है। जब वह देखता है कि जो 
मरता है वह फिर पेदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है तब फिर वह 
किस की खुशी मनाये ओर किसका दुःख माने ? वह कालेच 
को रोकने अथवा गोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है। ज्यों ज्यों 
उसको अपनी निर्बलता और कमे की प्रधानता का अचुभव होता है 
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- त्यों त्यां उसको संसार से वैराग्य होता है और उपासना तथा 
भगवत्‌- चिन्तन में उसकी रूची बढ़ती है । 
वह सोचने लगता है-क््या सब ही अनित्य है या कोई नित्य 
. भी है? यदि हे तो वह कोन हे, कहाँ हैं? क्या वह मुझ में हैं? 
क्या मेरा निज स्वरूप नित्य है? निद्रा-काल में जीव जाग्रत संसार 
से एक दूसरे स्वम संसार में पहुँच जाता हे। जो “मै” जागते में 
राजा हे, सुख भोगता हे, स्वप्न में डुकड़े टुकड़े के लिये भीख मांगता 
ओर व्याकुल होता फिरता हे। जब तक स्वप्न बना रहता है वह 
दुखी रहता हे। जागने पर वह दुःख नष्ट हो जाता है। इसी 
प्रकार जाग्रत अवस्था के दुःख-खुख का अनुभव केवल स्वप्न में ही 
नष्ट होता है। स्वप्न में जो राजा दुःख पा रहा था, स्वप्न भंग 
होने पर फिर सुख भोगने लगता है। स्वप्न से पूर्व, स्वप्न के पश्चात्‌ 
तथा स्वप्न में जो उस एक “मै” की तीन भिन्न अवस्थाएँ हुई और 
जो भोगते समय सत्य प्रतीत gia “मै” कौन है? ae साक्षी 
कोन है जिसे तीनों अवस्थाओं की wa बनी रहती है, जो स्वप्न में 
दूसरा बन, जागते ही फिर पहला-सा हो जाता है। यह तीनों 
काल का ज्ञान रखने वाला साक्षी-रूप द्रष्टा जो मुझ में बेठा है, इस 
भोक्ता-रूप “मै” से क्या न्यारा है? अर्थात्‌ क्या मेरे ही दो रूप 
हैं? एक ही काल में “मैं” दृष्टा और भोक्ता दोनों है? यह कोन 
है जो ean में एक संसार रचता है और जागने पर फिर अपने पूर्व 
स्वभाव को प्राप्त हो जाता है? जब स्वप्न में स्वप्न की ओर जाग्रत 
अवस्था में जाग्रत सृष्टि सत्य प्रतीत होती है तो वास्तव में सत्य 
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कौन सी हे? यह wana जगत्‌ सत्य है या स्वप्तमय जगत्‌ ? 
दोनों एक से ही प्रतीत होते हैं। जेसे कल की जाग्रत अवस्था के 
सुख का आज अनुभव नहीं रहा, TA ही जाग्रत अवस्था के सुख की 
अनुभूति का स्वप्न में जाते ही अन्त हो गया ओर स्वप्न के भोग के 
अनुभव का जागते ही अन्त हो गया; अर्थात्‌ छुख-दुःख के भोग 
की सीमा एक अवस्था में स्थिति के काल तक हो है; यानी एक 
अवस्था रूपी भोक्त त्व जामा (कलेवर) जव तक हम धारण किए हें 
तब तक एक अवस्था का अनुभव करते हैं, जहाँ उसको उतारा कि 
दूसरी अवस्था और उसका अनुभव आया | 

अब विचार यह उठता है कि जाग्रत अथवा स्वप्न में स्थूल 
शरीर तो बदला नहीं, फिर यह बदलने aan शरीर कोन है जो 
जाग्रत, स्वप्न तथा उसके पूर्व काल की स्मृति का ज्ञाता है। अर्थात्‌ 
यहं “मैं” जो अपने को स्थूल शरीर समझे बेठा है सो “मैं”. मै नहीं 
हूँ क्योंकि देखा गया दै कि स्थूल शरीर के gan हो जाने पर. ओर 
दूसरा जन्म लेने पर पूव की स्मृति बनी रहती है। विचारना है कि 
उसका वास स्थान कहाँ है? वह हमारे सुद्र शरीर में दै! मरते 
समय हमारे मत और ज्ञानेन्द्रियों का विनाश नहीं होता । पर इनका ले 
जाने वाला कौन है ओर वह क्यों दूसरी योनि लेता है? वह है 
जीवात्माःऔर वह वासना के कारण अनेक बार जन्मता मरता दै, 
कम फल तथा पाप-पुण्य भोगता है। जब तक कम के चक्र पुण्य- 
पाप में जीवात्मा घूमता है तभी .तक वह दुखी है। आवागमन तथा 
काल और कम के चक्र की सीमा है। अनेकों स्वगं व नरक इसके 
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बीच में हैं जहां पुएय-पाप भोग कर जीव फिर यह मुक्ति-क्षेत्र--शरीर- 
प्राप्त करता है। क्या स्वग, क्या नरक, सभी भोग के लोक हैं। 
केवल मनुष्य लोक में निष्काम-कम रूपी भगवत्‌-उपासना कर जीव 
मुक्ति तथा भगचत्‌-घाम प्राप्त करता है। ब्रह्म लोक तक पुनरावृति 
है; वहां तक भी जीव का. दुःख से छुटकारा सम्भव नहीं। 
पुनरात्रृति ही दुःख का स्वरूप है । वासना व सकाम कमे ही उसमें 
बाँधने के हेतु हैं। दुःख का प्रत्यक्ष स्वरूप ही यह संसार है और 
बंधन का हेतु है इसमें आसक्ति। उस आसक्ति के निवारण का एक 
मात्र उपाय है-भगवत-शरणागतिं। “कम” ऐसा महाजन है जो 
अपना ऋण--पुएय-पाप स्वरूपं भोग--जब तक चुकवा नहीं लेता जीव 
को अनेक योनियो कें गभ रूपी नरक में भ्रमाता है। चतुर वही है 
. जो यह जानकर भगवान श्रीपति की अनन्य शरण में चला जाता है 
ओर उनसे ऋण चुकवा कर निय उनके धाम में पहुँच जाता हे। 
अनेक धम रूपी साधन, कष्टदायक कर्म -काएड के यज्ञ, जप, तप 
आदि इस चक्र से छूटने के उपाय बताये गए हैं; पर बिना विवेक 
उनके अनुष्ठान से उल्टा फल भी हो जाता हे। अनेक देवता जीव 
को भोग का लोभ देकर अपनी शरण बुला उपासना कराते हैं और 
दीघ काल तक स्वग सुगतवा कर पुण्य क्षीण होने पर फिर उसे 
मनुष्य लोक में भेज देते हैं। 'इसी लिए क्या सुमुक्ष, क्या ज्ञानी, 
क्या भक्त, क्या RAR, उपासना शुरू करने से पहले ब्रह, जीव 
ओर cafe का अर्थात्‌ जड़, चेतन और परम चेतन का; माया, 
आमा और परमात्मा का स्वरूप अच्छी तरह जान ले। प्रकृति से 
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जुड़ा जीव परमात्मा से मिल कर मुक्त कहलाता हे। जो सकामं कर्म 
उसे आवागमन में नचाता हे वही निष्काम भाव से भगवत्‌ 
समर्पण करने से सुक्त करता है। जीव सकाम भाव, अहं भाव और 
कत्ता भाव से बँधता हे और निष्काम, दीन ओर निराभिमान भाव से 
मुक्त दोता हे। सब कर्मों का फल ज्ञान al पर जीव कम का 
स्वरूप न जान, उस कम द्वारा फल की इच्छा कर उसको अपने गले 
की फांसी बना लेता हे। ज्ञान कर्म से अवश्य होता हे, पर युक्ति 
से, निष्काम भाव से, करने से होता हे। ज्ञान भी तो तीन प्रकार 
का हे। केवल यथाथ सात्विक ज्ञान ही भगवत्‌-भक्ति प्राप्त कराता 
हे, विपरीत ओर अन्यथा अर्थात्‌ राजसी ओर तामसी ज्ञान नहीं। 
यही तीन भेद बुद्धि में भी हें । केवल बुद्धि के बल से क्रितने विद्वान 
नहीं गिर जाते? पर शरणागति को यद्द भय नहीं। तभी तो कहा 
हे-- 
यऽन्येरविन्दाच्त विमुक्तमानिनस्तवय्यस्तभावादविशुढबुद्धयः | 
आरुह्य कच्छू ण परं पदं ततः पततन्त्यथोऽनादृत JASTA: I 

(श्री मद्धागवत) 
इसलिए उचित है कि जीव अपना तथा भगवान का यथार्थ 
स्वरूप जान कर भगवान की शरण चला जाय । सब gal का हेतु 
हे देह-बुद्धि तथा अभिमान, जीवात्मा को समझ लेना कि मैं शरीर 
हुँ । स्वरूप ज्ञान अर्थात्‌ आत्म-साच्तात्कार होने पर उसके दुःख का 
निवारण होता हे। परन्तु अपने उस निज स्वरूप का दशान केवल 
तत्त्वदशीं संत द्वारा ही सम्भव हे । निश्चित समय झाने पर अर्थात्‌ _ 
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अन्तःकरण शुद्ध होने तथा पूण अहंकार-शून्य, दीन, व्याकुल पुकार 
होने पर मुमुक्तु की अपने सत्गुरू से भेंट होती है। हर एक का 
सत्गुरू निश्चित हे। समय आने पर ही वह मिलता है। वैसे तो 
अनेक जन्मों की खोज के पश्चात्‌ aye से भेंट होती हे परन्तु 
कितने निष्कपट, सच्चे और दीन gag अनेक जन्मों में उत्पन्न होने 
वाले व्याकुल भाव को एक ही जन्म में प्राप्त कर, संसार यात्रा 
समाप्त करके अपने निज घर पहुँच जाते हैं। जहाँ काल की गति 
नहीं वही है परमधाम त्रिपाद विभूति? । ऐसे मुक्त जीव की महिमा 
का क्या वणन at! यहाँ इतना ही बताना काफी है कि विरजा 
नरी? के पार जब जीव त्रिपाद विभूति की सीमा में पहुंचता है तो 
उसका तेज ओर उसकी कान्ति कोटि सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक 
होती हे। देवताओं का तेज उसके सामने तुच्छ होता F | 

पर भगवत्‌-धाम प्राप्ति बिना पूण सत्गुरू के सम्भव नहीं। 
बिना गुरू के अहंकार पूरी तरह चूण नहीं होता। भजन के प्रभाव 
से गुरू की खोज शुरू होती है। पर भजन भी उसी समय होता है 
जब जीव जागता है। यह जागता हुआ संसार वास्तव में सो हो 
रहा है। जिसे अपने स्वरूप, भगवत्‌-स्वरूप तथा जगत के स्वरूप 
का ज्ञान न हो उसे सोता हुआ, उसे अज्ञानी न कहियेगा तो ओर 
क्या? स्त्री, मान, धन, प्रतिष्ठा-अनेक नशे करा माया ने जीव 
को अपनी गोद में खुला रखा है। धन्य हैं वे जिन्होंने दुःख का 
स्वरूप जान लिया है। उस जागे हुए पुरुष को महिमा कहाँ तक 


१ वेकुएठ । ^ वैकुण्ठ और ब्रह्म लोक के बीच में है। 
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गाई जाय जिसने धम, अर्थ, ओर काम पूर्ति के समस्त साधन होते 
इए भी अपने को मद्दादीन, दुखिया, gia प्रतीत कर भगवत्‌. 
चरणारविन्द की अनन्य शरण ली है । क्या दिन क्या रात, क्या 
सुख क्या दुःख, उसने केवल निरन्तर निष्काम भजन ही अपने जीवन 
का एक मात्र अवलम्ब वना लिया है। ऐसी सच्ची दीनता, एक निष्टा, 
प्रभु-चरण-शरणागति हरि-कृपा का पहला परिचय है ओर हरि-कृपा 
की घड़ी ही अपने ae से मिलन का परिचय देती है कि गुरूदेव 
उसे परमाथ-पथ पर आरूढ़ करने को उपस्थित होने वाले FI 
उधर वे उससे मिलने को आतुर हो चल दिये हैं, इधर शिष्य उनसे 
मिलने को आतुर है | 


..सत्युरु कोन होता है? उनके क्या लक्षण होते हैं? केसा 
शिष्य हो जिसको सत्गुरू मिलता है? age की महाकठिन व 
महासुलभ पहिचान है। wax के अधीन है। यदि शिष्य ने 
भजन ओर तप से अपना अन्तःकरण शुद्ध कर लिया है, यदि वह 
महादीन हो गया है ओर शुरू से मिलने के लिए अधीर हो उठा है 
तो वे स्वयं स्वप्न में आदेश दे. अपने पास चुला लेते हैं, या किसी 
ओर संकेत से अथवा स्वयं आकर परिचय देते हैं। यदि शिष्य 
अभी अधिकारी नहीं तो उसको सत्गुरू कदापि नहीं मिलता। केवल 
शिष्य के गुरू कर लेने से उसे गुरू नहीं मिल जाता। उसको गुरू 
का स्वरूप नहीं मालूम। किसी भाग्यवान्‌ को ही सत्णुरू शीघ्र मिल 
जाता है ओर मिल जाने पर साधन करना नहीं रहृता। वे सब स्वयं 
करा लेते हैं। गुरू मिलना ही मानों भगवान का मिलना है। 
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भगवान शुरू के हाथ में हैं जव चाहें भगवान से भेंट करा दें | गुरू 
महादुलभ तत्वदर्शी हैं जो भगवत-स्वरूप हैं; सर्वत्र वासुदेव को ही 
देखते हैं । 
पर शुरू की पहिचान भी होती है। पक तो नित्यमुक्त 
भगवत्‌-पाषद्‌ अंश लेकर आचाय अवतोणे होते हैं। चे ada 
होते हैं। पूर्ण भगवत्‌-शक्ति से सम्पन्न होकर उनके आदेश से 
जीवों का कल्याण करने को आते हैं। वे जगत-शुरू होते हैं और 
बहुत काल पश्चात्‌ आते हैं । 
दूसरे जीवन्मुक्त वे तत्त्वदशी महाइलेभ संत हैं जिन्होंने जन्म 

जन्मान्तर उपासना, तप व भक्ति कर इस वतमान अन्तिम जन्म सें 
' भगवत्‌-सात्तात्कार किया है। इस जन्म के बाद उनको फिर जन्म 
नहीं लेना Bl वे aama हैं, सत्‌-अनुभव करते हैं। 
जोवन्सुक्त हें | भगवान के आत्मा सहश हैं। उनके साथ सदेव 
el नरंतर प्रभु का गुण-गांन, कथा-कीत्त न, रुमरण-ध्यान ही 
उनका एक मात्र नित्य का काय है। उनमें अपार करुणा, दया 
होती हे। अपने हाथ-पैर कार देने पर भी वे अपने QT का सत्कार 
ही करते हैं। सूली पर चढ़ा देने पर भी वे ठुष्टों के प्रति भगवान 
से यही प्राथना करते हैं--'इनका कल्याण हो |” रो-रो प्रभु.से यही 
कहते हैं-'नाथ ! यह भी तो तेरा ही दास हे तेरे सामने आया है, 
दया कर ! चन्दन को लोहा कारने आता है, सुगन्धित हो लोटता 
ह। लोहा पारस पर आघात करता है तब भी सोना ही होता हे। 
TY! जहरीले स्तन-पान कराने वाली को भी तो तुमने अपना. ही 
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घाम दिया । गाली देने वाले की भी जीव-ज्योति तो अपने में दी 
लीन कर ली । उन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं रखते? कभी 
उलाइना देकर, कभी विनती करके भगवान को रिक्षा जीव के अपराध 
क्षमा करा कर उसे अभय दान दिलाते हैं। वे करामात या 
चमत्कार बिना कोई विशेष अड्चन पड़ कभी नहीं दिखाते। मान- 
प्रतिष्ठा से वे भागते हैं। बड़ा साधारण सा जीवन Da का या 
विरक्त का बिताते हैं। उनकी पहिचान महा कठिन है। हरि-कृपा 
हो अथवा जब वे ही कृपा करें तो उनका स्वरूप जाना जाय | 

नित्य घाम से संत रूप में आचाय कोटि में अवतीणं पाषद 
अपने तेजोमय अप्राक्कत शरीर, ऐश्वयं, योग सिद्धि के कारण अपने 


आपको न छिपाना चाहते हैं, न छिप ही सकते हैं। दूसरी श्रेणी. 


वाले जीवन्मुक्त शुरू विशेष कर अपने को छिपाये रखते हैं ओर 
केवल थोड़े से अधिकारियों को कल्याण-मागे पर लगा कर चले 
जाते हैं | 

नित्यमुक्त क्यों: छिपें? वे तो केवल जीव-कल्याण को ही 
आये हैं। बह कर्म-बद्ध हो नहीं जन्में। पाप-पुण्य भोगने को 
उनका शरीर नहीं। उनकी शक्ति की क्या महिमा गाई जाय! 
उनकी करुणा, उनकी दया का पारावार नहीं। ओर दो भी. केसे ! 
भक्त व भगवान के गुण समान ही होते हैं। कोन नहीं जानता 
पापों से भरे सकुचाते इये महा पतित जगाई -मधाई से केसे बिलख 
विलख कर मेरे महाप्रभु ओ चैतन्य देव ने उनके पापों का संकल्प 
'करा कर उनको अपने ऊपर ले लिया। जब ईसा को सूली दी तो 
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उनकी दया का सागर उमड़ आया ओर प्रभु के क्रोध को यही कह 
शान्त किया--“प्रभो ! ये भी तो तेरे ही हैं। अज्ञान ने इनकी बुद्धि 
हर ली है। ये नहीं जानते कि क्या अत्याचार कर रहे हैं। प्रभु 
इनको क्षमा कर !' जब जयदेव जो के हाथ पेर चोरों ने कार लिये 
तो आपने राजा से कहा--ये मेरे शुरू भाई हैं, इनका सत्कार करो ।! 
जव श्री सम्प्रदाय के एक आचारे का चोरों ने धन लूट लिया और 
उनके प्राणों पर आघात किया तो शरीरांत होते समय आपको करुणा 
पअगई। आपने चोरों को बुला कर कहा--'जो बहुमूल्य हीरा मेरे 
पास था वह तो अभी लिया ही नहीं? फिर उनके कान में मंत्र दे 
उनकी बुद्धि शुद्ध कर दी। जब श्री रामाचुजाचार्य को मंत्र दीक्षा 
देकर गुरू ने आज्ञा को--'इसको प्रकट न करना, इस मंत्र से 
भगवत्‌-सात्तात्कार होता है।' तो तुरन्त ही टोले पर चढ़ आपने 
अनेकों को बुला बुला मंत्र खुना परम धाम पहुँचा दिया | गुरू जी 
ने जब कद्दा--'जानते हो इस अपराध का दरड--नरक वास ।! तब 
आप बोले--'मुझे खुशी से स्वीकार है। कितनों को तो sacs 
मिल गया। मैं अकेला खुशी से नरक mmi तब गुरुदेव 
प्रसन्न हो उठे | | 

ऊष्ण-महारस के tage ये लोग । aada के मुख पर नित्य 
' मँडराने वाले चकोर हैं; कन्हेया के संग लताओं में विहरने वाली ये 
गोपीजन हैं ! कृष्ण रूपी असत स्वाति के तृषित चातक हैं ये लोग । 
कृष्ण के जीवन ये और इनके जीवन हैं मेरे भी राधा-कृष्ण | 

संतों की महिमा का क्या गान किया ज्ञाय ! ज्ञान ने कितने 
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जन्मों परिश्रम कराके इनको पराभक्ति का आस्वादन करा कर आदश 
MAA बनाया है। ये हैं करुणा के सागर, दया के भएडार, 
नित्य ही राधा-कृप्ण-लीला का ध्यान व गान करने वाले। इनका 
यश कहाँ तक गाये । ये केवल आदश दिखाने ही नहीं, कितने ही 
सुमुक्ुओं को भक्तिरस पान कराने आते हैं। ये योग्यता-अयोग्यता 
नहीं देखते । येतो गंगा के समान हैं; जो भी इनके संस्पशे में 
आया उसको अपन सदृश ( पातत-पावनी गंगा) बनाया। ये 
अनेक जन्म संसिद्धि' के रगड़े से ggg को भयभीत नहीं करते। 
ये तो अपने क्षण-मात्र के सत्संग से उसे भगवत्‌-पाषेद तुल्य, निज 
घाम-वासी, बना देते हैं। ये महा दुलभ महात्मा हैं। प्रेम का 
केसा सुलभ पथ बताते हैं! पराभक्ति किसी साधन से प्राप्त नहीं 
होती; वह तो केवल कृपा से ही सुलभ है। कृपा का नियम नहीं 
sic है भो । उसका नियम वही है जो जीव अपने साथले. 
जन्मा है--“अतुर पुकार, तीव्र विरह”! उस अमर स्रोत को जीव 
प्रवृत्ति माग में लगा कर अपना AFA कर रहा है। संत उस 
अमर प्रेम-भाव को Baga कर देते. हैं। siaga होते ही ज्ञान 
दृष्टि खुल जाती है, प्रभु के दर्शन होते हैं, ओर वे दशन भी ऐसे 
कि एक बार हो फिर बिसर नहीं सकते जिस सुमुक्षु की सेवा से 
प्रसन्न होकर संत सच्चा साक्षात्कार कराते हैं उस दशन का य 
स्वरूप होता है-- | 
मोर पक्त धरे पंटपीत बनमांल गरे 
| साँवरी सी मूरति प्रवीन मोसों पगी है । 
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ररत न टारी पल क्षणहूँ न होति न्यारी 
जितेक बिसारी बिसरति नहि खगी है। 
चलति हों तो चलति हे बेटी हों तो बेटी है 
सोई हो तो सोई है रो जांगी हो तो जगी है | 
तुम सब मिलि मेरी आंखिनि को दोष देत 
येऊ तो मै मूंद राखो तऊ तहाँ लगी है ॥ 
तब भक्त को प्रभु के वात्सल्य-गुण का वास्तविक परिचय 
मिलता है। यदि क्षण भर भी वे हाथ छुड़ा लें तो वह aa हो 
जाता है | 
संत जीव को भगवत्‌-प्राप्ति का मांग दिखाने ही नहीं, कृपां कर 
WAT को उस पर चला कर प्रभु की गोद में बिठाने आते हैं। 
भक्ति-मांग में सटसंग महा आवश्यक है। संत संग महा gaa 
है। निरंतर निष्काम भजन के प्रताप से ही जब दरि-कृपा हो तो 
वह प्राप्त होता है। जब तक न मिले तो असंग रहना. हो उचित 
है। संग से दी रंग चढता है; निष्ठा परिपक्व होती है। केवल 
वद्दी संग करे जहाँ भक्ति बढ़े। उसका नियम जोचन में यों बना _ 
ले l 
इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति। 
मिलिय तहाँ निसंक्र ह, कीजे तिनसों प्रीति॥ 
) करे. न संग gag केहू केरो। करें तो संतहि संग घनेरो ॥ 
संग सर्वात्मना त्याज्यः यदि wad न शक्यते । ` 
सद्भिरेव प्रकतेव्यः सत्संगो भवभन्जनः ॥ 
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संब भाव का खेल है। भगवान सत्‌ भाव हैं; परम भाव हैं। 


Rar भाव ही निष्ठा कहलाती है। लोक सें सांख्य (ज्ञान) व 


योग (भक्ति) दो निष्ठा हैं। वास्तव में दोनों का एक ही फल FL 
नित्य धाम-प्राप्ति। अल्प बुद्धि वाले ही इन दोनों में भेद देखते हैं। 
पथ का भेद भावना के कारण होता है। मस्तिष्क प्रधान को यदि 
निराकार उपासना ओर संन्यास भाता है तो सरस हृदय को सगुण 
उपासना व भगवत्‌-सेवा। सेवक-धम महा कठिन है। तभी तो 
सेवक परभु को प्यारा है। सत्य तो यह है कि हर ज्ञानी में भक्ति 
रहती ही है। चेसे ही हर एक भक्त भी स्वरूप-ज्ञान प्राप्त कर ही 
यथार्थे भक्ति करता है। ज्ञान है क्या? केवल कृष्ण-विभूति, उन 
शेय स्वरूप को, जानने का पथ । पर विशेष कर उन परमात्मा को 
न जान ज्ञानमार्गी संन्यासी आत्मरूप-अंश में ही रमण करने में सुख 
ब यात्रा का अंत मानते हैं। अहं भाव में ऐसे उलक बेठते हैं कि 
फिर प्यारे की मधुर मुसकान के असूत सुख से सदैव के लिए वंचित 
रहं जाते हैं। भाग्यवान वे ज्ञानी हैं कि जो इस स्थिति को पार कर 
परब्रह्म के दशन को प्राप्त कर जीवन सफल करते हैं। अहं भाव 
वाले अंश को ही ज्ञान की पराकाष्ठा मान asd हें। उनसे कोन 
TAM कर मन खराब करे? कौन उनको प्रभु के अनन्त गुण के 
aga के सुख के आस्वादन का उपदेश करे? अपनी निष्ठा वाले 
यदि पूर्व जन्म की भक्ति सिद्ध है तो सत्संग आवश्यक नहीं, जैसे श्री , 
करमेती बाई जी। वैसे तो साधन के लिये सत्संग आवश्यक है परन्तु वह 
हो नियमानुसार । 
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से मिलना ही उचित है, नहीं तो भावना डाँवाडोल होने से बहुत 
समय व्यर्थं चला जाता है | 


निराकार में भावना करना महाकठिन है। देइ-बुद्धि तथा 
अहंकार सदा आ घुखता है। यदि परिश्रम कर बढ़े भी तो ऋद्धि- 
सिद्धि आकर aaa लगतो हैं। पर श्यामछुन्द्र की सेवा-भक्ति में, 
विघ्न तो संभव ही नहीं ओर परम सिद्धि भी सुलभता से प्राप्त है। 
भाव शीघ्र ही उनके गुण च कथा सुन कर जागता है। फिर उसमें 
न संन्यास का रगड़ा-मगड़ा ओर न अधिकार का सवाल है; सब 
ही भक्ति कर सकते हैं । 


जीव स्वभाव वश है। चही. उपासना करता है जो करता 
आया है। उससे हठ करना बेकार है।. .समय आने -पर, कम 
क्षीण होने पर, वह चेतेगा। उसके देवता ही प्रसन्न हो, उसका 
निष्काम भाव देख, उसको बता देंगे कि मुक्ति तो केवल श्रीपति 
ही दे सकते हैं ओर कृपा कर उसके सुरू के पास सेज उसका 
कल्याण करा देंगे जहाँ चह अमर सुख प्राप्त करेगा। 


सब ही सुख चाहते हैं। दुःख से भागते हैं। ngaga 
के यथार्थ स्वरूप का अनुभव तो किसी किसी को ही होता है। यह 
परम अनुभव भाग्य जागने अथवा समय आने पर हरि-कृपा तथा 
qasa से ही सम्भव है; ब्रह्म, जीव ओर माया के स्वरूप का ज्ञान 
होने पर ही होता है। संक्षेप में यों कहा जा सकता है कि जब तक 
जीव मुक्त नहीं होता उसका सुख काल व कम के अधीन है; अथात्‌ 
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त्रह्म लोक तक:पुनराचृत्ति है; जीव परतन्त्र है ।: इसी को साधारण 
लोग कहते SAN का राज्य अटल है-- .. 
“लिखिता चित्रगुप्तेन ललाटाक्तरमालिका । 

न सापि चालितु शक्या पंडिते RART ॥ 

स्वतन्त्र तो केवल जीवन्मुक्त ही है या भगवत्‌-शरणागत । 
मायापति की शरण में आये को काल के दूत दणडचत करते हैं | 
` दुःख का निवारण आत्म तथा परमात्म-साक्षात्कार होने पर ही 
होता है। निर्वाण तथा शून्य, कम-क्षय होने की स्थिति तथा ब्रह्म- 
स्पशं एवं उनकी लीला में शामिल होने पर ही दुःख का अंत होता 
है। संसार में माया के यत्रो से नित्य घाम-खुख के स्थापन की चेष्टा 
करना मूंहता ही है । कोई भी दुःखरहित नित्य tan न बना सका | 
सब ही सिकन्दर, नपोलियन, सीज़र हाथ फेलाये मौत के घाट 
गये | द 
स्वतंत्रता ओर परतंत्रता दोनों ही जीव के संग लगी हैं। वह 
स्वतन्त्रता का सुख नित्य ही सुषुप्ति ब तुरीया अवस्था में रमण कर 
भोगता है; ओर : परतन्त्रता तो वह जाग्रत अवस्था में सदेव ही 
BAI करता हे। वह अपने को केसे स्वतन्त्र माने जब जिस 
वस्तु की प्राप्ति के लिये वह साधन करता है ओर परिश्रम करने पर 
भी उसको सदा सफलता प्राप्त नहीं होती । बाहर की बात का तो 
कहना ही क्या, उसका शरीर उसका कहना नहीं मानता। नींद, 
भूख, प्यास, रोग सदा हो न चाहने पर भो. सताते हैं। पर माया 
बिचित्र है। यह जान कि वह परतन्त्र है, दुखी है, उस की 
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स्वतन्त्रता त्रेलोक्य से परे जाने पर ही है, वह विषयों: को तयाग 
मोह-ममता-अहंकार से नाता तोड़, उधर प्रभ की ओर चलता at 
नहीं । यादि वह मेरे शरणागत-वत्सल प्रभु की बातःमांन लेता--तू 
मेरा प्यारा है, मेरी शरण आ, मैं. तुझे मुक्त करूंगा; पाप से न 
डर !” तो उसका कल्याण Part पर न जाने उसकी संसारी संग 
a A e ~ 

से कसी Hale हो गई है कि वह qa अपने को चतुर ही समझ 
a A ï $ 

बेटा है। खेर हमें तो यही कहना है-- 


सबहि चतुर अरु बड़े हैं, अपने अपने ठोर । 
सब तजि के हरि को भजे, सोई चतुर शिरमोर ॥ 


भगवान कहते कहते थक गये कि सब लोकों का खुख अनित्य 
है। मेरा स्वरूप जान मुझे भज१, मेरी ही सेवा कर और मेरा दी 


बडे भाग मानुष तन -पावा। सुर दुलभ aa ग्रंथन्हि गावा ॥ 

साधन धाम मोच्छु कर द्वारा । पाइ न Be परलोक सँवारां॥ 
सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि कमंहि इस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥ 

नर तन भव वारिधि कहूँ बेरो । सनमुख मकत अनुग्रह मेरो ॥ 

करनधार BYR दृढ़ नावा। CIA साज सुलभ कर पावा ॥ 


जो न त्रे भवसागर नर समाज अस पाइ। | 
सो कृत निंदक मंद मति आत्माइन गति जाइ || 
(श्री रामचरित मानस) 
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ध्यानं कर! . इरि भक्ति हदी परम घम हे! । तो फिर क्या संसार 
छोड़ दिया जाय? नहीं, आसक्ति ही संसार है। मेरा उपदेश 
मान --मन्मना भव। फिर चाहे कहीं रह। केवल अपना चित्त 
निरंतर मेरे चरणारविद में रख। भक्ति का केवल एक ही नियम 
है-.'पतियता-धरम” ओर साधन है केवल 'तीत्र आहे?! एक पल 
उनके बिना युग सदश लगना २1 निरंतर ale बहाना? । यदि 
जीव यह अनुभव कर लेता कि सब कर्त्ता-धर्ता प्रभु ही हैं, सब 


Jay पुंसो परो धर्मो .यतो भक्तिरधोक्षजे | 
अहैत॒क्य॒प्रतिहता यया55माँ संप्रसीदति ॥ --भागवत 
नदेहमाद्य सुलम सुदुलभप्लवं सुकल्पं गुरूकण्‌घारम्‌ 
मयानुकूलेन नभस्वतेरित पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्मदा 
| --भागवत ११-२०-१७ 
२ सुरतवर्धनं शोकनाशन स्वरितवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ | 
` इतररागविस्मारणं रणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ | 
अटति यद्भवानहि कानन ARAMA त्वामपश्यताम्‌ | 
कुटिल कुन्तलं श्रीमुख च ते जड़ उदीच्षतां पच्मकुद्‌ दाम्‌ | 
(भागवत )----१ ०-३ १- १४-१९ 
३ कथे विना रोमइष द्रवता चेतसा बिना । 
विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ मक्त्या विनाऽऽशयः || 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चितं रुदत्यभीचणं इसति कचिच | 
fas उद्गायति zat च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति |) 
( मागयत )--- ११-१४-२३-२४ 
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उनके आधीन हैं, केवल मात्र श्रीपति ही स्वतन्त्र हैं और वे' ada, 
अंतर्यामी ओर भक्तवत्सल हैं, एक बार की सच्ची पुकार पर प्रकट हो 
अमर सुख देते हैं--तो उसने अपना दुल भ मनुष्य शरीर सफल कर 
लिया होता । , 
उस अभागे जीव को उनके दिव्य कम ब लोला देख कर भी क्यों 
नहीं विश्वास आता कि चे अपने आश्रित को कण्ठ लगाने के लिए 
केसे आतुर हैं ! हाय हमारा अविश्वास ! देख कर अनदेखा कर 
देते हैं। क्या गऊ व ग्वाल-वालों को, क्या गोपिकाओं को वे सुक्त 
नहीं कर Gal फिर तुम क्यों नहीं उन करुणासागर की तरफ 
दोइते' ? सर्वोत्तम पद प्राप्ति की पक ही तो शत उन्होंने रखी 
हे--“अनन्य शरणागति! एक बार? आत्म समपंण करने पर वे न 
आयें, यह संभव नहीं। हां, एक वार कृष्ण आओ'--कहने से वे 
आते हें । यह कृष्ण को बुलाने के लिए महामंत्र है। यही परम 
रहस्य है। तुमसे पहले कितने ही इसी युक्ति से उन्हें बुला चुके 
हैं। यही नहीं, यही कह उनसे बज़ाज़ी करा चुके हैं? । सेठ जी 


१ अवताराः सन्त्वन्ये सरसि जनयनस्य सर्वतोभद्राः | 
कृष्णादन्य को वा प्रभवति गो-गोप-गोपिका मुक्तये ॥ 
(इष्ण awia) 
२ सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्त्तं मम्‌ ॥ (श्री बाल्मीकि रामायण) 
र गोपिन को चोरि चोरि राखे पट AR a 
तेई मानों जोरि जोरि द्रौपदी को देत हैं । 
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बना हुंडी सकरवा चुके हैं, नाई बना चुके हैं, खेत जुतवा चुके हैं | 
केवल हमारी ओर द्रोपदी, नरसी, सेना, धन्ना आदि भक्तों 
की पुकार में इतना ही भेद है कि उनकी पुकार सच्ची थी ओर हमारी 
सच्ची नहीं है। हम सब बात पहले संभाल लेते हैं, फिर पुकारते हैं 
यह हम ANA के कारण करते हैं। हमसें प्रभु के प्रति विश्वास ही 
नहीं, हमें उनके स्वरूप का ज्ञान ही नहीं | यदि इम भी अबोध वालक 
हो अपनो श्री राधा मेया को. पुक्रारते तो श्री राधा - कृष्ण हमारे 
“सामने तुरंत आ जाते । 
भक्ति विश्वास ओर श्रद्धा का खेल है। जीव को जब अपनी 
निबल्नता का अनुभव होता है, प्रभु की सर्वज्चता का, उनके अंतर्यामी 
होने का तथा उनके वात्सल्य-गुण का बोध होता है, जब उत्कर 
चाह कृष्ण-मिलन की उसमें प्रकट होती है, जब निष्काम भाव का 
इतना विशेष प्रादुर्भाव होता है कि निर्वाण? तक तुच्छ लगने लगता 
है, जब प्रभु के गुण गान, कथा-कीत्तन को सुन कर उसके शरीर में 
पुलक होने लगता है, tal से जलधारा निरंतर चलने लगती हैं, 
न भूख-प्यास लगती है ओर न नोंद ही आती है, तब ही प्रीति का 
विकास मानना चाहिए |. अनन्य प्रीति क्या है, कभी भी कोई न 
बता पायेगा? वह पारलौकिक वस्तु है। उसमें उपासक ओर 


भक्तन कें काज त्रजराज लाज राखन. को . 
आप ही बजाज àS द्रौपदी की देह में ॥ 
toa लग भक्ति सकामता तब लग कची'सेव। 
कहि ‘ante’ क्‍यों कर मिले सो निहकामी देव ॥ 
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उपास्य-देव में सेद नहीं । माया के परे की चीज है। इन्द्रियां का 
विषय नहीं । वह आत्म-स्वरूप है। उसको कभी प्रभु ही रूपा कर 
दरखाते हैं। जब स्वयं श्रो जो के संग वे उसका आस्वादन करते हैं 
तो उनकी जो दशा होती है खुनिये - 
राधा gag जगदच्युतद्त्तचिता मन्थान माकलयती दधिरिक्त पात्रे ।* 
तस्याः स्तनस्तवक चञ्चललोल दृष्टि दैवो5पि दोहनधिया वृषभंनिरुन्धन N 
(su ऋणामृत) 

जिस RA के आस्वादन में हमारे प्रभु की यह दशा है उस ही की है 
हमारी मांग। इसीलिये संतों का संग किया, शास्त्रों का अवलोकन 
किया, रोये, गाये, तव यह सार मिला-- 

"रेखी अनन्य प्रीति केवल श्री गोपीजन को चरणरज मिलने पर 
ही सम्भव है ।? 
अमर सुख हैं श्री ऊष्ण चरणारविन्द । वहो जीवन का सार 


( राग बिलावल ) 
Ian राधिका भोर ही यशुमति के आई | 
महरि मुदित हँसि यों क्यो मथि भान दुहाई ॥ 
aag लै ठाढी भई कर नेति सुहाई | 
रीती माट बिलॉवही चित्त जहां कन्हाई ॥ 
उनके मन की कहा कहां ज्यों दृष्टि लगाइ 1. 
लेह आनो एक वुषभ सो गेया बिसराई ॥ 
aaa में यशुमति लखी दोनम की चतुराई । 
“सूरदास? दम्पति दशा वरणी नहिं जाइ ॥ 
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Sl: उन्हीं का निरन्तर ध्यान जीव को दु.ख से gst सकत। है! | 
जब भी जीव जागे ओर यह दृढ़ विश्वास उसमें उत्पन्न हो जाय, 
फिर निर्वाण क्या, प्रभु सामने आ खड़े होते È | 

संग से भाव जब्दी उत्पन्न होता है। संग जीवमात्र का यदि 
विवेक-युक्त किया जाय तो क्या प्राप्त नहीं हो सकता ? संतों के 
संग का तो कहना ही क्या ! यदि किसी को घ्रजरज, ब्रज-लता, 
ब्रज के यसुनातर का भी संग मिल जाय, तो भी उसको प्यारे के 
धाम की प्राप्ति होगी । 

चाम धामी से अभेद है। ब्रज श्री राधाकृष्ण-रूप है। यदि. 
कोई अनुभव कर पाये तो देखने वाले उन्हे नित्य ही वहां देखते हैं; 
हां, यमुना .किनारे विहरते, लताओं में आंखमिचोनी खेलते, रास 
सें नृत्य करते। तभी तो इन अनुभवी रसिको ने उनके दशन ब्रज 
में ही मांगे, किएं ओर आगे भी करेंगे । इसलिये महाडभावों के 
चे वाक्य न भूलो-- 


अपि agit परस्मिन्नात्तपुण्यो भवेयं 


युत्रवा. तत्रवा देव. युदिविश्वसिमस्त्ववि, । 
निवाणमपि . दुबारमवाचीनानि किं पुनः ॥ 
sale जागृहि चेतश्चिराय चरिताथां wade, 
अनुभूयतामिद्‌ मिदे पुरः स्थित पूणनिवाणम्‌ ॥ 
१ oe ८. णाश्रीकृष्णकणामृत 
काल कराल; गयो सो गग्नो..अ्रज़ह सुनि. जो छिन्न छिन्न छीज | 
आ मधुरा. tam ae बास: के :जीवनः ज्ञीवन ' को: फल लीज ॥ 
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तटभुवि यमुनाया zN वंशनालः। 
अनुभवति य एप शश्रीभदाभीरखूनो 
रचरमणिसमीपन्यासघ्रन्यामवस्थाम्‌॥ 

(कृष्ण कणा मुत) 
कद्म्बमूले क्रीडन्तं वृन्दावननिवेशितम्‌। 
पद्मासनस्थितं वन्दे वेणु गायन्त्तमच्युतम्‌॥ 
(कृष्ण aata) 
फिर दुःख का अन्त ही है; उससे पहले कदापि नहीं. ! 

रांधावल्लम लाल बिन, “व्यास न पायो gal 
डार डार मैं हूँ फिरचो, पात पात में दुःख॥ | 


षोडश अध्याय 
दीदी ! सुखिया गइ उस पार 


व्य्यस्तपादमवतंसितवहिंबह साचीकतानननिवेशितवेणुरन्ध्रम्‌ । 
' तेज: परं परमकारुणिकं पुरस्तात्‌ प्राणप्रयाणसमये मम सन्निधत्ताम्‌ 
(कृष्णु कणामुत) 
आज दीदी कुछ उदास सी ARTA घाट पर बठी हैं | 
सामने की. चिंता शान्त हो चुकी है। अस्थियाँ ' राख हो चुकी हें । 
दीदी ने उसको उठा मस्तक पर लगाया [फर गगा जी में बहा दिया | 
बहती राख गंगाजी में जाती देख दीदी बोली “तो छुखिया. मया ! 
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तुम भी बिदा हुई । अब तो यह लीला समाप्त करने में विलम्ब नहीं ¦ 
मैं भी शीघ्र ही आती है । हाँ चहीं, बद्दी उस पार। देखो उधर 
हाथ उठा प्रियतम बुला रहे हैं। जाओ, अच्छा जय हो ! जय प्रिया 
प्रियतम की !! 7 

दीदी घर आई । महेन्द्र दीदी को कुछ उदास देख बोला 
“एक बूढ़ी नौकरानी का इतना वियोग अनुभव कर रही हो, और 
फिर जो होना था उसके लिये रोना ही क्या? बूढ़ी तो थी ही, 
आज न जाती, कल चल देती। अपनी स्वामिनी के हाथ से उसकी 
अन्तिम सेवा केसी सुन्दर हुई । पेशाब-रट्टी सब ही तो तुम साफ 
करती थीं । तुम्हारे उस काम में जब मै हिस्सा वंटाया चाहता तो 
तुम कहतीं--“नहीं, नहीं यह मेरी जीवन-संगिनी रही है, मेरे लिये 
इसने कितने कष्ट नहीं सहे। में उसकी सेवा अकेले ही करूंगी 
क्योंकि वह मुझ पतिता को चाहती ही न थी, पूजती थी, मानों 
उसका जीवन मैं ही थो। जब तुम चले गए और माता-पिता व भाई 
` मुझे अकेला छोड़ गये तो उस समथ haa इसने हो मुझको पलकों 
की ओट में पुतली बना रखा था। चह मेरा जीवन थी।” इस 
प्रकार तुम कहा करती थीं । यह ठीक है कि दुःख सबको होता है 
पर अब तो चह लोट कर आयेगीनहीं, शोक मत करो-।' 

दीदी- “हाँ भैया, छुखिया चल दी । अब मुझको भी जाना 
` है, जल्दी जाना है। वियोग के ga-ga की बात नहीं। मुझे तो 
अब संसार में रहना व्यथ प्रतीत होता है, इसलिये अब जाना ही है । 

महेन्द्र- कहाँ दीदी ? 
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दीदी--डस पार !. . , . हैं महेन्द्र, यह क्या, रोते क्‍यों हो ? 
क्या यही हमारे सत्संग का फल है। इस शरीर से इतना मोह! 
जीव अपना देश छोड़ इस परदेश में ऋण सम्बन्ध ले जन्मता È | 
जहां बह कम-ऋण चुका ओर वह चला। संत किसी उद्देश्य को 
लेकर जन्मते हैं। उन्होंने अपना कायं समाप्त किया ओर चल दिये! 
न वे किसी के और न उनका कोई । ये जो संसार दीखता है केवल 
माया का खेल है। कौन किसका ? कोन तेरी स्त्री? कौन तेरा 
पुत्र! अरे, यह संसार बड़ा विचित्र है! विचार कर कि तू कोन 
है, किसका है, कहाँ से आया है और गोविन्द भज। धन, जन 
ओर यौवन का गच मत कर । काल पलक मारते ही इन सबको 
नष्ट कर देता za सब प्रपंच को त्याग, प्रियतम के चरणों को 
masti वहीं है aaa, वहीं नित्य दिव्य घाम, वहीं प्रवेश कर। 
सदा गोविन्द भज । उनका Alaa कितना सुन्दर है। आ गायें-- _ 
“राधिका रमन गिरिधरन, 
गोपीनाथ श्यामघन मदन मोहन बिहारी । 
रास लीला रसिक त्रज-जुवति प्राण पति, 
सकल दुःख हरन गोगननचारी i 
सुख करन, मनहरन नन्द्‌ AGA नवल, 
गोप पति नारि वल्लभ मुरारी। 
'छुति स्वामी! हरि सकल उद्धार हित, 
प्रकट वल्लम सदन gga हारी॥ 
“मैया ! संसार की प्रीति धर्मशाला की सी प्रीति हे। वदद 
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यात्री मूख हे जो दूसरे यात्री से बिछुड़ने पर अपना हृदय तोडे | 
ऐसे तो नित्य ही प्रलय होता है। जो आता है वह जाता है ओर 
जो जाता है वह आता है। यही तो सृष्टि का आनादि चक्र है। 
इसी से बचने के लिये सब शास्त्र और समस्त साधन हैं। परनन 
वचना तो केवल प्रभु के चर्णारविन्द की शरण में ही सम्भव है 
बस उन्ही को AA! उनको ही कीत्तन-भजन से प्रसन कर | इन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, आदि योग-साधनों में मत पड़). अनन्य भक्ति 
से प्राप्य भक्तवत्सल श्री राधाकृष्ण सरकार की शरण ले। पाप 
पुण्य सेन डर। वे सब कर लँगे। तू तो जितेन्द्रिय हो, nag 
al, दृढ़ अनत्य भक्त हो ओर तू अवश्य इस जन्म-मरणके चक्कर से 
छूट प्रभु को प्राप्त कर लेगा |: ले अब मैं चली । 

दीदी महेन्द्र से यह कह ही रही थी कि सामने से योगिराज 
आते हुए दिखाई दिए । महेन्द्र उन योगिराज को पहिचान कर 
कहने लगा--अहा! . आप ही नें तो मेरा उद्धार किया था। 
आपको मैंने पिटवा कर मार डाला था। आपको मैंने नदी में 
वहा द्या था । आप कसे जीवित हो गए ? - मंहांराज ! मुझे 
तो आपके कारण ही फिर ज्ञान प्राप्त हुआ ।- इस समय मुके मेरी 
दीदी त्याग कर कहीं जाना चाहतो हैं। मुके: महान कष्ट हो र 
Zl मुझे इस दुःख से वचाइये | 

योगिराज-'( दीदी से) तुम कहाँ जाना चाहती हो? 

दीदी-'अपने देश को जा रही हुँ? ४ 

'योगिराज-'फिर कब मिलोगी ee 
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दीदी-फिर मिलेंगे भेया। तुम मुझे बड़े प्यारे लगते हो 

इन शब्दों के कान में पड़ते ही योगिराज ने अपनी बिछुड़ी मां 
को दीदी के स्वरूप में पहिचान लिया ओर बोले-'हैं कौन ?. क्या 
मरीमां। मरी दीदी !, ... . . इतना कहते कहते योगिराज बेहोश 
हो गिर us| महेन्द्र गुलाब जल लेकर लोटा तो दीदी को वहां न. 
पाया | .चेतनता ma करने. पर योगिराज मां की खोज में, महेन्द्र 
को छोड़, चल दिए । 


सप्तदश अध्याय 


` ` घुनमिलन | 

धन्या गोकुलकन्या qas मन्यामहे जगति, 

यासाम्‌ नयनसरोजेष्वञ्चनभूतो ` निरञ्जनो aaa 

प्राणनाथ Tags श्री . सुखाव्ज रसलोलषटपद्‌, : 

राधिका पद्‌ तले; कृत स्थिति स्त्वाम्‌ भजामि रसिकेन्द्र शेखर N 

. योगिराज प्रेमोन्मत दशा में अपने आप ही वार्तालाप करते 
जा रहे थे--हे मेरी दीदी, हे मेरी माँ! तुम कहाँ चलो गइ ? 
ata! इतने दिन साथ रह कर भी मैंने तुम्हें न पहिचाना। अब 
तुम कहां मिलोगी,:केसे मिलोगी ? मां तुम अवश्य मिलोंगी, तुम 
मुझे प्यार करती हो |. तुमने कहा ह-“फिर मिलू गो ।” , मुझे 
विश्वास हे तुम मिलोगी। मैं तुम्हारे अंतर्थान होते दी महेन्द्र के 
घर से निकल पड़ा था, दीदी बिना मुझे उस घर में कास ही क्या 
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' था ? जीवन में मेरा रक्षक तो केवल एक ही ह-वही सांवरा | 
मेरा संगी ओर पथ-.प्रदर्शक तो एक बस वही हे--बही जिसका नाम 


ह राधेश्याम l 

योगिराज ने gaa की राह ली । . कुछ काल पश्चात 
कालिन्दी के तर पर.सन्ध्या समय जा पहुंचे । सुह्दावना समय था 
3a उमड़ आया ओर अप-बीती गाने लंगे:-- 

( राग पीलू ) 

जपत tat तेरे नाम की माला | 

तुम्हर कारन योगिनि भई, बांधी कमर gaga ॥ 

एक वन हूं ढ सकल बन हूँ ढयो, कह न मिले नंदलाला ॥ 

खूरदास' Sy तुमरे मिलन को, हों विरहिन बेहाला ॥ 
ओर उन्मत्त की भाँति हे मेरी दीदी, हे मां, हे माँ कहां हो? कब 
मिलोगो, कहां मलोगी, केसे मिलोगी ?'-पुकारते पुकारते चले जा रहे 
थे। इतने,में ही आवेश आया ओर एक वृक्ष के नीचे मूर्चिछत हो गिर 
Wt जब चेत हुआ तो अपने को विचित्र वातावरण में पाया । दूर 
एक दीपक दिखाई पड़ा | विचारने लगे बन में यह दीपक केसा? 
कितनी ही देर पश्चात्‌ स्थान को पहिचान बोले--'यह तो वृन्दावन 
मेरे प्रभु का लीला-धाम है। अहो! यह महान प्रभावशाली देश 
दे । चल, देखू, यह दीपक किस महापुरुष को कुटिया को 
आलोकित कर रहा हे ।' इतना कह वह उस कुटिया की ओर 
चल पड़े ओर चलते चलते वृन्दावन की महिमा का .एक पद | 
गुनगनाते जाते थे-- 
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(राग बिलावल) 

aa की रीति अनोखो माई। 

जो कोई नन्द भवन में आवे, ताको मन हर लेत कन्हाई ॥ 

कंठ माल मुख माखन सोहे, तन को कहा कही जु निकाई | 

घुटुरन चलत Sle कर पकरत, किलकत gaa Qaa अँगनाई ॥ 

ma जसोदा लेत वलेया, मन में मोद बढ्यो न समाई। 

श्री 'कल्यान' श्याम की यह छुबि, पल की ओट सही नहीं जाई ॥ 

कुटिया पर पहुँचे तो योगिराज के आश्चयं की सीमा न रही | 
कालिदी के तट पर वर्षां पहले माँ की परिचित कुरिया देख उनको 
स्मरण हो आया कि यह वही स्थान है जहाँ माँ से प्रथमं भट हुई 
थी। हृदय पुलकित हो उठा। वह यह भी भूल गए कि प्रथम 
मिलन को हुए बीस वष बीत चुके।. उन्हें लगा जेसे कल दी माँ से 
वहाँ मिल कर गये थे ओर माँ ने कहा था--'फिर मिलेंगे, तुम मुझे 
प्यारे लगते हो ।' इसी लिये निःसंकोच ‘at! माँ !!' कहते कों पड़ी 
में घुस गए। घुसते ही वहाँ का दृश्य देख अवाक रह गप। वहो 
माँ उसी टूटी चराई परलेरी हैं। योगिराज को देख वे 
बोलीं--'मैया' तुम आ गए ।' योगिराज तुरन्त बोले-हैं कोन 
दीदी ! माँ |! माँ, माँ !! ओ मेरी दीदी:!-कहते उनके चरणों में 
गिर गये । दीदी ने प्रेम से उन्हें उठा? कएठ से लगा लिया ओर 
गद्गद्‌ स्वर से बोली--भिया, सावधान हो) 
माँ के रूप में अपनी दीदी को पाकर योगिराज के हषे की सीमा 

न रही। प्रभु की करुणा और अपनी श्री गुरूदेव की कृपा का 
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स्मरण कर उनके नेत्रों से आँछुओं की wet लग गई। उनके 

चरण उस बहुमूल्य सामग्री से अभिषेक कर उन्होंने पूछा--'दीदी 

क्या तुम ही उस कोंपड़ी:में माँ बन कर मुझे; इस पथ में प्रवेश करा 

गई थीं। हे मेरी गुरूदेव ! तुम्हारी लीला को में बिल्कुल भी न 

समझ पाया । कृपा कर कुछ तो बताओ यह क्या रहस्य है।' 

यह सुन कर दीदी बीलीं--'भेया ! वह माँ न थो, में. ही थी। 
प्यारे को लोला भाती है; उन्होंने ही मुझसे वह लीला रचवाई थी | 
उन्होंने ही आज्ञा की थी-तेरा भैया नित्य ग्रोपी-द्शन के लिये 
व्याकुल रहता है; विरहिणी aaga के चरण-स्पश के लिये सदा ही 
मुझसे प्राथना करता है। तेरा जन्म इसी के कल्याण के लिये है, 
इसको उपदेश दे |--प्रभु की आज्ञा शिरोधाय कर वह काणड मैंने 
रचा था। फिर जो कुछ तुम पर बीती तुम जानते ही हो । तुम्हारे 
छोटे भैया महेन्द्र का भी उद्धार तुम्हें योगिराज बना तुम्हारे द्वारा 
भगवान ने मेरी प्राथना ही पर कराया। मेरा संग भी उसे काशी 
में बहुत दिन मिला ga ऐसे बाबा बने कि वह तुम्हें नहीं पहिचान 
पाया और इसमें कुछ आश्चयं भी नहीं जब तुम ही ने २० वर्ष 
पश्चात्‌ अपने बालपने की नित्य की साथी-संगी मुझ को न 
पहिचाना। 
आश्चय से फिर योगिराज ने पूछा--'क्या तुम ही वह माँ थीं 

जिन्होंने प्रभु के दशन मुझे कराये थे ओर . . . . . . योगिराज की 
बात पूरी करती हुई दीदी बोलीं “रोर यह भी कहा था अब जाओ, 
उनके आने का समय हो गया। फिर मिलेंगे, तुम मुझको प्यारे 
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लगते हो। सो मैं प्रतिज्ञा अनुसार फिर तुमको मिल गई। प्रभु की 
कृपा हो गई--कह कर तुम्हारी गोद में पड़, तुमसे हिस्सा वाँट करने 
को न कहा था ?! ॒ 

योगिराज ने फिर पूछा--'दोदी ! वह स्वप्न की केवट वाली 
बात तो मेरी कुछ समक में न आई । आज वह अवश्य बताओ ।' 

दीदी बोलीं -'उस can की वात को तो पीछे; बताउँगी, पहले 
तुम अपने शव श्ट' गार की बात का रहस्य तो वताओ।' यह सुन 
योगिराज Sat लगे ओर वोले- “दीदी, तुमको. वह बात केसे 
मालूम हो गई?” दीदी ने उत्तर दिया--प्रभु की कपा से, हरि की 
शरणागति के प्रभाव से और उनकी अनन्य भक्ति से ।' 

इतना सुन योगिराज कहने लगे--हे मेरी awa! हे मेरी 
दीदी ! हे मेरी at! हे मेरी पथ-प्रदशक !' 
` AA तुरन्त बोल उठीं--यह्द क्या कह रहे हो? क्या कहीं 

पाठ पढ़ आये हो जिसे यहां दोहरा रहे हो? “क्या स्री भी किसी 
की गुरू होती है ?? ओर फिर वह भी बचपन में तुम्हारे साथ 
खेलने वाली तुम्हारी परिचित दीदी? हम क्या जाने जप-तप 
' साधन। सदा ही तो हमने माखन खाया, दही बिलोया ओर उस 
चोर को बुला अपने घर में चोरी कराई। हम किसके शुरू, किसके 
सेले। हम तो केवल कृष्ण की हैं, बद्दी हमारे सववस्व Èl हम 
उनसे सदा एक ही मांग मांगते हैं और वह तुमको भी बता दी थी-- 
याचेऽद्दमीश्वर हरे तव पाद्‌ पदमे, 
नित्यानुरागमखिलस्य सुखस्य भूमिम्‌। 
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नान्यत ङपां कुरु मयीह भवे यथा स्यां 
त्वत्पादपदूममधुलिर्‌ स्वियतास्मि धन्यः? ॥ 
--(महामारत--तात्ययैप्रका शिका) 
‘sal तुमको वह वात याद है न ? 
योगिराज बोले--'याद है! खूब याद है! दीदी, अब तो 
चरणस्पश कर लेने दो !' 
दीदी ने कहा--'हाँ भया जी भर कर लो। फिर समय न 
मिलेगा। . . .. .पर रुको। वे आगये . , . 
इतने में ही श्री कृष्ण वंशी ama हण आगए। दीदी उनके 
चरणों में गिरकर गाने लगीं-- 
सेरे तो गिरधर गोपाल ! दूसरा न कोई। 
० सहसा दीदी के रूप में अद्भुत प्रकाश प्रकट हो गया ओर 
उनके तेज को न सह सकने के कारण योगिराज बोले--'हैं कोन? 
मै क्या देख रहा हुँ ? मेरी दीदी | कोन? तुम कोन हो ? 
दरीदी के. उस तेजोमय श्री विग्रह और मधुर कण्ठ से मिरे तो 
गिरधर गोपाल? गान सुन अपनी दीदी के रूप में अपनो जीवन- 
स्वरूपिणी श्री गुरूदेव, चितोर की महारानी, वृन्दावन की क्रष्ण-प्रेम- 


१ हे ईश्वर | हे हरे ! आप से हम यही मांगते हैं कि आपके चरण-क्रमलों 
में हमारा अविचल अनुराग हो जाय-। वह समस्त gal की खान है । 
इसके अतिरिक्त हम कुछ:भी नहीं चाहते। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा 
करें कि जिससे इम इसी जन्म में आपके चरण-क्मलों के मधुकर त्रत 
जाँच । इतने से ही हम कृताथ हो जायेंगे | 
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मिखारिणी, श्री राधाजी को प्रिय खली, श्री मीरा जी को पहिचान 
योगिराज फिर सहसा कहने लगे--'क्या तुम ही महारानी मीरा 
at? प्रभु! यद्द तुम्हारी क्या लीला देख रहा हँ । इस ब्रज में 
मीरा फिर कहां से आ गई? मीरा! केसे आगई ? आर फिर 
मेरी मां बन के आई मेरा ! मेरी दीदी बन के आई ata! मेरी पथ 
प्रद्शक बन कर आई मोरा | प्रेम का राग सुनाने आई मीरा ! मेरी 
सत्गुरू बन कर आई मीरा ! मुझे तुमसे मिलाने आई मीरा ! अपने 
नित्य स्वरूप के अंश रूप से अवतीणं हो दीदी बन आई मीरा ! धन्य 
है प्यारे की प्यारी मीरा ! यह क्या तुम्ढांरो विचित्र लीला देख रहा 
हूँ प्रभो? क्या मैं can देख रहा हूँ ? 

. इतने में योगिराज के सामने सहसा श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट हो 
गए और सान्त्वना देते हुए बोले--नहीं, नहीं, यह तेरी नित्य की 
प्राथना का परिणाम है। तेरी नित्य की पुकार का फल दै। दमको 
तू इसी लिये भजता था कि विरहिणी गोपिका के दशन हों। तेरी 
झातुर पुकार खुन हसारा जी भर आया। इसी जन्म में नहीं, 
अनेक जन्मों से तेरो यहीं मांग थी। मीरा को तेरी मांग भायी ओर 
उसने शरीर धारण कर, कष्ट सह, तेरी इच्छा पूर्ण करने का भार 
लिया। तू मीरा की बीती सुनना चाहता था, आर उसको सुनाने 
में वही एक मात्र समर्थ थी। संत परोपकारी होते ही Sl वही 
अपना चरित्र तुझे सुनाने मीरा आई। मोरा ही तेरी दोदी बन 
तुमको अपने सत्संग का लाभ देने आई। जिसको आज तक तू 
दीदी जानता था, वही तेरी मां थी जिसने तुमे २० वर्ष से अधिक 
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इये. प्रथम बार इस झोपड़ी में दशन दिए । बही मेरी प्यारी गोपिका 
है जो मीरा के अंश से अवतोर्ण हुई | 

“अब तू देख वह कोन है। 

दीदी--“मैया क्या विचार रहे हो ? 

योगिराज--'दीदी, अपना तेज समेटो। मुझसे तुम्हारा 
दिव्य स्वरूप नहीं देखा जाता ।' 

भगवान--भाग्य से ही हमारी “as गोपिका मीरा” के दशन 
होते हें । कमएडल भर के जल ला ओर उनका चरणासृत ले।' 

योगिराज--'जो आज्ञा प्रभो !' | 

योगिराज गये ओर जब. जल लेकर लोटे तो वहाँ किसी को न 
पाया। न दीदी ही थी ओर न भगवान! यह देख दुखी होकर 
बोले-- हैं, यह क्या हुआ? मेरे प्रभु कहाँ गये? मेरी मीरा 
कहाँ गई ” योगिराज विरह से व्याकुल बन बन AIA लगे 
प्रेमोन्मत्त दशा में प्रलाप करने लगे। 

x x x 

_ वह भाग्यवान मै आज अभागा हो गया। इस बन में डोलता 
zl सबसे पूछता हँ--देखी हो तो बता दो, वही, मेरी त्रज 
गोपिका, मेरी मीरा ! सब पागल कह रास्ता बता देते हैं। किसी 
को दया आती है तो कदम्ब की डाल की ओर उङ्गली से संकेत कर 
देता है। मैं दौड कर जाता.हूँ तो वहां कुछ नहीं पाता। केवल 
* पद-चिन्ह ! मै उन्ही को आंखुओं से अभिषेक करता हँ, उसी रज 
पर लोटता हूँ। कोई पूछता है--क्या करते-हो ? कह देता हँ-- 
geal gl वह पूछता है-क्या खो गया है? में कह देता 
ह--मेरी . मीरा । देखी हो तो बता दो--“मेरी ब्रज चन्द्र 
चक री मीरा” 
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यद्वु श्रोणिरूपस्थितस्रुषिरमुखोद्गीणेनादपभिन्ना. 
aqa aqa त्रुटित निजपतिप्रेमबन्धा aya: | 
अस्तव्यस्तालकान्ताः स्फुरदधर कुचहन्दनाभिप्रदेशा: 
कामावेशप्रकषंप्रकरितपुलकाः पातु पीताम्बरो नः॥ 
(श्री कृष्ण ayia) 
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इए बन्दना 


[ राग धनाश्री ] 
मोरे तो मन राम चरण सुखदाई ॥ | 
जन चरणन सां निकसी सुरसरी शंकर जटा सुहाई | 
जटाशंकरी नाम aca है त्रिभुवन तारन आई ॥ 
जिन चरनन की विमल पादुका भरत रहे लवलांई | 
जो केवट कह पावन कीन्हा जब प्रभु नाव चढ़ाई ॥ 
दुण्डक बन प्रभु पावन कीन्हा सुनि जन दुख fers | 
ज्ञो ठाकुर तिहुँ लोक के स्वामी कपट” कुरंग संग घाई ॥ 
कपि सुग्रीव भय व्याकुल जा शिर छत्र धराई। 
रिपु को अनुज भेट्यो मीरा. की पीर नशाई॥ 


[ राग ललित ] 
हमरो प्रणाम बाँके बिहारी को । 
मोर मुकट माथे तिलक बिराजै, कुण्डल अलका कारी को॥ 
अधर मधुर पर बंसी asia, रीफ रिमावे राधाप्यारी को | 
यहळबि देख मगन भई मीरा, सोहन गिरवरधारी को॥ 


[ राग सारङ्ग ] 
चरण रज महिमा में जानी ॥ 
एही चरण से गंगा प्रकटी, भागीरथी भई जन महारानी | 
एही चरण से विप्र सुदामा, हरि कंचन-धाम दीनी ॥ 
“एही चरण से अहिल्या उद्धारी, गौतम की पटरानी | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, एही चरण-कमल में लपटानी ॥ 
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नमो नमो रचना रघुबर की । ` 

शिव विरंचि सनकादिक मोहे जो सोचे तो कहाँ मति नरकी ॥ 
दीन धनाढ्य धनाढ'य दीन करे लागत बार पलक नहिं फरकी | 
सम्पति विपति विपति करि समपति अकथ कथा दशरथ-सुत परकी॥ 
राणाजी की मति सब बिगरी में तो पाई बुद्धि मुनिवर की। 
मीरा के प्रभु तुम हो रक्षक मं तो शरण गहि सियबर की ॥ 


(राग कल्याण) 
हरि तुम हरो जन की भीर। 
द्रौपदी की लाज राखी तुरत बढ़ायो चीर ॥ 
भगत? कारण रूप नरहरि धरयो आप सरीर | 
. हिरण्याकुश मारि Aat धरचो नाहिन धीर ॥ 
बूड़तो .गजराज राख्यो कियो बाहर नीर। 
दासि मीरा लाल गिरधर चरण्‌ HAT पर सीर ॥ 


(राग कागन्हरा) 
स्वामी सब संसार के हो साँचे श्री भगवान॥ 
स्थावर जंगम पावक पाणी धरती बोज समान । 
सब में महिमा थारी देखी कुदरत पे कुरबान* ॥ 
विप्र सुदामा को दालद* खोयो बाले की पहचान | ० 
दो goal तंदुल चाबी दीन्हयों द्रव्य महान ॥ 


१सत्यं विधातुं निजभ्रत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः | 
, भ्रहश्यतात्यद्धतरूपमुद्रहन्‌ स्तम्भे सभायां न मृग न मानुषम्‌ ॥ 
(भागवत ७-८-१८) 
रशक्ति, पर बलिहारी । दारिद्र । “बचपन | 
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भारत में अजुन के आगे आप भयो रथवान । 
अजु न कुल का लोग निहारचा छुट गयो तीर कमान ॥ 
ना कोई मारे ना कोई मरतो तेरो यो अग्यान | 
चेतन जीव तो अजर अमर है, यो गीता रो ज्ञान? ॥ 
सर पर प्रभु किरपा कीजो बंदी अपणी जान। 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवल में ध्यान ॥ 
(राग पहाड़ी ) 
अच्छे मीठे चाख चाख, वेर लाई भीलणी ॥ 
ऐसी कहा अचारवती, रूप नहीं एक रती। 
नीच कुल ओछी जात, अति ही कुचीलणी॥ 
जूठ फल लीन्हे राम, प्रेम की प्रतीत जाण। 
ऊच नीच जाने नहीं रस की रसीलणी॥ 
ऐसी कहा वेद पढी, छिन में विमाण चढी | 
हरि जी सू' बांध्यो हेत बैकुण्ठ में झूलणी ॥ 
ऐसी प्रीति करे सोई, दासि मीरा तेरे जोई। 
पतित पावन प्रभु गोकुल अहीरणी ॥ 
. (राग कान्हरा) 
आये आये जी महाराज, निज भक्तन के काज बनाये | 
तजि बैकुण्ठ तजि गरुडासन .पवन बेगि उठि घाये॥ 


१ग्र॒शोच्यानन्वशोचरूवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 

` गतासूनगनासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ।| 

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्थ भारत | 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहसि ॥ 
(श्री गीता जी २-११, ३०) 
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जब ही दृष्टि परी नंदनंदन प्रम भक्ति रस पाये | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित्त लाये ॥ 


गुरू बन्दना क 
(राग धानो) 
मोहि लागी लटक शुरु चरनन की । 
चरण बिना age नहिं भावे, जग माया सब सपनन की ॥ 
भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु सरनन की ॥ 
(un मलार ) 
` लागी मोहिं राम खुमारी हो ॥ 
रुमझुम बरसे Fest भीजे तन सारी al 
ag दिसि दमके दामणी गरजे घन भारी हो॥ 
सत्गुरु भेद बताईया खोली भरम किवारी हो। 
सब घट दीसे आत्मा सबं ही सूँ न्यारी हो ॥ 
दीपक जोऊ ज्ञान का चढ़े अगम अटारी हो | 
“मीरा दासी राम की इमरत बलिहारी हो॥ 


( राग पूर्वी ) 


१अर मारी .रे-बानाँ मेरे सत्गुरू विरह ama के ॥ टेक॥ 
पावन पंगा कानन बहिरा, सूझत नाहीं नैना ॥ १ ॥ 


3 श्री तुलसीदास जी एक बार श्री गुरुदेव कें काशी छोड़ 
(चित्रकूट जाते समय जब रोने लगे तब उन्होंने उत्तर दिया- बेटा, 
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खड़ी खड़ी रे पंथ निहारूँ, मरम न कोई जाना ॥२॥ 
सत्गुरु औषधि ऐसी दीनी, . रुम रूम भई चैना ॥३॥ 
सत्गुरु जस्यार वैद न कोई, पूछो वेद « पुराना ॥ ४॥ 
मीरा का प्रभु गिरधर नागर, अमरर लोक में रहना ॥ ५॥ 


TA मत तुम को माया न लगेगी | यंदि लगी तो गुरु कृपा-दृष्टि 
से तत्काल नष्ट हो जायगी | १ 
२ जैसा--- 
२ श्री रेदासजी का पद्‌ 
बेगमपुरा सहर को नाव | 
दुख अदोह नहिं तिहि ठाव ॥ 
न qafta खिराज न माल | 
खोफ़ न खता न तरस ANA 
अब में खूब वतन गह पाई | 
उहाँ खर सदा मेरे भाई ॥ 
o RN) 
क्रायम दायम सदा पादसाही । 
aq न सोम एक सो aA I 
आबदान ` सदा मसहूर। 
बहा रानी बसहि ARII 
fas fas सेल करहि जिउ भावे | 
महरम महल न को ग्रटकावै || 
कह रविदास खलास FAI | 
जो हम सहरी सो मीत हमारा || (श्री sara) 


` 


~ 9 
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विनय 


(रांग गूजरी ) 
अरज करे छे मीरा राकड़ी?, 
ऊमी ' ऊभी” अरज करेछे॥ 
मणिधर स्वामी म्हांरे मन्दिर पधारो, 
सेवा करू दिन रातड़ी। 
' फुलना रे तोड़ा ने फुलना रे गजरा, 
| gaa रे हार फुल aR? ॥ 
फुलना रे गोदा! ने फुलना रे तकिया, 
फुलना रे ma“ पछेड़ी। 
पय पकवान मिठाई ने मेवा, 
सेवेयांर ने सुन्दर दहींड़ी०॥ 
wat सुपारी ने एलची, 
“तज बाला काथा” चुना री पान बीड़ी ।. 
सेज बिछाऊँ नो पासा! ams, 
रमवा?° आवो तो जाय?? रातड़ी ॥ 
(राग We) 
तुम सुणो दयाल म्हॉरी अरजी ॥ 
भवसागर में बही जात हूँ, काढ़ो तो थाँरी मरजी ॥ 
` इन संसार सगो नहिं कोई, साँचा सगा रघुबर जी ॥ 
मात पिता sit gea कबीलो, सब मतलब के गरजी ॥ 
मीरा की प्रभु अरजी सुणलो, चरण लगाओ थाँरी मरजी ॥ 


E a 
१ गरीबनी । मणिधारण करने वाले | २ पंखड़ी। ४गद्दा | *बिछाना | 
दसेवइयौँ । “दही। “कत्था | “arog | ¦ "रामजी । ? बीती जाती | 
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( राग पंचम ) R 
केभी म्हॉरी गली आव रे, जिय की तपत बुमाव रे ।. 
म्हाँ रे मोहना प्यारे ॥ 
तेरे साँबले बदन पर कई, कोटि काम वारे।. 
तेरी खुबी! के दरस पै, नैन तरसत म्हांरे॥ 
घायल फि तड़पती, पीर जाने नहिं कोई। 
जिस लागी पीर प्रेम की, जिन लाई जाने सोई ॥ 
जेसे जल के सोले. मीन, क्या जीवें बिचारे | 
कृपा कीजे .दरस दीजे मीरा, नंद के gael 


(राग चिहाग ) 
स्याम सोरी बांहड़ली जी Tet | 
या भवसागर मँझधार में थे ही निमावण हो॥. 
म्हा में औगुण घणा छे हो प्रभुजी थे ही सहो तो सहो | 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी लाज विरद की बहो ॥ 


(राग पीलू ) 


हमने सुणी छो हरी अधम उधारण। 

अघम उधारण सब जग MW I 
गज की अरज गरज उठ धायो। 
संकट पड़यो तब कष्ट निवारण ॥ 
द्रपद सुता को चीर * बढ़ायो। 

दुःसासस को मान पद HWI 
प्रह्लाद की परतिज्ञा सखी। 

हरणाकुस नख उद्र विदारण ॥ 


“गेढी | 
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(=) 
रिषि पुतनी पर किरपा कोन्हीं। 

बिप्र सुदामा को बिपति विदारण ॥ 
मीरा के sy सो बंदी पर। 

एति अवेरि भई [किण कारण il 

| ( राग पहाड़ी ) 
प्रभु जी में अरज करूँ छू मेरो वेड़ो लगाज्यो पार ॥ 
इण भव में में दुख बहु पायो संसा सोग निवार ॥ 
अष्ट करम की तलब लगी है दूर करो दुख भार ॥ 
यो संसार सब बह्यो जात है लख चौरासी की धार ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नांगर आवागमन निवार ॥ 
(राग कान्हरा) 
मीरा को प्रभु साँची दासी बनाओ | 

मोठे dat से मेरा फंदा छुड़ाओ ॥ 
लूटे ,ही लेत विवेक का sai 

बुद्धि बल यद्यपि करूँ बहुतेरा॥ 

हाय हाय नहिं 'कछु बस मेरा। 

मरत हूँ बिबस प्रभु आओ सवेरा N 

घमं उपदेस नित प्रति सुनती हूँ । 

मन कुचाल से भी डरती हूँ॥ 

सदा साधु सेवा भी करती हूँ। 

सुमिरण ध्यान में चित्त धरती हूँ ॥ 

भक्ति मारग दासी को दिखलाओ | 

मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ ॥ 

.(राग सोहनी) 

vere नेणा आगे रहीजो जी, श्याम गोविन्द ॥ टेक ॥ 
दास कबीर घर बालद जो लाया, नामदेव का छान Hag | 
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दास धना को खेत निंपज्ञायो, गज की टेर सुनंद ॥ 
भीलणी का बेर सुदामा का तंदुल, भर मूठड़ी gael 
करमा बाई को खींच अरोग्यो, होई परसण Wag ॥ 
सहस गोप विच स्याम बिराजे, ज्यों तारा बिच चंद । ` 
सब संतों का काज सुधारा, मीरा से दूर We 
[ राग सारंग 1 
gu लीजो बिनती मोरी, में सरण गही प्रभु तोरी॥ 
तुम (तो) पतित अनेक उधारे, भवसागर से MÈI 
में सब का तो नाम न जानू, कोई कोई नाम उचारे॥ 
BRIT: सुदामा नामा, तुम पहुँचाये निज धामा ॥ 
प्रब जो पाँच वर्ष के बालक, तुम दरस दिये घनस्यामा ॥ 
घना भक्त का खेत जमाया, कबिरा का बैल चराया N 
सबरी का जूठा फल खाया, तुम काज किये मन भाया ॥ 
सदना औ सेना नाई को, तुम कीन्हा अपनाई॥ 
करमा की खिचड़ी खाई, तुम गणिका पार लगाई ॥ 
मीरा प्रभु तुम रे रंग राती, या जानत सब दुनियाई ॥ 
[राग आसावरी ] 


पिया इतणी बिनती सुण मोरी, कोई कहियो रे जाय॥ 
sta सूँ. रस बतियाँ करत हो, हम रहे से चित्त चोरी । 
तुम बिन मेरो और न कोई, में सरनागत तोरी॥ 
आवण कह गये अजहुँ न आये, दिवस रे अब थोरी। 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, अरज करूँ कर जोरी 
[ राग भेरव ] 
थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, 
मैं हाजिर नाजिर कद्‌ की खड़ी॥ 
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साजनियाँ gana होय asa, 
सब ने लगू कड़ी | 

: तुम बिन साजन कोई नहिं है, 
a डिगी नाव मेरी समँद अड़ी॥ 

दिन नहिं चेन रोण नहिं निदरा, 
a; qa. खड़ी खड़ी | 

बाण विरह का war हिय में, 
भूले... न एक घड़ी॥ 

पत्थर की तो अहिल्या तारी, 
बन के बीच पड़ी | 

कहा बोक मीरा में कहिये, 
सौ पर एक qi 


[ राग भोमपलासी ] 
गोविन्द कबहुँ मिले पिया मेरा ॥ 
चरण कमल को हँस हँस देख्‌, राखू नैणा नेरा ॥ 
निरखण कूँ मोहि चाव wd, कब देखे मुख तेरा ॥ 
व्याकुल प्राण धरत नहिं धीरज, मिल तू मीत सवेरा ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताप तपन बहुतेरा ॥ 


[ राग कान्हरा ] 
जोगी मत जा मत जा मंत जा, पाँव परू भें चेरी तेरी ॥ 
प्रेम भक्ति को Gel ही न्यारो, हम कू गेल बता जा ॥ 
अगर चँद्न को चिता रचाऊँ, अपने हाथ जला जा॥ 
जल बल भई भस्म को ढेरी, अपने अंग लगा जा ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ज्योति में ज्योति मिलाजा || 
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[ राग धानी ] 


सांवरा म्हारी प्रीत निभाज्यो जी ॥ 

थे छो म्हारा गुण रा सागर, औगुण म्हारा मत जाज्यो जी । 
लोकन धीजै? म्हारो मन न पतीजे, मुखड़ारा सबद्‌ सुणाज्योजी ॥ 
में तो दासी जनम जनम की, Fae आँगण रमता आज्यो जी | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेडा पार amA जी॥ 


[ राग टोडी | 


म्हाँर घर आओ प्रीतम प्यारा ॥ | 

तन मन धन सब भेट धरूँगी, भजन करूंगी तुम्हारा ॥ 
तुम गणवंत सुसाहिब कहिए, मो में ओगुण सारा॥ 
में निगुणी कछु गुण ale जानूँ, तुम हो बकसनहारा॥ 
मीरा के प्रभु कब रे fae, तुम विन नेन दुखारा ॥ 


[ राग जजवन्ती ] 


वेग पधारो साँवरा कठिन बनी हैं, 
आप बिना म्हारो कुण धनी है। 
दुखिया कू देखि देर मत कीजो, 
देर की बिरियाँ और घनी है॥ 
दिन नहिं चैन ta नहिं निद्रा, 
दुसमन हिय. हरस 'घनी RI 
गहरी गहरी नदिया ala पुरानी 
पार करो घनश्याम धनी है॥ 
जमड़ा की फौजाँ प्रभु आन पड़ी है, 


3 धीरज 
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बेग हटाओ मोटा आप धनी है। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 
चरण कमल बिच आन खड़ी है ॥ 


[ राग देस ] 

पिया मोहि दरसन दीजे हो । 

बेर बेर मैं टेरहूँ या किरपा कीजे हो॥ 
जेठ महीना जल बिना पंछी. दुख होई हो। 
मोर असाढ़ कुरलहे? घन चात्रग२ सोई हो॥ 
सावण झड़ लागियो सखि तीजाँ खेले हो। 
waa ` नदियाँ बहेँ दूरी जिन मेले हो॥ 
सीप स्वाति ही मेलती आसोजाँ सोई हो। 
देव कातिक में gat मेरे तुम होई हो॥ 
मंगसर ठंढ बहोतो पड़े मोहि बेगि सम्हालो हो | 
पोस नहीं पाला अब ही तुम न्हालो हो॥ 
महा महीं बसन्त पंचमी फागा सब गावे हो। 
फागुण it खेलहें aqua जरावै हो॥ 
चेत चित्त में ऊपजी दरसण तुम दीजै al! 
बैसाख बणराइ फूलवे कोमल कुर लीजै हो॥ 
'काग उड़ावत दिन गया बूझूँ पण्डित जोती हो। 
मीरा विरहण व्याकुली दरसण कद्‌ होसी हो॥ 


[राग ललित ] 


तुम sisal sit रामा आवत आस्यां Alar ॥ 
तुम सिलियां में बहु सुख पाऊ सरे मनोरथ कामा ॥ 


१ करुण शब्द करता । > चांतक। २ सन्ध्या समय । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Fundirtg by MoE-IKS 


( १३) 


तुम बिच हम बिच अंतर नाहो जेसे सूरज घामा । 
सीरा के मन और न माने चाहे सुन्दर स्यामा || 


[ राग वागेश्वरी ] 
म्हाने? काई? कांई कह सममाऊङ म्हांरा बाला गिरधारी | 
पूवे जनम की प्रीति हमारो अब नहिं जात निवारी ॥ 
सुन्दर बदन जोवत सजनी, प्रीति भई छे भारी। 
vit घरे पधारो गिरधर मंगल गावें नारी॥ 
सोती चौंक पुराऊँ बाल्हार तन “सन तोपर वारी | 
म्हारो सगा पण.तो सां सांवलिया जग | नहीं बिचारी॥ 
सीरा कहे गोपिन को बाल्हो हम सों भयो ब्रह्मचारी! । 
चरण शरण है दासी तुम्हारी पलकन कीजे न्यारी॥ 


[ राग सारङ्ग | 


स्याम तेरी आरत लागी हो। 

गुरू परतापे पाइया, तनु दुरमति भागी हो॥ 
या तन को दियना करों, मनसा करों बांती हो! 
तेल भराऊ प्रेम का, at दिन राती हो॥ 
पाटी पारो ज्ञान की मति मांग संवारों हो । 
तेरे कारन सांबरे धन जोबन वारों हो॥ 


१ मुके । क्या क्या। २ प्रियतम । 
४ गीता जी--न मां कर्माणि लिम्पन्ति (४-१४) तथा भीमद्भागवत-- 
यत्पादपङ्कजंपरागनिषेतरृप्ता योग प्रभावविधूताखिलकर्मतर्धाः | 
खैर चरन्ति मुनयोऽपि न नह्ममानास्तस्येच्छुश्राऽऽत्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥ 
Se (१०-३३-३५) 
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` या सेजिया बहु रंग की, बहु फूल बिछाये हो। 
पंथ में जोहों स्याम कां, sists नहिं आये हो ॥ 
. सावन wat ऊमड़ो बरषा रितु आई हो! 
भौ ह घटा घन घेरि के Aaa झरि लाई हो ॥ 
मात पिता तुम को दियो, तुम ही भल जानो हो | 
तुम तज ओर भतार को मन में नहिं आनों हो । 
तुम प्रभु पूरन ब्रह्म हो, पूरन पद्‌ दीजे हो। 
मीरा व्याकुल बिरहनी, अपनी कर लीजे हो ॥ 


; [ राग देख ] 

भवन पति तुम. घर आजयो हो | 

विथा लगी तन महिने? (म्हारी) तपत JRA हो ॥ 
रोवत रोवत डोलता सब रैण gà हो! 
भूख राई निद्रा गई पापी जीव न जावे हो ॥ 
दुखिया कू सुखिया करो मोहि दरसन दीजे हो। 
सीरा saga विरहणी अब बिलम्बन कीजे हो॥ 


[ राग विलावल्ल ] 
आओ मनमोहन जी मीठा थारा बोल | 
बालपणां की प्रीत रमइया जी, कदे नहिं आयो थारी तोल? ॥ 
द्रसण बिन मोहि जक न परत हे, चित्त मेरा डांवा डोल | 
मीरा कहे में भई wad, कहो तो बजाऊ' ढोल॥ : 
, [ राग विहाग ] 

मिलता जाज्यो हो गुरु ज्ञानी, थारी सूरत देख लुभानी ॥ | 
मेरा नाम बूझ ga लीज्यो, में हूँ बिरह दिवांनी ॥ 


१ तन कें भीतर । *मम, रहस्य । 
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रात दिवस कल ae परत है, Fa मीन बिन पानी i 
दरस बिना मोहि कछु न सुहावे, तलफ तलफ मर जानी ॥ 
मीरा तो चरणन की चरी, सुन AA सुखदानी ॥ 


[ राग कान्हरा ] 
थे म्हारी सुध ज्यू' जाण' ज्यू' लीज्यो ॥ 
आप बिना मोहि कछु न सुहावे, वेगो ही दरसण दीज्यो । 
में मंदभागण करम अभागण, ओगण चित मत दीज्यो ॥ 
विरह लगी पल छिन न. लगत ह, यो तन यू' ही छोज्यो । 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, teat प्राण पतीज्यो ॥ 


[ राग केदारा ] 


प्रभु से मिलना केसे होय | 

तीन पहर धंघे में बीते, तीन प्रहर रहे हे सोय॥ 
मानुष जन्म अमोलख पायो, सो तें सब ही डारयो खोय। 
मीरे! के प्रभु गिरिधर भजिए, होनी होय सो अब ही होय ॥ 


[ राग जजवन्ती ] 


नया मोरी हरि तुम ही खिवेया, तुमरी कृपा ते पार लगया। 
गहरी नद्या नाव पुरानी, पार करो बलभद्र जू के भेया ॥ 
अजामिल गज-गणिका तारी शिवरी, अहल्या द्रोपदी लाज TEA | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार तुमरे बल गड्या ॥ 


[ राग मालकोस ] 


तुम आओ जी प्रीतम मेरे, नित विरहिणी मारग हेरे ॥ 
दुख HEU सुखदाइक तुम हो, कपा करि eat नेरे। 
बहुत Rat की जोऊ मारग, अब क्यू करो रे अबेरे ॥ 
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आरत आधिक कहूँ किस आगे, आज्यौ मित सवेरै। 
मीरा दासी तुम चरनन की, हम तेरे तुम मेरे॥ 
[ राग जेजेवन्ती ] 
आइ मिलो मोहि प्रीतम प्यारे, हमकू छाडि भये क्यूं न्यारे । 
बहुत दिनन की बाट निहारू', तेरे ऊपरि तन मन ate ॥ 
तुम दरसण की मो मन माँही, आइ मिलो करि कृपा गुसाई | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आइ दरस द्यो सुख सागर ॥ 
| (राग पीलू ) 
साजन- घर आओनी मीठा बोला ॥ 
कद्‌ की ऊभी में पंथ fee, 
थाँरो आयाँ होसी भला॥ 
aint निसंक संक मत सानो, 
sat ही ga alll 
तन मन वार करू न्योछावर, 
दीज्यो स्याम मोय हेला॥ 
आतुर बहुत बिलम मत कीज्यो, 
आया ही रंग QTI, 
तुमरे कारण सब रंग AM, 
काजल तिलक तमोला ॥ 
तुम देख्या बिन कल न पड़त हे, 
कर? धर रही कपोला॥ 


० १ जयदेवजी कृत श्री गीत गोविन्द 

i दिशि दिशि किरति सजल कल जालम | 
नयन नलिनमिव विगलित नालम्‌ ॥ 
(श्री) राधिका विरहे तव . केशव || 
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[ राग भेरवी ] 

म्हांरे घर होतो जाज्यो राज | 

अब के जिन टाला दे आओ, सिर पर राखेँ. बिराज ॥ 
म्हे तो जनम जनमं की दासी थे म्हाँरा 'सिरताज । 

पावणड़ा म्हा के भलाँ ही पधारया सब ही सुधारण काज ॥ 
re तो बुरी छाँ थाँ के भली छे, घणेरी २तुम हो एक रसराज | 

at ने हम सब ही की चिता (तुम) सब के हो गरीब निवाज ॥ 
सब के मुकुट शिरोमणि सिर प्रर मान्यों पुन्य की पाजः | 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर बाँह गहे की लाज॥ 


` [राग गौरी] 
हरि सों बिनती करूँ कर जोरी | 
बरसस रचल amQ- हम घर मातु पिता पारं गारी ॥ 
निपट अलप बुद्धि दीन मति भोरी प्रेम मगन रस ले बरजोरी | 
मीरा के प्रभु सरण तिहारी अवचक" आय frag ` गिरधारी ॥ 


[ राग बिहाग ] 
ऐसी लगन AMA कहाँ तू जासी । 
तुम देखे बिन कल न पडत है, तड़फ तड़फ जिव जासी ॥ 
तेरे खातिर जोगण इूँगी क्रखत लगी कासी। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल की दासी ॥ 


त्यजति न पाणि तलेन कपोलम्‌। 
बाल शाशिनमिव . सायं MAA | 
(श्री) राधिका विरहे तव केशव ॥ 
१पाहुना | भ्हुत | पुणय | मयाद । “अचानक | 


७ 
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शरणागति 


ee | [ राग पीलू ] 
- हरि बिन कूण गति मेरी । 
तुम मेरे प्रतिपाल कहिये, में ud चेरी ॥ 
आदि अंत निज नाँव तेरो हीया में फेरी। - 
बेरि बेरि पुकार कहूँ प्रभु आरति है तेरी॥ 
यो संसार विकार सागर बीच में घेरी। 
- नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, बूड़त है बेरी ॥ 
बिरहणि पिव की बाट Wa, राखि लयो नेरी | 
दासि मीरा राम रटत हे, में शरण हूँ तेरी ॥ 


4 [ राग भरवो | 

` आब सैं शरण तिहारी जी मोहि राखो किरपा निघान ॥ 

.. अजामिल अपराधी तारे तारे नीच सदान। 

_ जल ga गजराज sat गणिका चढ़ी विमान 
ओर अधम तारे बहुतेरे, भाखत संत सुजान। 
कुबजा नीच भीलनी तारी, जाणे सकल जहान॥ 
He लगी कहूँ गिणत नहिं आवे, थकि रहे ` वेद पुरान। 
मीरा कहै मैं शरण wal? सुनियो दोनों कान ll 


१शरणागति कें अंग-- 

आनुकूलल्यस्प संकल्पः प्रतिकूलस्य वज्जनम्‌ | 

रक्तिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्वे वरणं तथा | 

त्मनि क्षेपकार्पण्ये षङ विधा शरणांगतिः || (हरि भक्ति विलास) 
RAII | 
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- बारी वारी हो राम हूँ तुम ज्यो गली हमारी Se 
तुम देख्याँ बिन्‌ कलल न्‌ पड़त है, जोडे बाट तुमारी ॥ १॥, 
कूण संखी सूं तुम ta राते, हम सूँ अधिक पियारी ॥ २ ॥ 
किरपा कर मोहिं दरसण दीज्यो, सब तकसीर बिसारी ॥ ३ ॥ 


तुम सरनागत परम दयाला, भव जल तार सुरारी ॥ ४ ॥ 
सीरा दासी तुम चरनन की, बार. बार बलिहारी ॥ ५ ॥ 


[ राग आसावरी ] A 
पिया अब घर आज्यो मोरे, तुम मोरे हूँ तोरे । ' 
में जन? तेरा पंथ ferg, मारग चितवत तोरे ॥ . 
अवधि बदीती अजहुँ न आये, दुतियन सू नेह जोरे । 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, दरसन बिन दिन दोरे ॥ 


[ राग सारंग ] 
में तो तेरी सरण परी रे रामा ज्यूँ जाणे of ate 
agas तीरथ भ्रम भ्रम आयो, मन नाहिं मानी हारे ii 
या जग में कोई नहिं अपणा सुणियो श्रवण मुरार | 
मीरा दासी राम भरोसे जम का फंदा निवार॥ 


; [ राग कोसी ] 
म्हारी सुधि ज्यू. जानो ज्यू. लीजो ॥ 7 
पल सल ऊभी पंथ निहारूं, दरसन म्हॉने दीजो॥' 
में तो हूँ बहु अवगुण वाली, अवगुण सब हर लीजो ॥ 
में तो दासी थांरे चरण कमल की, मिल बिछुड़न मत कीजो ॥ 
. मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणाँ चित्त दीजो | 


दासी? 
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[राग भेरव ] 

जागो; म्हारा. जगतपति राय, के? हंस बोलो क्यू नहीं। 

af ¦ छो जी द्विरदा माहि पट. .खोलो क्यूँ नहीं ॥:: 
तनुः aa सुरति. . संजोइ? सीस चरणा wi. 
जहां : जहां. देख्‌... म्हारो राम तहां सेवा करू ॥ - 
ah कखँ जी सरीर: gù जुग: ati | 
छोड़ी छोड़ी कुज्ञ की लाज स्याम थारे कारणी ii 
थोड़ी थोड़ी fd सिलाम बहुत करि जाण्ज्यौ। 

बंदी हूँ खानाजादी महरि करि . मानज्यौ॥ 
हां हो म्हारा नाथ gaa Raa नहिं कीजिये। 
मीरा चरणाँ' की दासी दरस फिर दीजिये॥ 


[ राग सोरठ | 
म्हांरे डेरे आज्यो जी महाराज | 
चुणि चुणि-कलियां सेज fee, निख सिख पहरचौ साज ॥. 
जनम. जनम की दासी तेरी, तुम मेरे -- सिरताज। 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, दरसण दीज्यौ आज॥' 


[ राग बिलावल ] 


हारा ओगलिया, घर आजयो जी | 
सुख दुख खोल कहूँ अंतर की, वेगा बदन बताज्यो जी ॥ 
च्यारी पहर च्यारू जुग बीत्या, नेणां नींद न आवे जी। 
पूरण ब्रह्म अखण्ड अविनासी, तुम बिन विरह सतावे जी.॥ 
aqi नीर आभ ज्यू भरणां, ज्यूर मेघ झड़ लाया जी | 


खामी | *सजाकर | २ेनिजदासी | 
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रतवंती . इत राम कंत बिन, फिरत बदन बिलखाया जी | 
साधू, सजन मिले सिर me, तन मन करू बधाई जी: 
जन मीरा ने मिली कृपा करि, जनम जनम मितराई जी ॥ 


नाप TART 
[ राग पहाडी] ` 

भज केशव गोविन्द गोपाला |. 
- हरि राधे पहने 'बनमांला॥ ` 
मथुरा में हरि जन्म लियो, गोङुल झूले नन्द लाला ॥ भज०॥ 
गोपी के कन्हैया बलभद्रजी BAM, भक्तवत्सलम्रसु रछपाल | भज०॥ 
पूतना को जननी गति दीनी, अधम उधारन नन्द लाला ॥ भज०॥ - 

; è . रोदे ww be + >/ 

मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बेजन्ती माला ॥ भज०॥ 


जमुना के तीर धेनु चरावें, मुरली बजावें नन्द लाला ॥ भज०॥ 
Tra] ~ an 
वन हरि रास रच्यो है, मीरा को करे प्रतिपाला | भज०॥ 


[| । | 


[ राग जेजेवन्ती ] 

राम नाम मेरे मन बसियो, रसिया राम RAS ए माय । 
में मंद भागिन करम अभागिण, कीरत कैसे गाऊँ "ए माय ॥ 
बिरह पिंजर की बाड़ सखी री, उठ कर जी हुलसाऊ' ए माय I 
मन कू मार सनू सत्गुरू सूँ, दुरमत दूर गसाऊँ ए माय ॥ 
डाको नाम सुरत की डोरी seal प्रेम aH ए माय । 
ज्ञान को ढोल बन्यो अति भारी, मगन होय गुण गाऊं ए माय ॥ 
तन करू ताल मान करू मोरचंग, सोती सुरत जगाऊ' ए माय | .. 
निरत करू' में प्रीतम आगे, तो अमरा. पुर पाऊ" ए साय ॥ 
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मो अबला पर किरपा कीज्यो गुण गोविन्द के गाऊ' ए साय | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर रज चरणों की पाऊ ए साय ॥ 


[ राग सारङ्ग | 

पिया तेरो नाम लुभाणो हो । 

नाम लेत तिरता सुण्या, जेसे पाहण पाणी हो॥ 
सुक्त कोई ना कियो, बहु करम कुमाणी हो। 

गणिका कीर पढ़ावताँ, बेकुएठ बसाणी हो॥ 
अरध नाम कुजर लियो, वाकी अवध घटानी हो। 

गरुड छाडि हरि धाश्या, पसु जूण मिटाणी a 
अजामिल से Bat, जम त्रास नसानी al 
¦ पुत्र हेतु पदवी दई, जग सारे ` जाणी हो॥ 
नाम Heda गुरू दियो, परतीत पिछाणी : हो। 
“मीरा दासी रावली, अपणी कर जाणी हो॥ 
| Ltt केदारा | 

मेरे मन राम नाम बसी। क 
तेरे कारण स्याम सुन्दर, सकल लोगाँ. हँसी॥ | 
` कोई कहे मीरा भई बौरी, कोई कहे कुल नसी.। 
` कोई कहे मीरा दीप आगरी, नाम पिया सूँ रसी॥ 
` खाँड धार भक्ती की न्यारी, काटि है जम फँसी"। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सब्द सरोबर धसी॥ 


[ राग विद्दाग ]. 


पायो जी म्हे तो नाम रतन धन पायो | 
वस्तु अमोलक दी म्हारे सत्गुरू किरपा कर अपनायो ॥ 


3 गजराज | “फाँसी | 
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जनम जनम की पूजी पाई, जग में सभी खोवायो। 
खरचे नहिं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो |! 
सत की नाव खेवेटिया सत्गुरू भवसागर तर आयो। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो | 


[ राग माँड ] “छे 


नातो नाम को जी महाँ सूँ, तनक न तोड्यो जाय ॥ 
पाना ज्यू पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग। 
छाने? लाँघण्‌- म्हैँ कियो रे, पिया मिलण के जोग॥ 
बाबल वैद्य बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हाँरी aie | 
मुरख वेद्य मरम नहिं जाणे, कसक कलेजे माँह॥ 
जा वेदा. घर आपणेरे, म्हारी नाव न aa 
में तो दामी विरह की रे, तू काहे को aie? देय॥ 
मॉस गल गल छीजिया रे करक रहा गल R | 
आंगुलियां री Hest (म्हारे) 'आवण लागी बाँ हि ॥ 
रह रह पापी पपीहड़ा रे, पिव को नाम न लेय। 
जे कोई बिरहण area’ तो, पिब कारण जिव देय॥ 
खिण मन्दिर fay आँगणे रे, खिण खिण ठाढ़ी होय । 
घायल ज्यू घुमू खड़ी (म्हारी) बिथा न वूमे कोय॥ 
. काढू कलेजो में धरू रे, कागा तू ले जाय! 
sat देसां म्हांरो पिव वसे रे, वे देखेँ तू खाय॥ 
wit नातो नांव को रे, और न नातो कोय। 
मीरा व्याकुल विरहणि रे, हरि दरसन AN मोय॥ 


erat) Saal दवा) “सुनलेगी।.. 
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[ राग धनाश्री ] 
मेरो मन रामहि राम रटे रे ॥ 
राम नाम जप लाजे प्राणी, कोटिक पाप कटे Xi 
जनम जनम के खत जु पुराने, नामहि लेत फटे रे॥ : 


कनक कटोरे इम्रत भरियो, पीवत कोन नटे रे। 
~ A e, २०२, 
मीरा कहे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटे रे ॥ 


# 

धाम निष्ठा 
ie [. राग कान्हरा | 
कहीं देखे री घनश्यामा ॥ 
मोर सुकट पीताम्बर सोहे, कुएडल झलक काना | 
aad सूरत पे तिलक बिराजे तांहिं लगे मोरे प्राना ॥ 
बरसाने से चली गुजरिया नन्द ग्राम को जाना। 
आगे केशव धेनु Wa लगे प्रेम के बाना॥ 
सागर सूखो कमल मुरमाना हँस किया पयाना। 
भौंरा रहि गए प्रीति के धोखे फेर मिलन मत आना ॥ 
वृन्दाबन की कुज गलिन में नूपुर रूनकुन AAT | 
मीरा को प्रभु दर्शन दीजे त्रज तज अन्त न जाना ॥ 


[ राग सारङ्ग ] 


आली म्हांने लागे वृन्दावन नीको | 

घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दरसन गोविन्द जी को॥ 
निरमल नीर बहत जमना में भोजन दूध दही को | 
रतन सिंहासन. आप बिराजै मुकट धरचौ तुलसी को ॥ 
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कुजन कु'जन फिरत राधिका सबद gua सुरली को | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन विना नर फीको ॥ 
[ राग सारङ्ग ] 
या ब्रज में कछु देख्यो री टोना॥ 
ले मटकी सिर चली गुजरिया, 
आगे मिले बाबा नंदजी के छोना । 
afer को नाम बिसर गयो प्यारी, 
लि लेहु री कोड स्याम सलोना'॥ 
बिन्द्रावन की कुंज गलिन में, 
आंख लगाय गयो मनमोहना | 
सीरा के प्रभु. गिरधर नागर, 
सुन्दर स्याम सुघर रस लोना॥ 


N 
उपदरा 
[ राग हमीर ] ` 
हरि मेरी जीवन प्राण अधार । है वभ 
आर आसरो नाहीं तुम बिन तीनू लोक सँझार ॥ 
आप बिनां मोहि कछु न सुहावे निरखो सब संसार । 
रीरा कहे में दासी wad Asa मति बिसार॥ 
[ राग काफी ] 
quer? माया लागी रे मोहन प्यारा॥ 
zag Xg २ तारुर सब जग थयुं “ खास । 


१ मुख की अर्थात्‌ तुम्हारे सोंदर्य की माया लग गई । २ देखती 
हूँ । . १ तुम्हारा । * सत्र जगःखारा लगता है | 
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सब सारु? रहयु' न्यारु रे ।' 

संसारीडु'* सुख एवु',* मांक बाना नीर जेवु'* 
तेनेऽ तुझ: करी फरी* रे॥ 

मीरा बाई बलिहारी, आशा मनें एक तारी | 
हवे gal बड़ भागी रे॥ 


[ राग गोरी ] 
बन्दे बन्द्गी मत भूल | 
चार दिना की करले खूबी, ST दाडिम दा)” फूल N, 
आया था ए लोभ के कारण मूल गमाया भूल। 
मारां के प्रभु गिरधर नागर रहना वे हजूर ॥ 


[ राग बिलावल ] 
लेता. लेता. राम नाम रे। 
लोकड़िकां? * तो. लाजां मरे छे ॥ 
हरिमन्दिर जाता पांवड़िया रे दूखे। .. + 
फिर आवो आखो?* गाम रे ॥ 
झगड़ो थाय१ 5 त्यां दौड़ी न जाय रे | 
मूकी!* ने घरना?५ काम रे ॥ 
भाँड भवेया गणिका त्रित करतां? * । 
१ मेरा रह्ना-सहना सबसे | -न्यारा। र संसार H 
४ ऐसा है | . ` मृगतृष्णा |. ^ जेसा। ० उसको । Fas 
® विमुख हौ गई। १"का (पंजात्री) |. ११ संसार | ?२ कहो 
तो सारे गांव में घूम आयें। May, १४ sear) ?* घर 
का। ?* करते (बातों तथा गणिका के संग के लिए तो संसार के 
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बेसी) रहे चारों जामर रे॥ 
मीरानार प्रभु गिरधर नागर | 
चरण कमल चित हाम रे॥ 
[ राग जेजेचन्ती ] 
मनखा* जनम पदारथ* पायो, tar बहर न आती ॥ 
अब क अवसर ज्ञान विचारो, राम राम मुख गाती। 
सत्गुरु मिलिया सुज पिछाणी, ऐसा ब्रह्म में पाती॥ 
सशुरा सूरा अमृत” पीवे, निगुरा प्यासा जांती। 
मगन भया मेरा मन सुख में, गोविन्द का गुण गाती ॥ 
साहब पाया आदि, अनादी, नातर भव में जाती। 
सीरां कहे एक आस आपकी, औरां सू सकुचाती ॥ 
[ राग सोरठ ] 
, कोई दिन याद करोगे रमता राम अतीत“ ॥ टेक ॥ 
आसन माड अड्गि होय बैठा, याही भजन को रीत। 


लोग हर समय aa हैं पर भगवान के मन्दिर जाने को समय ही नहीं 
है, घर का काम घेरे रहता है) | 
१बेठे। “चारों याम (पहर)। २ मीरा के। * मनुष्य | 
५ लब्ध्वा सुदुलंभमिदं बहुसम्मबान्ते मानुष्यमर्थद मनित्यमपीह धीरः 
तूण यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन्निः श्रयसाय विषयः खलु सवतः स्यात्‌ || 
| ( श्रीमद्‌भागवत-१ १-६-९६ ) 
` इहृ चेद्शकद्‌ बोद्धुं प्राकशरीरस्य विरस: | 
ततः सर्गेषु Ag शरीरत्वाश्र ` कल्पते | 
(कठोपनिषद्‌) 


R 


र सूक । “निमोंही | 
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में तो a जोगी संग चलेगा, छाँड गयो अधबीच। 
आत न da जात न AA जोगी किसका मीत। 
मीरा कहे प्रभु. गिरधर. नागर, चरणन आवे चीत॥ 


[ राग विहाग | 
करम गति टारे नाहिं टरे ॥ 


: सतबादी हरिचंद से राजा (सो तो) नीच घर नीर अर | 
पांच पांड अरु Sat द्रोपदी, हाइ हिमाले गर ॥ 
जग्य कियो बली लेण इन्द्रासण सो. पाताल घर | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, विष से अमृत कर ॥ 


[राग बिलावल | 
राम कहिये रे, गोविन्द कहिये र ॥ 
कंकड़ हीरा एक सार सा, हीरा किस कू कहिये 
हीरा पण तो जद ही जाणू', महंगा मोल मिलिये 
कोयल कागा एक सरीसा, कोयल किसको कहिये 
. कोयल पण तो तब ही जाणू, मीठा बचन सुणइय 
हंसा aga एक सरीखा, हंसा किस कू कहिये 
हंसा पण तो जद ही जाणू, चुग चुग मोती खइये 
जगत भगत के आवरे है, भगत किस कू कहिये 
भगत पणों तो जब ही जाणू, बोल सभी के सहिये 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरण चित्त दइए 
द्वारका के ठाकुर के सरण में जा कर राहेय 


[ राग इमन ] 


सुरत! दीनानाथ लागी, तू तो समझ सुहागण सुरता नार ॥ 
लगनी लहंगा पहर सुहागण बीती जाय बहार। 


१ आत्मा अथवा स्मृति | 
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धन जोवन हैं पावणा री मिले. न at बार ॥ 
राम साम को चुइलो” पहिरो, प्रेम को सुरमो सार। 
नक बेसर हरि नाम की री उतर चलोनी परले पार ॥ 
“ऐसे बर को क्या qe? जो जनमै और मर जाय | 
बर FT एक सांवरो री (मेरो) चुड़लो अमर हो जाय ॥ 
में जान्यां हरि में ठग्यो री, हरि ठग ले गयो Mal 
लख चोरसा मौरचा री छिन aca छै बिगोय॥ 
सुरत चली जहाँ में चली री, कृष्ण नाद्‌ RFR 
अविनासी की पोली पर जी मीरा करे छै पुकार ॥ 


[ राय कान्हरा | 


कछु लेना न देना मगन रहन! | 
` नांय किसी को कानां सुनणी नांय किसी कू अपनी कहना ॥ 
गहरी गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटयां सूँ मिलता रहना | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सांबरे से मिलते रहना ॥ 


[ राग झंझोरी ] 
भज ले रे मन गोपाल गुना ॥ 
- अधमं तरे अधिकार भजन a, जोई आये हरि सरना। 
अविसवास तो साखि बताऊ, अजामिल गणिका सदना ॥ 


१ सुहाग का चिन्ह (चूड़ी) | 

२ त्बक्र्मुश्रुरोमनखकेशपिनद्वमन्तमोसास्थिरक्तक्कमिविट्कफपित्तवातम्‌ | 
जीवच्छुवं भजति कान्तमतिबिमूढ़ा या ते पदाब्जमकरन्दमजिधती स्री || 

( श्रीमद्धागवत्‌ १०-६०-४५) 


3 ~ 


qaz | 
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जो कृपाल तन मन घन दीन्हो, नेन नासिका मुख रसना | 
जा को रचत मास दस लागे, ताहि न सुमरो एक छिना ॥ 
बालापंन सब खेल गमायो, तरुण भयो जब रूप घना । 
वृद्ध भयो जब आलस उपज्यो, माया मोह भयो मगना ॥ 
गज He गीधहू तरे भजन सू, कोई तरयो नहीं भजन बिना | 
घना भगत पीपा मुनि सिबरी, मीरा की हू करो गणना ॥ 


[राग हमीर ] 


नहिं ऐसो जनम बारम्बार) ॥ | 
का जानू' कछु पुन्य प्रगटे सानुसा अवतार। 
बढ़त छिन छिन घटत पल पल जात न लागे बार] 


१ जा दिन मन पंछी उड़ि जेहै | 
तेरे ०० A ` 5 
ता दिन तेरै तन-तरुवर के संत्रे पात झरि ARI 
या देही को aaa करिये स्यार काग गिध Ge । 
गे N च्छ ` A : AS 
तीनों में तनु कृमि के विष्षा के हं खाक See ॥ 
yw w ` aS 
ae वह नीर कहूँ वह सोभा कई रङ्ग रूप दिखह। 
जिन लोगन a नेह करत है तेई देख fiz 


putt 


X 
a के कहत aR काढो भूत ह्वे धरि खेहें। 
जिन पुत्रनिहि . बहुत प्रतिपाल्यो देवी देव TAR 
x w AX 
तेई ले खोपरी ğa दे सीस AR बिखरह । 


अजहु . मूढ करौ सत्संगति संतन मैं ag पेढे ॥ 
> 2 x ass 
नर ay धारि नाहिं जन हरि को जमकी मारसो खह | 
2 vis 

“सूरदास” भगवत भजन बिनु द्रथा सु जनम NA || 
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विरद’ के ज्यू पात टूटे लगे नहिं पुनि. डार | 
भव सागर श्रति जोर Het अनन्त ऊ'डीर घार ॥ 
: राम नाम का बांध बेड़ा उतर . परले पांर। 
ज्ञान चौसर der चौहटे सुरत पासा सार॥ 
साधु संत महंत ज्ञानी करत चलत पुकार | 
दासि मीरा लाल गिरधर .जीवणा दिन चार ॥ 


[ रांग सारङ्ग ] 
चलो अगम के देस काल देखत डरे)“ 
_ वहां भरा प्रेम” का हज हंस केलियां करें ॥ 
:ओढ़ण लज्जा चीर धीरज को घाघरो। 
`: Baa कांकण हाथ gaa को मूदरो॥ 
` दिल दुलड़ी दरियाव साँच को दोबड़ो।. 
उबटण गुरु को ज्ञान ध्यान को घोषणो ॥ 


“Taq | २ गहरी । शौक | 


४ चक री dis चरन सरोबर जहां न प्रेम विग्रोग। . 
जहां श्रम निसा होत नहिं कब हूँ वह सरवर सुख जोग || ' 
जहां सनक से मीन हंस सिव मुनि जन नख रवि प्रभा प्रकास | 
प्रफुल्लित कमल निमिष नहिं ससि उर गुन्जन निगम सुवास || 
जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल सुकृत अमृत रस पीजे | 
सो सर छांड़ि कुबुद्धि विहङ्गम इहां अहा रहि कीजे || 
लक्ष्मी सहित होत... नित क्रीड़ा afta सूरज दास | 
AI न सुहाय विषय -रस छींलर वा सपुद्र की आस | 
(wan) 
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कान अखोटा? ज्ञान जुगत को भूमणो | 
बेसर हरि को नाम चूड़ो चित्त ऊजलो ॥ 

पौंची है विस्वास काजल है धर्म को। 
' दाँतांः gra रेख दया को वोलणो॥ 

जोहर. सील संतोष निरत को घू'घरो। 
बिंदुली गज और. हार. तिलक हरि प्रेम को ॥ 

सज सोला सिणगार पहरि सोने uel” | 
सांवलियां सों प्रीति औरा सू आखडी *॥ 

पतिवरता की सेज प्रभु जी पधारिया। 
गावै मीरा बाई दासि कर राखिया॥ 

` 


[. राग पोलू ] À 


बड़े qê तालो लागो रे, म्हारा मनरी उणरथ“ भागी रे ॥टेक॥ 
छीलरिये म्हारो चित नहीं रे, डाबरिये८ कुण जाव । 
गंगा जमुना सू' काम नहीं रे, में तो जाय मिलू' दरियाव!" || 
arai मोल्यां सू काम नहीं रे, da? नहीं सिरदार। 
कामदारां? २ सू' काम नहीं रे, में तो जांब? करू' दरबार || 
काच कथीर सू' काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। 
सोना रूपा सू काम नहीं रे, म्हॉरे हीराँ रो ब्य़ोपार ॥ 
भाग हमारो जागियो रे, भयो समन्द सू सीर। 
अमृत प्याला छांड़ि के, कुण पीवे कडुवो नीर ॥ 


१ कान का एक आभूषण | मुख में। २ गज मुक्ता | 
४ शिरोमणि | “sag गई। र लगन। “ जग की कामना। 
८ Aam ama छोटा agri १" नदी। ?? उपदेस । 


१२ नोकरों से मुझे क्या काम मैं तो राजा सेबात करूँगी । ** मेल | 
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पीपा कू प्रभु परचचो दीन्हों, दिया रे खजाना पूर। | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धणी मिल्या छे हजूर ॥ 


-[ राग हमीर ] 

आओ सहेलियाँ रली करो? हे पर घर गवण निवारि u 
झूठा माणिक मोतिया री wet जग सग जोति। 
झूठा सब आभूषण री साँची पियाजी री पोति२॥ 
झूठा पट पटंबरा रे झूठा feat? चीर। 
साँची पियाजी री गूदड़ी जामें fata रहे: सरीर ॥ 
छप्पन भोग बुद्दायदो* हे इण. भोगन में दाग। 
WU अलूणों ही भलो है अपणे पियाजी रो सांग॥ 
देखि बिराणे aig कूँ हे क्ये उपजावै खीज। 
कालर" अपणी ही भली हे जामें निपजे Ast? ॥ 
छेल५ बिराणो लाख को हे अपणे काज न होय। 
ता के संग सिधारती हे भला न कहसी कोय॥ 
वर हीणो अपणो भलो हे कोढ़ी कुष्टी aa 
जा के संग सिधारतां हे भला. कहे सब कोय॥ 
अविनासी सूँ बालब हेप जिन सूँ साँची प्रीत | * 
मीराँ कू प्रभुजी मिल्या हे एही भक्ति की रीत॥ 


[ राग काफी ] 


रमई्या बिन यो जिवड़ा.दुख पावे, कहो कुण धीर बंधावै | 
यो संसार कुबुध को welt साध संगत नहिं आवे॥ 


` १ मिलकर RI २ माला। मूल्यवान्‌ दक्षिणी साही । , 
४ बहा दिये} २ कड़ी जमीन । fagi ' “ सुन्दर | `“ बल्लभ- 
.प्रियतम | " पात्र। 
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राम नाम की निन्दा ठाणे, करम ही करम ard । ` 
राम नास बिन ake न पावै, फिर चौरासी जातै ॥ 
साधु संगत में कबहु न जावै, मूरख जनम वावे । 
मीरा प्रभु गिरधर के सरणे, जीव परम पद qA ll 


[ राग सोहनी ] 
चालाँ सन गंगा? यमुना तीर | 
गंग जमुना निरमल पाणी सीतल होत सरीर। 
बंसी बजावत गावत कान्हो संग लिये बलबीर ॥ 
सोर मुकुट पीताम्बर सोहै, कुएडल झलकत हीर | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल पर सीर ॥ 


[ राग लावनी ] 
जग में जीवणा थोड़ा रा कुण कह रे जंजार? |! 
मौत पिता तो जन्म दिया है करम दियो करतार | 
कह रे खाइयो, कह रे खरचियो कह रे कियो उपकार ॥ 
दिया लिया. तेरे संग चलेगा और नहीं तेरे लार | 
, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भज उतरो; भव TTI! - 


[ राग्र केदारा ] 
यहि बिधि भक्ति केसे होय! | 
मन की मेल हिय ते न छूटी, दियो तिलक सिर धोय ॥ १॥ 


१ शब्द मार्ग आरूढ़ साधक AFA पर यह अनुभव करता है | 

नरपशु । “पीछ। , ; 
४ आसन मारे क्या हुए जो गई न मन की ग्रास । | 
ज्यू तेली के बैल कू घर घर कोस पचास | © 
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काम कूकुर लोभ डोरी, ata मोह चंडाल। 
क्रोध कसाई रहत घट में, केसे मिले गोपाल ॥ २॥ 
बिज्ञार विषया लालची रे, ताहि भोजन देत। 
X 
दीन हीन हो छुआरत से, राम नाम न लेत॥३॥ 
आप ही आप पुजाय के रे, फूले अंग न समात | 
aN ७, 
अभिमान टीला किये बहु, कहु जल कहाँ ठहरात ॥ ४॥ 
जो तेरे पिय अंतर की जाने, ता सों कपट न बनें। . 
हिरदे A `A 1 as 
हिरदे हरि को नाम न आवै, मुख तें सनिया गने॥ ५॥ 
हरि RI में हेत कर, संसार आसा त्याग | 
दासि 'मीरा' लाल गिरधर, सहज कर बैराग ॥ Il 
[ रांग धनाश्री ] 
राणा जी में सांबरे रंग राची? | 
साज सिंगार बाँध पद घू घरू लोक लाज तज नाची ॥ 


a 


माला फेरे जुग भयो, गयो न मन. का फेर | 
' कर का मनका छोड़ के, मन का मनका फेर || 
He मुंडाए क्या हुआ जो किया घोटम घोट | 
agzat तो" मूंडा नहीं जिसका' fear खोट || 
, (श्री कबीरदास) 


मोर दास कहाइ नर Bal | करई तो कहहु कहा विस्वासा || 
(श्री तुलसीदास ) 


रौँ 


[ राग आसावरी ] 
१ हों ता दिन कजरा देहों | 
'` जा दिन नन्द नन्दन के नेनन अपने नैन fàgail 


~ 
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~ 


गई कुमति लई साध की संगत, भगत रूप भई साँची । | 
` गाय गाय हरि के गुन निस दिन काल व्याल सों बांची ॥ 
उन बिन सब जग खारो लागत ओर बात सब काची | 
. मीरा श्री गिरधरन लाल सों भक्ति रसीली. याची ॥ . 


[ राग विहाग ] 
> राणा जी थे eat ने राखो. म्हा सूँ बैर ॥ 
' तो राणा जी म्हाँने इसड़ा* लागो ज्यू वृच्छन में केर। 
महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थाँरो बसनो सहर ॥ 
काजल? टीका राणा हम सव त्याम्या भगवी चादर्र पहर। 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर इमरित कर दियो जहर ॥ 


[ राग amma ] 
जब से मोहिं नंद नँदन दृष्टि geal माई। 
तब से लोक परलोक we न alate ॥ 
मोरन. की चन्द्र कला सीस मुकुट सोहै | 
केसर को तिलक भाल तीन लोक सोहै ॥ 
कुण्डल की अलक कलक कपोलन पर छाई | 
मनो मीन सरवर तजि, मकर मिलन आई ॥ 


x 


' सुनिः री सखी इहै जिय मेरे भूलि न और चितैहों। 
अत्र हठ “सूर? at व्रत मेरो कों कि रखे भरि जेहों॥ 
`१ एसे | 
त्वयि प्रसन्ने मम किं गुणन, खय्य प्रसन्ने मम किं गुणेन | 
रक्ते विरक्ते च वरे agai, निरथक्रः कुङ्कुमपत्रभङ्गः | 
( कृष्णकर्णामृत ) 
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कुटुल श्रकुटी तिलक भाल चितवन में टौना? | 
खंजन ओर मधुप मीन भूले मग छोनार ॥ 
सुन्दर अति नासिका gala तीन रेखा। . 
नटवर प्रभु ' भेष घरे रूप अति विसेषा ॥ 
अधर बिंब अरुन नेन मधुर मंद हाँसी। 
.. . दसन दसक दाडिम दुति चमके चपला सी॥ - 
छुद्र घंट किंकिनी अनूप घुनि' gasi ह 
` गिरघर प्रभु अंग अंग मीरा बलि बलि जाई ॥ 


[ राग जञेजेवन्ती ] 
अब मीरा मान लीज्यो म्हांरी | , 
हाँ जी थाने सइयाँ२ बरजें सारी ॥ 


राजा बरजे राणी as, ast सब परिवारी। 
कुँवर पाटवी “सो भी बरजे, और सहेल्यां. सारी ॥ . 

` सीस फूल सिर ऊपर सोवे, बिंदली सोभा भारी। 
गले गूजरी कर में कंकण, नेवर पहरे भारी॥ 
साधुन के ढिंग बैठ बैठ के, लाज गमाई सारी। 
नित प्रति उठि नीच" घर जावो, कुन्ञ कू लगाओ गारी ॥ 
बड़ा AU का छोरु कहावो, नाचो दे दे तारी। , 
बर पायो हिंदुवाणो सूरज, अब दिल में कहां धारी ॥ : 
तारथो पीहरसासरोतार यो, माय मोसाली. तारी | 
मीरा के सत्गुरू जी मिलिया, चरण कमल बलिहारी ॥ 

/ : 

3 जादू] अच्चां। २सखियां। “बडालडका राजीका। : 

५ गुरू संत tara की जाति पर ग्राक्षेप | - 
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[ राग कान्हरा ] ( सहाना ) 
नेनन बनज बसाऊँ री, जो में साहिब पाऊ ॥ टेक्न ॥ 
इन नैनन मेरा साहिब बसता, डरती पलक न नाऊ री। 
त्रिकुटी महल में बना है करोखा, तहां से झांकी लगाऊ री ॥| 
सुन्न महल में सुरत जमाऊँ, सुख की सेज बिछाऊ री। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बल जाऊ री ॥ 
[ राग बिलावल | 
मेरो मन बसिगो गिरधर लाल सों॥ टेक ॥ 
मोर मुकुट पीतांस्बर सोहे गल बेजंती माल । 2 
१ गोवन के संगं डोलत हो जसुमति को लाल ॥ 
कालिन्दी के तीर हो कान्हा गउवाँ चराय | 
सीतल कदम की छेयाँ हो सुरली बजाय ॥ 
जसुमति के gaat ग्वालिन सब जाय | 
बरजहु आपन दुलहवा हम सॉ ATRA ॥ 
वृन्दाबन क्रीड़ा करे गोपिन के सांथ । . 
सुर नर मुनि सब मोहे हो ठ'कुर जदुनाथ ॥. . 
इन्द्र कोप घन RA मूसल जलधार! 
. बूइत ब्रज .को राखेऊ मोरे प्राण अघार ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर हो सुनिये चित लाय | 
तुम्हरे दरस की भूखो हो मोहे कछु न. सुहाय ॥ 
'[ राग झासावरी ] ` 


माई मेरे नैनन बान परी री | 

जा दिन नैना स्याम न देखो, Raa नाहिं घरी री ॥ -~ 
“चित बस गई साँवरी सूरत, उर ते नाहीं टरी री। 

मीरा हरि के ,हाथ बिकानी, aaa दे निबड़ी री ॥ 
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[ राग गोरी ] 
झेटक्यौ मेरो चीर मुरारी ॥ ह 
गागर रंग, सिर ते झरकी, बेसर मुर गई adi 
छुटी अलक Sea ते उरमी, जड़ गई कोर किनारी ॥ 
मनमोहन रसिक नागर भए, हो अनोखे खिलारी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल सिरधारी ॥ 


| _ [राग वागेश्वरी ] 

फागुन के दिन चार होरी खेल मना रे ॥ 

बिन करताल पखावज वाजे अनहद की भएकार रे । 

बिन सुर राग छतीसूँ गावे रोम रोम रणकार रे॥ 

सील संतोष की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे | p 
उड़त गुलाल लाल भयो अंबर दरसत रंग अपार रे॥ 

घट के सब पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण saa बलिहार रे ॥ 


ी [ राग बिहाग ] 
थांरी छबि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज ॥ 
रतन जांटत सिर पेंच. कलंगी, केशरिया सब साज ॥ 
मोर मुकुट मकराकृत कु'डल, रसिको रा सिरताज | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, म्हारे मिल गया त्रजराज ॥ 


[ राग पहाड़ी ] 
हें री मा नंद को गुमानी म्हारे मनड़ो बस्यो । 
गहे द्र म डार कदम को ठाड़ो,, मदु मुस्काय म्हांरी ओर हंस्यो ॥ 
पीताम्बर कटि काछिनी काळे, रतन जटित माथे मुकुट कस्यो | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन म्हाँरो मनड़ो फंस्यो॥ 
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[ राग सोहनी | 
गोपाल रंग राची में स्याम रंगं राची | ete 
कहा भयो जल-विषके खाय, diag ते में बाँची ॥ 
तात-माता-लोग-कुटुम्ब, तिन कीना उपहासी | 
नन्द नन्दन-गोपी-मतराल; तिन के आगे सें. नाची ॥ 
आरं सकल छांडि के में, भक्ति काछ काची। 


A LS Yv 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरी जानत झूठी ओर साँची ॥ 
[ राग मालकोस ] 
कहाँ कहां जाऊं तेरे साथ कन्हैया। «| | 

, बिन्द्रावन की Sa गलिन में, गहे लीनां मेरो हाथ ॥ 
कबहुँ न दान लियो मन मोहन, सदा गोकुज्ञ आत जात। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जनम जनम के नाथ l 

[ राग कल्याण | 
कोई कछु कहे मन लागा ॥ टेक ॥ 
ऐसी प्रीत, लगी मनमोहन, ज्यू सोने में सुहागा! 
जनम जनम का सोया ASAT, सत्गुर सब्द सुण जागा ॥ 
मात पिता सुत कुटम कबीला, टूट गया ज्यू 'तांगा। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भाग हमारा जागा॥ 
Š: [ राग कालिङ्गडो ] 
माई zà सुपने में, परण”ः गया जगदीस। 
सोतो को सुपना आविया जी, सुपना बिस्वा बीस ॥. 
. अंग अंग हलदी में करी जी, सुवे भीज्यो गात।. 
` माई म्हाँने सुपने में, परण गया दीना नाथ ॥ .. . 


7६ “9 ब्याह | : ई जी ल 
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छप्पन कोटि जहां जान? Gar, दूल्हा श्री भगवान | 
सुपने में तोरन बांधियो- जी, सुपने में आई जान ॥ 
मीरा को'गिरघर मिलिया जी, gt जनम के भाग | 
सुपने मे म्हाने परण गयो जो, होगया अचल सुहाग ॥ 


_ [ राग बागेश्वरी ] 


, मीरा रंग लागो राम हरी, औरन ta अटक परी॥ 
चूड़ो ret तिलकः अरु माला, सील वरत सिंगारो। 
ओर सिंगारम्हारे-दाय*नआवे, यो गुरु ज्ञान हमारो॥ : 
कोई feat कोई बिन्दो म्हे तो गुण गोविन्द का गास्यां | 
जिण मारग म्हांरा साध TTX, “उण मारग म्हे जास्यां॥ 
चोरी न करस्याँ जिव न सतास्यां, is? करसी म्हारो कोई | 
गज से उतर खर” नहिं weet, या तो बात न होई ॥ 
सती .न.होस्यां गिरधर गास्यां* 'म्हारा मन मोहो घणनामी | 
जेठ बहु को नांतो न राणा जी, हूँ सेवक थे: स्वामी ॥ 
गिरधर कंतःगिएधाए धति म्हारे, मात पिता बोई भाई:। 
थे git मैं म्हांरे राणा जी यूँ कहे मीरा बाई ॥ 


-- [राग देख ] 
चालां वांही देस प्रीतम पावां चालां वाही देस । 
कहो तो कुसूमल साड़ी रं गावां कहो तो भगवा भेस ॥ 
कहो तो मोतियन माँग भरावां कहो छिटकावा केस। _ 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर सुण गयो बिड्द नरेस ||. 


व्यसंद | REE ४गघा | “गाती |. 


१ब्रात | 
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[ राग पहाड़ी | 
सीसोदियो? रूठयो तो म्हांरो काई करलेसी | 
oO} तो गुण गोविन्द का ma हो माई tt 
“राणा st रूठया बांरो देस रखासी। 
हरि esai कुम्हलास्या हो माई॥ 
लोक लाज की कांण न सानू । 
निरभय Rem guei? हो माई॥ 
राम नाम की माझ. चलास्याँ। 
भवसागर तर ma हो साई I 
मीरा सरन सबल faa <a! 
चरण , कमल चिपटास्या हो माई ll 


[ राग जेजेवन्ती ] 
'रावरो* बिड़द* मोहिं eet’ लागे, पीड़ित पराये प्राण | 
, सगो सनेही मेरो ओर न कोई, बैरी सकल जहान ॥ 
आह गह्मो' गजराज उबारयो, बूड़ न दियो छे जान । 
मीरा दासी ' अरज ` करत है, नाहि ' सहारो आन ॥ ' 


[राग परज | ' 
Tet गोपाल फिरू ऐसी आवत सन में |. 
अवलोकत वारिज वदन विवस भई तन में ॥ 
मुरली कर लकुट ' लेऊ पीत वसन . धारूँ । 
sgt गोप वेष मुकुट गोधन संग चारू N 


ars के राणा की जातिं। her ३फइराना। ४ग्रापका | 
‘sq | “अच्छा । . “पर दुःख से दुखी दोना | 
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हम न भई गुल काम लता, वृन्दावन रीना [7 i 
पसु पंछी मरकट मुनी श्रवन सुनत Ña ॥ à 
गुरुजन कठिन कानि- का सों री कहिये। : 
सीरां प्रभु गिरधर मिली ऐसे ही रहिये ॥ 


[ राग कल्याण ] 
राणा जी म्हे तो गोविन्द का गुण गास्याँ | 
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसन जास्याँ ॥ हः 
हरि मन्दिर में निरत करास्याँ घूँघरिया घमकोस्याँ। `N 
राम नाम का. जहाज चलास्यां भवसागर तर जास्यां॥ | 
यह संसार बाड़ का कांटा ज्या 'संगत नहिं जास्यां । 

_ मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर निरख परख गुण MAT ॥ 


[ राग भरवी ] 

, जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे ॥ 
रजनी बीती भोर भयो हे घर घर खुले किवारे। + ' 
गोपी दही मथन सुनियत है कंगना के भनकारे॥: , 
उठो .लालजी भोर भयो है सुर नर sear) ` 
ग्वाल बाल सब करत कोलाहल जय जय सबद-उचारे॥ 
माखन रोटी हाथ में लीनी गऊवन के रखवारे | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सरण आयाँ कूं तारे ॥ : 


[ राग भरव ] | । 
अब जागों मोहन प्यारे ॥ 
aa यशोदा दूध आंत लिये वेठी प्रात पुकारे। 
आ मेरे मोहन आ मेरे श्यामा माखन मिसरी ,खा रे॥ 
Ais La A अ; 
बन बिचरन को गेयां ठाढी) खराल गोपी मिल सारे । 
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तुमरेःबिंन एक पग नहिं चालें राह तकत सब हारे 

दासी मीरा कुक झुक देखत श्याम सुरत मन सार] 

ना तुम सोये ना में जगाऊं लोक भरम अये सार-॥ 

[राग मांड ] 
अब नहिं मानूँ राणा थारी, में बर पायो गिरधारी ॥ 
~ ४3 ~ 

मनि कपूर की एक गवि है, कोड कही ` हजारीः। 

कंकर. कंचन एक गति है, गुज मिरच इक सारी १॥ 
` अनड़ धणी को सरणो .लीनी, हाथ: सुमिरनी घारी i 

जोग किंयो जब किया दिलगीरी, गुरू पाया निज भारी R ॥ 

साधू संगति मँह दिल राजी, भई कुटुंब से न्यारी. 

करोड़ बार सममावो मोकू, चालू'गी बुद्ध हमारी ॥-३ ॥ 

रतन जडित का टोपा सिर पे, हार कण्ठ को भारी | 

चरण FAIS घमस पड़त है, म्हे करांस्याम सू यारी॥ ४ ॥ 

लाज सरम सव ही में डारी, यो तन चरण अधारी | 

he के प्रभु गिरधर नागर, झक मारो संसारी ॥ ४ ॥ 
/ ` ``. : . [रागं जयतश्री ] 
में तो म्हारा रमैया ने देखेबो करू री। र क ही 
तेरो ही उमरण तेरो ही सुमरण, तेरो ही ध्यान धरूरी ॥ 
जहां जहां पांव धरू धरणी पर, 'तहां तहां निरत कह री | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागरं, चरणां लिपट परूरी || 


o o [राग आसावरी] . : 
गोविन्द सू. प्रीति. करत, तब हीं क्यों.न हटकी । ... 
हु ` क | 
अब तो बात फैल परी, जैसे बीज बटको॥ ... 
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बीज को बिचार नाहि, ata परी तट की | 
अब चूको तो Se नाहि, जेसे कला . नट. की | 
ज्ञ की घुरी गाठ परी, रसना गुन- रट की। 
अब तो छुडाय हारी, बहुत बार, झाटकी॥ 
घर घर में घोल मठोल, बानी घट घट: की। 
,संब ही कर सीस घार, लोक लाज पटकी॥ 
मद्‌ की हस्ती समान, फिरत प्रेम लटकी | 
दासी मीरा भक्ति बुद, हिरदय बिच गटकी ॥ 


[ राग धनाश्री] 


जोगिया री प्रीतड़ी है, दुखड़ा री मूल ॥ 

हिल मिल बात बनावत मीठी, पछे. जावत भूल.॥ 
तोइत Sa? करत नहीं सजनी, जैसे चमेली के फूल | 
मीरा कहे प्रभु तुम्हरे दरस बिन, लगत हिंबड़ा में सूल ॥ 


[ राग खम्माच | 


MU मगन भाई हरि के गुण गाय ॥ +; 

साँप पिटारा राणा भेंज्या, MU हाथ दिया जाय। 
` न्हाय धोय जब देखन लागी, सालिगराम गई पाय ll 

जहर का प्याला राणा भेज्या, इमरत दिया बनाय। 


syran 


१ देर। पीकर | 
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\ _ [राग धनाश्री ] 
परम सनेही राम की नित ओलं डी) रे आवै । 
राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे ॥ 
आवण कह गये अजहँ न आये, जिवड़ा अति अकुल्नाव । . 
तुम दरसण की आस  रमेया कब हरि दरस दिखावे il 
चरण कमल की लगन लगी नित बिन दरसन दुख पाव | 
मीरां कू प्रभु दरसण ढीज्यो आणंद बरण्यूं न जावे ॥ 


[राग ae] 


मेरो मन लागो हरि जी सूँ, अब न रहेंगी अटकी ॥ टेक ॥ 

गुरू मिलिया रेदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी | 

चोट लगी निज नाम हरि की, म्हाँरे Teas खटकी ll १ ॥ 

मोती माणिक परत* न पहि, में कब की नटकी | 

गेणो तो म्हांरे माला दोवड़ीी, ओर चंदन की कुटकी ॥ २ ॥ 

राज कुल की लाज गमाई, साधां: के संग भटकी | 

नित उठ हरि जी के मन्दिर जास्यां, नाचां दे दे चुटकी॥ ३ ॥ 
भाग्य gai म्हारा साध संगत सू", साँवरिया की बटकी | 

जेठ बहू की काण न मानू, घू'घट पड़ गइ पटकी ॥ ४ ॥ 

परम गुरां के सरन में रहस्या, परणाम करां लुटको * | 

मीरां कं प्रभु गिरधर नागर, जनम मरनसू' छुटकी ॥ ५ ॥ 


` 


[ राग बागेश्वरी ] 


` राणा जी हुँ -अब न wit तेरी हटकी। : 
साध संग मोही प्यारा लागे, लाज गई gaz की ॥ १॥ 


3 आद | "कमी | रेदोहरी। २ लोट कर |: 


> ® if / 
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( ४७ ) : 
पीहर Agar छोड़ा अपना, सुरत निरत दोऊ चटकी । | 
सत्गुरू सुकर दिखाया घट का, नाचू'गी दे दे चुटकी ॥२॥ 
हार सिंगार सभी ल्यो अपना, चूड़ी कर की पटकी । 
मेरा सुहाग अव मो को दरसा, और न जाने घटको ॥ ३॥ 
महल किला राना मोहिं न चहिये, सारी रेशम पटकी | 

हुई दिवानी मीरा डोले, केस लटा सब झटकी.॥ ४॥ 


[राग मांड ]. '' 
| माई री में तो लियो गोविंदा मोल ॥ 
कोई कहे छाने काई कहे छुपके द 
॒ लियो में बजावत ढोल ॥ . 
कोई कहै मुहँधो! कोई कहै सुहुंधो: . ' 
= लियो री तराजू. तोल । 
कोई कहै कालो कोई कहे गोरो हा 
लियी- री अमोलक .मोज्ञ ॥ . 
कोई कहे घर में कोई कहे बन में i 
(श्री)राधा के संग किज्ञोल ॥. 
मीरा के प्रभु गिरधर नांगर ' 
आवत प्रेम के मोल ॥ 


(राग बागेश्वरी) ag हे 


आज म्हारे साधु जन नो संग रे, राणा म्हारा भाग भल्या ॥ 
साधू जन ने संग जो' करिये, चढत चोगणो रंग रे॥ 
साकत जन को संग न करिये, पड़े भजन में भंग रे॥ 
seas तीरथ संतों ने चरणे, कोटि कासी ने सोय गंगरे .॥ 


१ महँगा । ° सस्ता | १ भक्ति द्दीन | 
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निन्दा करसे-नरक कुड मां जासे, था से SiT अपंग रे॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, संतों नीरज म्हारे अंग रे॥ 
. (राग aie) .. 
gue Oe? लागलि केसे Bell a 
जैसे dia’ हनत ,निहाई, तेते हम रौरे बन आई॥ 
जैसे सोना मिलत सोहागा, तै हम A दिल लागा॥ 
जैसे .कमल नाल बिच पानी, तैसे हम रोरे मन मानी ॥ 
जैसे चंदहि - मिलत चकोरा; तैसे हम रौरे दिल जोरा ॥ 
जैसे मीस पति गिरधारी, तैसे मिल g कुज बिहारी ॥ . 
(राग रामकली) 
मेरे तो एक राम सिया. जिजमान | 
कौन बने जने जने का भिक्षुक घर घर करत बखान ॥ 
राम लखन अरु भरत शत्रुहन अगवाणी हनुम'न। 
मीरा के प्रभु राम सियावर तुम ही कृपा निधान ॥ 
(राग कान्हरा ) 
मेरो मंन हरि सू' जोरयों हरि सू. जोर सकज्ञ सू तोरचो ॥ 
मेरी प्रीत निरंतर हरि सू. ज्यू, खेलत बाजीगर गोरो | 
जब में चली साध के दरसन तब राणा मारण को IST I 
जहर देन की घात विचारी निरमल जल में ले विष NA II 
जब चरणोंदक GLA सर वणा, राम भरोसे मुख में ढोण्यो ॥ 
नाचन लगी जब qaz कैसा लोक लाज तिणका ज्यू aA ॥ | 
नेकी बदी हूँ सिर पर धारी मन हंस्तीग्र कुश दे मोरंयो ग. 
प्रकट निंसानं बजाय चली में राणा राव सकज जंग STANT '' 
मीरा मबर्ल-घणी के .सरणे, कहा भयो भूषति मुख मोर्यो (Po 


१ तुम्हारे | 
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[ राग कामोद ] 

राणा जी तें जहर दियो में जाणी ॥ | 

जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत वारावाणी? | 
लोक लाज कुल काण जगत की दइ बहाय जस पाणी ॥ 
अपने घर? का परदा करले में अबला बौराणी। 
तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे गरकर गयो सनकाणी ॥ 
सब संतन पर तन मन वारों चरण कमल लपटाणी। . 
मीरा के प्रभु राख लई है दासी अपणी जाणी॥ 


[ राग विहाग ] 


गिरधर दुनिया दे छे बोल | 

गिरधर मेरो में गिरधर की, कहो तो बजाऊं ढोल ॥ 
आप तो जायःद्वारका छाये हम कूं लिखिया जोग। 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर पिछला जनम का कौल ॥ 


[ राग कामोद ] 


बरज में काहू की नाहि रहूँ ॥ टेक॥ 

सुनो री सखी तुम चेतन होइ के, मन की बात Fe Il 
साध संगति करि हरि सुख as, जग सूँ में दूर रह । 
तन धन मेरो सब ही जावो, भल”“मेरो सीस लहर ॥ 
मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सब को में बोल सहूँ । 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, सुरू सरन Ell 


१ बिल्कुल शुद्ध । “शरीर रूपी ग । रेहूब ज्ञाना | 
“बल्कि। "लेलो! । 
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[ राग खम्माच ] 


तो सों लाग्यो नेह रे प्यारे नागर नंद कुमार । 
मुरली तेरी. मन acat AMNA घर व्यवहार ॥ 
जब ते श्रवननि धुनि परी, घर आँगणा न gE । 
पारधि ज्यू चूके नहीं मगी बेधि दई आय Il 
पानी पीर न जानई ज्यां मीन तड़फ मरि जाय। 
रसिक मधुप के मरम को नहीं समुझत कमल सुभाय ॥ 
दीपक कों जो दया नाहि उड़ उड़ मरत पतंग । 
मीरा के प्रभु गिरधर मिले ज्यू' पाणी मिज्ञ गयो रंग ॥ 


[ राग बागेश्वी ] 


म्हारे सिर. पर सालिगराम, राणा जी म्हारो काँई करसी ॥ 
मीरा सूँ राणा ने कही रे, सुण मीरा म्हारी बात । 
arat की संगत छोड़ दे रे, सखियां सब सकुचात ॥१॥ 
मीरा ने सुन यां कही रे, सुन राणा जी बात | 
साध तो माई बाउ हमारे, सखियाँ क्यों घबरात ॥२॥ 
जहर का प्याला भेजियो रे, दीजो मीरा हाथ । 
seq करके पी गई रे, भली करें दीनानाथ Wau. 
मीरा !प्याला पी लिया रे, बोली दोउ कर जोर । 
तें तो मारण की करी रे, मेरो राखणहारों ओर ॥४॥ 
आधे जोहड कीच है रे, आधे जोहड हौज। 
आधे मीरा एकली रे, आधे राणा की फोज ॥५॥ 
काम क्रोध को डाल के रे, सील लिए हथियार । 
जीती मीरा एकली रे, झारी राणा की घार” ॥६॥ 


? 


१ ट्रोज-तालाब। * तलवार | 
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काचगिरी१ का चौतरा रे, बैठे साध पचास । 

जिन में मीरा tet दमके, लाख तारों में परकास isl 
टॉडा जब वे लादिया रे, बेगी दीन्हा जाण ॥ 
कुल को तारण अस्तरी रे, चली है पुष्कर न्हाण ॥८॥ 


[राग पूर्वी | 
तू मत बरजे माइड़ी साघाँ दरसण जाती। 
रास नाम RÈ बसे माँहिले सन arti 
माइ कहे सुन भीहड़ी” कहे गुण .फूली। 
लोक सोवे सुख नीदडी थू क्यू रेणज'“ भूली ॥ 
` गेली दुनिया बावली sat कू राम न भावे | 
ज्याँ रे RR हरि वसे wat कूँ dig न आवे ॥ 
चोमास्याँ“ की बावडी ज्याँ८ कू नीर न पीजे | 
हरि नाले अमृत भरे sat की आस करीजे॥ 
रूप atm रामजी मुख निरखत जीजे। 


मीरा व्याकुल विरहणी अपणी कर लीजे॥ 


[ राग पहाड़ी ] 
राणा जी मुझे यह बदनामी लगे मीठी | छ : 
कोई निंदो कोई बिंदो, में चलूँगी चाल अपूठी? ° ॥ 
साँकड़ी गली में सत्गुर मिलिया, क्यूँ कर फिरे अपूठी | 


' सतूगुरू जी सूँ. बातज करता, दुरजन लोगाँ ने ढीठी११'॥: 


सीरा के प्रभु गिरधर नागर, दुरजन जलो जा अंगीठी। . 


१ | त्रिलोर २ज्जी। * मध्य में। *बेटी। *रात। - * पागल | 
© चौमासे की | " वहां का। “सुन्दर रंग । ?' उलटी । ! देखा | | 
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[ राग पहाड़ी | 
हेली. म्हा स्यू हरि बिना रह्यो न जाय ॥ 
सासू लडे, नणद म्हारी खीजे देवर रह्मा रिसाय । 
चौकी? मेलो" म्हारे सजनी ताला द्योः न aga” 
` पूवे जनम की प्रीती म्हारी केसे रहे लुकाय। 
मीरा के प्रभु गिरधर के बिन दूजा न आवे दाय*॥ 


[ राग देवगन्धार | 
में तो लागि रहो नंदलाल से ॥ 
हमरे बाटहिं दूज न यार। 
लाल लाल परिया भिन मिन बार ॥ 
aint खटुलना दुइ जन बीच। 
सन कइले AA तन कइले कीच ॥ 
कहां गइलं AHN कहं गइलीं गाय। 
कहं गइलें धेनु चशवन TA ll 
कहं गइलीं गोपी कहं गइलें बाल । 
} गइले मुरली बजावनहार ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर लाल। 
तुम्हरे दरस बिन भइल बेहाल ॥ 


[ राग मालकोस ] 


मुझ अबला ने मोटी नीरांत“थईसामलोप्घरेलु म्हार aig रे? ॥ 
बाली Fete?) बीठल बर करी, हार हरि नो म्हारे हइये रे | 


- १ पहरा । २३मारे। *दो। “लगबादे | “पसंद । * केश | 
७ भरोसा । .< हुआ | ४ सॉवलिया Soma) ११ कान की बाली ` 
गदा | 
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चीन माल चतुरभुज चूइलो', सिद सोनी* घरे जइये रे ॥ 
झाँझरिया जग जावन केरा, किन गलां रो कंठोरे। 
बिछुआ घु घरा राम नरायण, अनवट अंतर्यामी रे ॥ 
पेटी घराऊ' पुरुसोतम केरी, टीकमरे नाम नू तालो! रे। , 
FA कराऊ करुणा नंद केरी, तेमां घेणा g मारु Pn 
सासर वासो सजी ने बेठी, हवे नथी काइ कांचू० रे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि नु चरणो जाचू' रे ॥ 


विरह 


[राग सारंग] 


जोगिया ने" कहियो रे आदेस | 

आऊँगी में नाहि रहूँ रे, कर जटाधारी Fan i 
चीर को फाडू कंथा पहिरू गी, Wa गी उपदेस। : 
गिणते गिणते faa गई रे, मेरी उंगलियाँ की TE IR 
मुद्रा माला भेष लू रे, खप्पड़ लेऊ रे हाथ। 
जोगिन होय जग ढ़ दसू रे, रावलिया के साथ ॥ ३॥ 
प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खोड़?°। 
सात पिता परिवार सूँ रे, रही तिनका तोड़॥ ४॥ 


१ चूड़ा | २सिद्ध सुनार। *मस्तक का आभूषण | “ताला. । “कुंजी । 
१ अ्रत्र | चोली. | ऽसे । “आप | १० खोल, देह्‌ 1. 
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पाँच? पचीसो बस किये, मेरा पल्ज्ञा न पकड़े कोय । 
“मीरा? . व्याकुल बिरहिनी, कोई आन मिलाबे सोय ॥ ५॥ 
[राय धनाश्री] 
पिया तें कहां गयो नेहरा लगाय | 
छाँडि गयो अब कहाँ बिसःसी, प्रम की बाती बराय ॥ 
बिरह समँद में छाँड़ि गयो, पिव नेह की नाव चलाय | 
मीरा के प्रभु गिरधर नांगर, तुम बिन रह्यो न जाय ॥ 
[राग बिलावल] 
जोगिया री सुरत मन में बसी | 
नित प्रति : ध्यान धरत हुँ. दिल में, निस दिन होत खुसी ॥ 
कहा करू कित जाऊ मेरी सजनी, मानो सरप डसी। 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, प्रीत रसीली बसी ॥ 
[राग सोहनी | 
मेरे प्रीतम प्यारे राम ने, लिख भेजू री पाती॥ 
स्याम सनेसो कबहुँ न दीन्हो, जाती बुझ बुक बाती ॥ 
Sat चढ़ चढ़ पंथ fee, रोय रोय अंखियां राती ॥ 


१इद्रिया व उनके विषय (aaa) तन्मात्रा । ` अर्थात्‌ गुरु । 
[ राग चनाश्री | 

गोपालहि पावो धो केहि देस। . 
jÑ मुद्रा कनक खप्पर करि, afer जोगिन भेस ॥ 
कंथा पइर विभूति लगाऊँ, जटा बधाऊँ केस Il 
हरि के कारण गोरखहि जगाऊँ, जैसे Gia मदेस ॥ 
तन मन जारं भस्म चढाउ, बिरहनि गुरू IRE ॥ 
“यूर? श्याम fa हम ऐसे, जैसे मणि बिने शेस | 
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तुम देख्याँ बिन कल न परत है हिय फटत मोरी छाती । 
मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे पूर्व जनम कौ साथी ॥ 


[राग जयतधी] 
जोगिया तू कब रे मिलेगो अइ । 
तेरेहि कारण जोग लियो है घर घर अलख जगाइ ॥ 
दिवस न भूख रेण नहिं निद्रा तुझ बिन कछु न Gate! 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिलकर तपत बुझाइ ॥ 


[राग सारंग | 
हरि बिन ना सरे री माई | 
मेरा प्राण निकस्या जात, हरि विन ना सरै री माई ॥ 
मीन दादुर वसत जल में, जल से उपजई। 
तनक जल से बाहर कीना तुरत मर जाई ॥ 
कान लकरी बन परी काठ ga खाई। 
ले अगन प्रभु डार आये असम हो जाई॥ 
बन बन ge में फिरी माई सुधि नहिं पाई। 
एक बेर दरसन दीजे सब कसर. मिट जाई॥ 
पात ज्यों पीली पड़ी अरु विपत तन छाई। 
दासि मीरा लाल गिरधर Rea सुख छाई॥ 
| [राग रोडी] 
आओ मनमोहना जी जोऊ थारी बाट | 
खान पान सोहि नेक न भावे, नेनन लगे कपाट ॥ 
तुम आयां बिन सुख नहिं मेर दिल में बहोत sare | 
मीरा कहे में भई रावरी, छडी नाहि निराट? ॥ 


१ निराश | 
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[राग भैरवी] 


: मैं हरि बिन क्यों जीऊँ री माई ॥ 
हरि कारण ad भई, जस काठई घुन खाई ॥ 
आषध मूल न संचर मोहे लागे बोराई॥ 
कमठ TEC बसत जल महेँ जलहि ते उपजाई ॥ 
मीन जलते figs के तन तलफ के सर जाई ॥ 
हरि gga गई बन बन, कहुँ मुरली धुन पाई ॥ 
मीरा के प्रभु लाल गिरधर पिल गए सुखदाई ॥ 


[राग सोहनी] 


बता दे सखी साँवरिया का डेरा किती दूर । 
A r. ~ 
इत मथुरा उत गोकुल नगरी बच बहे यमुना पूर ॥ 


मथुरा जी की मस्त खालिनि सुख पर बरसे नूर । 
~ A vA WAAR 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर aat से मिलना जरूर ॥ 


[राग कल्याण] 


लागी सोही जाणे, कठिन लगन दी? पीर | 

विपत पड़ी कोई निकट न आवै सुख में सब को सीर* | 
बाहर घाव कुछ नहिं दीसे रोम रोम दी पीर। 
जन मीराँ frar के ऊपर agè करूँ सरीर | 


१ की । २सुख में सब्र सिर तक देने को तेयार होते है पर दुःख म 
qa तक नहीं आते । ग्रर्थात संसारी को प्यार करते पर भक्त को ` 


ठुकराते हैं | 
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[राग बसन्त--काफ़ो] 

किण संग. खेलू होली, पिया तज गये हें अकेली ॥ 
माणिक मोती सब हस छोडे गल में पहनी सेली १ । 
- भोजन भजन भलो नहिं लागे पिया कारण भई गेली? |! 
मुमे दूरी क्यूँ म्हेलीर ॥ 

अब तुम प्रीति और सूँ जोड़ी, हम से करी क्यूँ पहिली* 
बहुत दिन बीते अजहुँ न आये, लग रही तालाबेली+ | 
ही किण बिलमाये हेली ॥ 
स्याम बिना जिबड़ो मुरमावे, जैसे जल बिना बेली । 
“मीरा? a प्रभु दरसन दीज्यो, जनम जनम की चेली ॥ 

द्रस बिन खड़ी ठुददेली६ ।। ५ 


१ कन्था । २पागल। 3 wet । ¦ पहेली । “व्याकुल। * दुखी । 
७ विरही की होली ऐसी ही होती है-देखिये सूरदास जी क्या गाते R- 


(राग काफी ) 
ह लगा मोरा श्याम सुन्दर सों ॥ टेक || 
आयो बसंत सभी बन फूले खेतियन फूली सरसों । 
पीया वियोग जोगिन हे निकसी, धूल” उडावत कर सों | 
चली मथुरा की डगर सों!॥ 
फागुन में संब होरी खेलत है अपने अपने हर सों। 
में पीरी मई पिय के विरह at निकसत प्राण अधर सों। : 
कहो जाय बंशीधर सों | 


१ 
Se जाय द्वारका में कह्यो इतनी अरज मोरी हरि al | 
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_ [राग बसन्त--काफो-] 

इक अरज सुनो पिया मोरी; में किण संग ae होरी । 
तुम तो जाय बिदेसां छाये, हम से रहे चित्त चोरी ॥ 
तन आभूषण सब ही छोड़े, तज दिये पाट? -पटोरी२ । 
[ सिलन की लग रही डोरी ॥ 

आप सिल्याँ बिन कल न परत है, त्यागे तिलक तमोली | 
मीरा के प्रभु सिलज्यो माधो, सुणज्यो अरजी मोरी । . 
रस बिन बिरहन दोरी २ || 


[ राग बसन्त-कांफी ] 

.- होली पिया बिन लागे खारी, सुन री सखी मेरी प्यारी ॥ 
सूनो गांव देस सब सूनो, सूनी सेज अटारी। 
सूनी बिरहन पिव बिन डोले, तज दई पीव पियारी॥ | 

3 म सईहूँयाठुखकारी। _ 
ˆ. देस बिदेस संदेस न. पहुँचे, होय अंदेसां” भारी ॥ '_ 
गिणां गिणतां घस गई रेखा, आँगुरियां की सारी। 
अजहु नहिं आये मुरारी ॥ 

बाजत झाँझ मृदंग मुरलिया, बाज. रही एकतारी। 


विरह व्यथा से faa डोलत है जब से गये हरि घर सों। 
दरस देखन को मै aw || 


az श्याम मेरी इतनी अंरज है कृपा सिन्धु गिरधर सों । 
गहरी नदिया नाव पुरानी Bae उवारो सागर af | 
अरज मोरी रांधाबर सों || 


1 
í 


वस्र | अलंकार । “दुखी | *मय |. ; - :. Ge 
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आई बसन्त कन्त घर नाहीं, तन में ज्वर भया भारी ॥ 
श्याम मन कहा बिचारी । 
: अब तो मेहर करो मुझ ऊपर, चित दे gal हमारी ॥ 
मीरा के प्रभु सिलज्यो माधो, जनम जनम की कुवारी. : 
३ लगी दरसन की तारी? ॥ 


[ राग बसन्त--काफो ] 
होली पिया बिन सोहि न भावे, घर आंगण न सुहावे | 
दीपक जोय कहा करू हेली, पिय परदेस रहावे ॥ 
सूनी सेज जहर ज्य' लागे, सिसक सिसक जिय जावे | 
नांद नेन नहिं आवे ॥ 
कब की ठाढी मैं मग जोङ, निस दिन. विरह सतावे | 
कहा कहूँ कछु कहत न आवे, ast अति अकुलावे ॥ 
पिया कब दरस दिखावे । 
है कोई परमं सनेही, तुरत संदेसो ल्लावे॥ 
. वा बिरयां aq होसी मोकू, हरि हंस कण्ठ लगावे । 
कल l मीरा मिल होरी गावे ॥ 


eo: ~ 


[ राग मलार ] 


बादल देख डरी हो श्याम, में बादल देख डरी॥ 
काली -पीली घटो ऊमडी, «बण्स्यो एक घरी। 
जित जाऊ तित पाणी पाणी, हुई सब भोम हरी ॥ 
जा को पिय परदेस बसत है, Hist बाहर खरी । 
'मीरा के प्रभु हरि अविनासी, कीजे प्रीति. खरी ॥ 


3 उत्कण्ठा | 
\ 
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[ राग मलार ] 
भीजें म्हांरो दांबन चीर, सावणियो? लूस* रह्यो रे। | 
आप तो जाय बिदेसां छाये, जिवड़ो धरत न. धीर ॥ 


लिख लिख पतियां संदेसा भेजू', कब घर आवे म्हांरो पीव । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, दरसन दो. न बलबीर ।। 


[ राग कान्हरा | 


पतियां में कैसे लिखू, लिखि ही न जाई ॥ 

कलम भरत मेरे कर कंपत, हिरदे रहयो .थरराई। 
बात कहूँ मोहे बात न आवे, नेन रहे भरराई॥ 
किस बिधि चरण कमल में गहि हौं, सब ही अंग थरराई | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सब ही दुख बिसराई॥ 


[ राग कल्याण ] 


पिया मोहि आरत तेरी हो । _ 

आरत तेरे नाम की मोहि, सांझ सवेरी हो॥ 
या तन को दीवला करू, मनसा को बाती हो। 
तेल जलाऊ प्रेम को, बालु' दिन राती ati 
पटियां We गुरू ज्ञान की, बुधि मांग सवारू हो। 
पीया तेरे कारणे, धन जोबन गारू हो॥ 
aaa बहु रंगिय, am फूल बिछाया हो । 
रैण गई तारा गिणत, प्रभु श्रजहुँ न आया हो॥ 
आया सावण भादवा, वषा ऋतु छाई हो! 
स्याम पधार्या सेज में, सूती सैन जगाई ail 


१ सावन "छा रहा हैं | 
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तुम हो पूरे साइयां, पूरा सुख दीजे हो। 
मीरा saga विरहणी, अपणी कर लीजे हो॥ 


[ राग पीलू ] \ 
सखी री लाज वैरण भई | 
श्री लाल गोपाल के संग काहे नाहिं गई ॥ . 
कठिन क्रूर अक्रूर आयो साज रथ कहाँ नई। : 
रथ चढ़ाय गोपाल लै गयो हाथ मींजत रही ll” . 
कठिन छाती स्याम Aga बिरह तें तन तई । ., 
दासि मीरा लोल गिरधर बिखर क्यों amg ` 


(राग सारंग] 

देखो agai हरि मन काठ कियो ॥ sg 
आवन कहि गयो अजहुँ न आयो, करि करि बचन गयो | 
खान पान gi gi सब बिसरी, कैसे करि में जियों॥ - 
बचन तुम्हारे तुमहिं बिसारे, मन मेरो हर लियो: 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, तुम बिन फटत feat ॥ 

[राग जैजेवन्तो] . : - 
मतवारो बादल आयो रे, हरि को संदेसो कुछ नहिं लायो रे ।टेक॥ 
दादुंर सोर Wier बोले, कोयल सब्द सुनायो रे 
कारी अंधियारी बिजुली चमके, बिरहन अति डरपायो रे ॥ १॥ 
गाजे बाजे पवन मधुरिया, मेहा अति झड़ लायो, a 
फूँके काली नाग विरह की जारी, मीरा मन हरि भायो TN २॥ 


[ राग गौरी ] 


रे पपइया कब कौ बैर चितारी ॥ i a 
|... मैं सूती.छी अपने भवन में पिय पिय करत पुकारी |: . 
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दाध्या ऊपर लूण लगायो, RR करवत? सारी३ ॥ 
उठिं. Sat वृच्छ की डाली बोल बोल कण्ठ सारी.] 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरनाँ चित घारी ॥ 
i 
[ राग काफी ] 


रमेया बिन नींद न आवे । 
नींद न आवे विरह सतावे. प्रम की आँच gala N 
बिन पिया जोत मन्दिर अंधियारो, दीपक दाय“ न यावे ॥ 
पिया बिन मेरी सेज अलूती, जागत रेण RER I 
पिया कब रे घर आवे ॥ 
दादुर मोर पंपीहरा बोले, कोयल संबंद gud) 
gas घटा ऊलर होई आई,. दामिन दमक डरावै। 
नेणाँ झर लावे ॥ 
कहां करू कित जाऊ' मेरी सजनी, वेद नै कूण . बतावै। 
विरह नागिण मोरो हिय डसो रे, लहर लहर जिव जावै | 
जड़ी घस लावे ॥ 
को है सखी सहेली सजनी, पिया कू आन मिलावे | 
सीराँ कू प्रभु कब रे मिलोगे मन मोहन मोहे भावे । 
: . कब हंस कर बतलावे Il 


fo | १202: [ राग सारंग ] 


| > :नंदनंदन बिलमाई,५ बदरा ने घेरी माई ॥ | 
इत तन लरजे उत घन गरजे चमकत बिज्जु सवाई | 
उमड़ gus चहु दिस से आया पवन चलै पुरवाई ॥ 


१ जले पर |, २ आरी.।. र चलायी.। * जला करर). SAGA कराया | 
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“agt सोर पपीहा बोले कोयल सबद्‌ सुणाई। 
. मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कंवल चित लाई ॥ 


[ राग कान्हूर | 
नींदड़लो af आव सारी रात, किस faa होइ परभात ॥ 
चमक उठी सपने सुध भूली, चंद्र कला. न सोहात | 
तलफ तलफ जिव जाय हमारो, कब रे मिलें दीनानाथ ॥ 
भई हूँ “दिवानी तन सुधि भूली, कोई न जानी म्हारी:बात | 
मीरा कहे बीती सोइ जाने, मरण जीवण उन हाथ ॥ 


[ राग कामोद्‌ ] 
नैनाँ सोरे बाण पड़ी, साई मोहि दरस Ras ॥ 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिच आन अड़ी । 
a ~ . 
केसे प्राण पिया बिन राखू, जीवण मूर जड़ी ॥ 
कब की ठाढी पंथ निहारू अपणे भवन खड़ी । 
मीरा प्रभु के हाथ बिकानी लोग कहें बिगड़ी ॥ 


[ राग गूजरी] 
कूण.बांचे पाती, बिन प्रभु कूण बांचे पाती ॥ टेक ॥ - , -...; 
'कागंद ले ऊधो जी आये, कहां रहे , साथी | 
आवत जावत पांव घिसा रे (बाला) अंखियां भई' राती? ॥ 
कागद ले राधा बांचण' बेठी, भर -आई . . छाती। 
चैन नीरज में अंबर बहे रे, (बाला) गंग! बहि जाती॥ 
पाना sa पीली पड़ी रे, (बाला) अन्न नहिं खाती। 
हरि ग्रिन जिबड़ो य्‌ जले रे, (बाला) ज्यू दीपक संग बाती॥ 
सांचा कुछ चकोर चंदा, कोले. -बहि “ ज़ातीः। 


लाल] "पानी. Saat] see किक 


$ 
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- अज. “नारी: की. बीनती रे, (बाला) राम मिले मिल जाती ॥ 
al भरोसो राम को रे, (बाला) इबत ताण्चौ हाथी । 
दासि मीरा लाल गिरधर, सांकडारी' साथी ॥ 


Seti [राग पूर्वी ] 
: - म्हारे घर आवो (जी) स्याम, गोठड़ी* कराइये II 
: - आनंद्‌ sga? करू, तन मन भेंट धरू । 
में तो हूँ तुम्हारी दासी, ताकू' तो चितारिये॥ 
£ ` गिगन गरजि आयौ, बदरा बरसि भायो। 
सारंग. सबद सुनि, त्रिहनी” पुकारिये ॥ 
घर . आवो श्याम मेरै, मैंतों लागू पांय तेर । 
मीरा कू सरण लीजै, बलि बलिहारिये॥ , 


मिलन तथा लीळा 


[ राग मालकोस | : j 
प्रेमनी-५ प्रमनी प्र मनी रे, मन लागी कटारी प्रमनी रे ॥ टेक] 
जल जमुना मां भरवा गयातां, हती गागर साथे हेम नीरे। . 
aig ते तांत ने हरि जीये बांधी, जेम खेचे तेमनी रे॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सांबली सुरत सुभ एपनी रे॥ 


hae [ राग भंझोटी ] 
vent aaa है गिरधारी | है 
(मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती त्रजनारी ॥ 


“Year में। “गोष्ठी (प्रीत मोजन)। २उत्सव । *विरहनी | "की। ` 


060. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


६ 


चंदन केसर जिड्करे 7 मोहनः अपने हाथ बिहारी । 
भरि भरि मूठ गुलाल लाल .चहुँ देत सबन पे Sd 
Sa छंबीले नवल कान्द संग स्यामा प्राण पियारी.। 
गावत . चार धमार राग. ae दे.दै कल. करतारी-॥ 
फाग जु खेलत रसिक साँवरो TEN रस जज भारी | 
मीराँ कू प्रभु गिरधर मिलिया मोहनलाल बिहारी ॥ 


[ रागं संहाना ] eae 

जाओ हरि निरमोहड़ा रे, जोणी थाँरी प्रीत। A 
: ` लगन लंगी जब ओर प्रीत छी अब कछु आँवणी रीत 
५ “अमृत पाय ft कों दीजै कोण गाँव की रीत। 
: ` मीरां कहे प्रेंभु fiat. नागर आप गरज के मीत tl 


[राग रामकली ] PORE WE 
Pa राजी मई मेरे मन. में, मोदि. पिया मिलेःएंक छनं में 1. 
पिया मिल्याँ मोहिं कपा कीन्दी, दीदार दिखाया हरि AN 
सत्गुरु सबद लखाया अंछ री, ध्यान : लगाया धुन में। 
मीरा के प्रभु गिरधर. नागर, मगन भई :-मेरे: सन. में.॥ 


. 
“lea हि, 


H [राग भोमपलासो | | 
रे साँवलिंयां म्हारे आंज़ रंगीली गणगोरं? छे.जी । a 
काली-पीली बदली में बिजली चमके मेघ घंटा घनघोर छोर्जी., 
दांदुर मोर पपोहा ' बोले कोयल कर रही सोर छे -जी.॥ 
आप रंगीला सेज रंगीली, और रँगीलो सारो सार्थ छे'जो | 
,मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चां में स रो जोर. छे St 


e 1 
pt डँ 3 toe 


एक त्यौहार जो Raat ante 


०० 
wate 


? 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


९६ 


[ राग मलार ] 


मेहा बरसबो करे रे आज तो रमइयो मेरे घरे रे॥. 
नान्दीं नान्हीं बूंद मेघ घन बरसे सूखे सरवर भरे रे॥ 
बहुत feat में प्रीतम पायो, बिछुरन को मोहि डर रे ॥ 
मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, में लियो पुरबलो बर रे॥ 


[राग सोहनी ] 

अच्छा लेहु जजबासी, कन्हैया अच्छा we रे ॥ 

बरसाने से चली गुजरिया आगे मिले महाराज रे। 
कोरी मटकी. दही. जमाई wg ae महाराज रे ॥ 
aft मेरो खायो रे मटकिया फोरी, Zea? कहाँ डाली लाल रे। 
हार सिंगार भी मेरो तोरो, गलि मोतियन डारी माल रे ॥ 
जाय पुकारू गी 'कंस के आगे, न्याय करो महाराज रे। 
मीरा कहें प्रभु ग्रिरधर नागर तुमहिं हमारी लाज रे॥ 


[राग नट] ` 


जावो कठेरे* रामा रवो अठे* साँवलिया | 

नित sis जायो नित काई' आतो नित का जायाँ से मान घटे ॥ 

गोकुल बसबो फीकोई लागे मथुरा में काँई५ राज लाडू. बंदे । 

गोकुल में काई धेनु चरावो मधुरा में कांई राज लटे॥ 

राघाई SHAY आर. सतभामा कुबजा Be थारे संग पटे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर तुम gid सूँ संकट कटे ॥ 


9 सिर पर रख कर जिस पर गागर रखते हैं। २ कहाँ जाते हो | 
Tae “यह | ५ कोन से--क्या। 
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on [ राग ललित ] । 
वैद को aa नाहीं री माई, वेद को नादिं सारो॥ ` 
कहत ललिता वेद्य बुलाऊँ, आवैं नन्द को प्यारो। " 
वे आयां दुख ae रहैगो मोहि पतियारो॥: 
वद्य आय कर हाथ जो पकडथो रोग है way 
परम पुरुष की लहर व्यापी डस गयो कारो॥ 
; मोर चंदो हाथ ले हरि देत है डारो। 
दासी मीरा लाल गिरधर बिष कियो न्यारो॥ 


[ राग कल्याण ] 
श्री राधे रानी दे डारो बाँसुरी मोरी ॥ 
जा बंसी में मेरो प्राण बसत है सो बंसी गई चोरी.॥ 
काहे से गाउँ प्यारी काहे से बजाऊँ काहे से लाउँ Fat फेरी ॥ 
मुख से गावो कान्हा हाथां से बजाओ लकुटी से लाओ गैया घेरी ॥ 
हा हा करत तेरे पेयां पड़त हूँ तरस खाओ प्यारी मोरी ॥ 
मीरा के प्रभु. गिरघर नागर बंसी लेकर छोरी ॥ 
हि [ राग बिलावल ] 
मोरी गलियन में आओ जी घनश्याम | । 
पिछवाड़े आये देला? दीजो ललिता सखी दै म्हारो ara 
Qat परत हूँ बिनतो करत हूँ मत कर मान गुमान । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर तव चरनन में ध्यान ॥ 
[ राग रामकली ] 
' केसे आवो हो लाल तेरी जज and गोकुल नगरी ॥ 
_इत मथुरा उत गोकल नग गोकल नगरी बीच at यमुना गहरी । 
१बस) २ पुकारना । ae 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


6 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


/ द्य 


पाँव धरा मेरी पायल? भीजें sera बहि जाऊं सगरी ॥ 
में दवि-.ब्रेचन.--जात ब्रन्दाबंनः मारग- में : मोहन मगरी | 
बरज .-यशोदा . अपने : लाल - को: छीन-;लई मेरी: नथली ॥ 
रहु ,रहु . ग्वालिन als न. बोलो. कान्हः अकेलीः सगरी | 
जाय. पुकारौं. कंस . रजा से, न्याय -नहीं गोकुल नगरी ॥ 
बुन्दाबन को कुज गलिन में:बांह पकर (श्री) राधा मगरी | 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर. साधु संग:करि हंस सुघरी ॥ 


[ राग सहाना ] 


हॉ कानां किन गूथी जुंलफां कारियां ॥ | 

सुघर कल्ला प्रवीन हाथन सूँ. जसुमति जी ने सँवारियाँ il 
Dea आवो मेरी बाखरियाँ५ तदि राखूँ चंदन किवारियाँ ॥ 
मीरा के प्रभु गिरंधर नागर इन जुलफन पे वारियाँ॥ 


A 


i 
१! 35155 


[ राग सोरठ] 
“ कमल दल लोचन तेने कैसे नथ्यो भुजंग ॥ 
QAE पियाल“ काली नाग नाथ्यो फण फण निरत करंत ॥ 
कूद परयो न डरको: जल माही ओर काहू नंहि- संक I 
मीरा!:के प्रभु गिरधर नागर ` श्रीं वृन्दावनचंद I 
or 
bus [ राग सोहनी ] 
गागर न भरन- देत. तेरो, कान्ह माई ॥ 
हँस हँस मुख मोड़: मोड़ गागर छिटकाई। 


3:वीयजेत्र। Sane । Pag जाऊँगी। ` * इंसाफ | * अस्ती ।. 
A बैठकर | पाताल | EMER १ ६ पन 


à 
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१ “घुँघट पट? खोल खोलसांवरो .कन्हाई:॥-- 

: जसुमति तू भली "वांत लाल ae rake 
नगर डगर झगर करत रारि है मचाई ॥ 
मैं तो बीर जमुना तीर नीर भरन आई | 
गिरधर प्रभु चरण कमलं मीरा बलि. जाई ||  : 


| राग सोरठ | 
छांडो लंगर मोरी बहियां गहो ना। é 
मैं तो नार पराये - घर की, मेरे भरोसे गुपाल रहो ना। 
जो तुम मेरी seat गहत, हो; नेन ज़ोर मेरे प्रान हरो ना॥ 
वृंदावन की Sa गली में, रीति छोड़ अनीति करो ना। 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर चरण कमल चित टारे टरो ना॥ 


Jiss 


1 fi [ राग मलार ] 
. स्याम को संदेसो आयो पतियाँ लिखाय. माय II 
,  पतियाँ अनूप आई .छतियां . लगाय. लीनो.। 
` आंचल की दे दे ओट ऊधो पे बँचाई है॥ 

बाल की जटा ब्रेनाऊं अंग:-तो :भभूत लाऊ | 


, „ aaa पेस खाना आय॑-उतरा :बाग में ॥ 


[ राग सारंग ] 
माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले. .. 
जित जाउँ तित mA ही. ओवत त्रिना बुलाय बोले. ॥ 
-कश कहूँ. मेरे. नयन विलोमी वश. कीन्हे बिन मोलें | 
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मथुरा mee बसाय लीन्ही। 
कुब्जा सू बांध्यो हेत मीरा गाय सुनाई हो ॥ 


[ राग सहाना-कान्हरा ] 
स्याम मो सूँ ऐंडो डोले हो ॥ 
रन सूँ. खेले धमार, म्हा सू मुखहुँ न बोले हो। 
म्हारी गलियाँ ना फिरे, वाके आँगण डोले हो॥ 
री अंगुली ना छुवे, वाकी seat मोरे हो ॥ 
rit अंचरा ना छुवे, वाको घूँघट खोले हो॥ 
' मीरा को प्रभु सांवरो, रंग रसिया डोले हो॥ : 


. [ राग गुजरी ] 
या मोहून के में रूप लुभानी । 7 
सुंदर बदन कमल दल लोचन, बाँकी चितवन मंद मुसकानी ॥ 
जमुना के तीरे तरे घेनु चरावे, बंसी में गांव मीठी बानी । 
तन मन धन गिरधर पंर वारूं, चरण कमल. मीरा लपटानी ॥ 


[ राग जजवन्ती ] = 
आवत मोरी ग्रालियन में गिरधारी, में तो छुप गई लाज की मारी ॥ 
कुसुमल पाग . केसरिया जामा, ऊपर फूल . हजारी | 
मुकुट अपरे छत्र बिराजे yea की छबि न्यारी ॥ 
केसरी चीर दरयाई को e ऊपर Baa भारी] 
saat देखी किसन मुरारी छुप गई राधा प्यारी॥ 
मोर मुकुट मनोहर A नथनी की छबिं न्यारी । 
गल मोतिन at माल बिराजे चरण कमल बलिहारी ॥ 
ऊभी राधा प्यारी अरज करत है सुण जे किसन gud! 
.. भीरा के: ag गिरघरं नागर चरण कमल- पर बारी ॥ 
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[ राग मालकोस ] 
निपट बंकट छबि अटके मेरे नैना ॥ 
देखत रूप मदन मोहन को पियत पियूख न मटके। 
वारिज भॅबॉ अलक टेढी मनो अति सुगंध रस अटके.॥ 
टेढी कटि टेढी कर सुरली टेढी' पाग लर अटके । 
मीरा प्रभु के रूप लुभानी गिरधर नागर नट के॥ 


[ राग नट ] 


यदुबर लागत. मोहिं प्यारो ॥ 

मथुरा में हरि जनम लियो है गोकुळ में पग धारो । 

जनमत ही पूतना गति दीनी अधम उधारन हारो ॥ . 
यमुना के तीर Ag चरावे ओढ़े कामलो कारो।: 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन पीताम्बर पटवारो ॥ 


[राग उमरी] 


माई में तो गोविन्द at अटकी । _ . 

चकित भये हैं दृग ain मेरे लखि शोमा नटकी ॥ 
शोमा अंग अंग प्रति भूषण बनमाला तटकी। 
मोर मुकुट कटिं किंकिनि राजे द्य ति दांमिनि पटकी ॥ 
रमित भई हौँ साँवरे के. संग लोग कहें भटकी। 
छूटी लाज कुल कानि लोग डर रंह्योःन घर: हटकी ॥ 
मीराँ प्रभु .के संग फिरेगो ga कुंज लटकी। 
बिना गोपाल लाल बिन सजनी को. जाने-घटकी ॥ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


त्रि 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ड्‌ 


मिलन 
र [ राग आसावरी ] 
आज में देख्यौं गिरघारी* ॥ | 
सुदर बदन मदन की सोभा चितवन अनियारी॥ 
बजावत बंसी कुजन में गावत ताल तरंग: रंगू ध्वनि :- 
नाचत ग्वालगन में ॥ 
माधुरी मूरत वह प्यारी बसे रहे निसि दिन RA बिच 
¬ टरे नहीं टारी ॥ 
वाहीं पर तन मन हौं वारी वह मूरति मोहिनी निहारत 
: : `. - लोक लाज डारी ॥ 
तुलसी बन कु जन संचारी गिरधर लाल नवल नट नागर 
nips: det peo =r मीरा बलिहारी | 
[राग Aen] 
नेन मरि निरखो,. गोकुलचद eal - + .. 
oa स्याम ARTA खौर sts . ` . wan 
eee “ “अति सुन्दर नन्द नंद ॥ ,.. - ८; 
बिथुरी अलकें मुख - पे. . कलक 
cu be po मनुःदोड मनु के फंद ॥ 
:. मुकुट लटक; निरखत रवि. लाजत ` , 124 
| ४, ।'- छुबिलखिंहोतअनंद॥ ... - ` 
_..संग. सोहात : ˆ दृषभानुनंदनी शं 
प्रमुदित make ॥ 
RRAZ मन लुब्ध मधुप तँ 
पीबत रस मकरंद | | 
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[ राग मलार ] 
बरसे बद्रिया सावन की, सावन की मन भावन की॥ 
सावन में उसग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवनकी । 
उमड़ उमड़ चहुँ दिप्ति से आयो, दामण दमक्रे झर लांचन की ॥ 
नान्ही नान्हीं Gea मेहा बरसे, सीतल पवन सोहावन की | 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर, आनंद मंगल गावन की ॥ 


: [राग कालिंगडा | 
सुनी हो में हरि आवन की अवाज | 
महल चढ़ चढ़ जोऊं मेरो सजतो, कब आवै महाराज ॥ 
दादुर मोर पपइया बोले, कोयल मधुरे साज | 
: अमंग्पो इंद्र चहुँ RA बरसे, दामणि छोडो लाज ॥ 
घरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलण के काज | 
मीरा के प्रभु हरि अविनासो, बेग मिलो सिरताज ॥| 


[राग टोडी ] 4 
. सखी म्हारो कानूडो कलेजे की कोर । 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहै FEA की मकमोर॥ 
बिन्द्राबन की ga गलिन में नाचत नंद किसोर। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल चित चोर॥ 


[ राग मलार ] : 
देखी वर्षा की सरसाई मोर पिया जी की मन में आई 
नन्ही नन्ही बूँदन बरसन लाग्यो दामिन द परके झर m ॥ 
स्याम घटा उमडी चहुँ दिस से, बोलत मोर सुद्दाई। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गाई || 
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[राग मारू] 

. नेना? लोभी रे बहुरि सके नहिं आय । . 
रोम रोम नख सिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ॥ 

, में ठाढी ग्रह आपणे री, मोहन निकसे आय | 
बदन चंद्र परकासत हेली, de मंद JAFA ॥ 
लोक कुटुंब वरज बरजहिं, बतियां कहत बनाय। 
चंचल निपट senate मानत, पर हथ गये बिकाय ॥ 
भलो कहो कोई बुरो कहो में सब लई सीस चढाय। 
मीरा प्रभु गिरधरन लाल बिन पल छिन रह्यो न जाय ॥ 


[ राग परज | 
सहेलियाँ साजन घर आया हो। 
बहोत feat की जोवती, विरहणी पिव पाया हो॥ . 
रतन करू निवछावरी ले आरत as at 
पिव को दिया सनेसड़ा, ताहि बहुत निवाजू A 
ay सखी इकठी भई, मिलि मंगल गांवे हो। 
पिया का रली? वधावणा! आणंद अंग न मावे हो॥ 


[ राग मारू ] 
१ श्याम ! सखी नीकें देखे नाहीं | 
चितवत ही लोचन भरि आये बार बार पढिताहीं ॥ 
केसेहु करि . यकटक राखत नेकहु म अकुलाहीं | 
निमिष मनो gA पर रखवारे ताते alae डराहीं || 
कहां करें इनकों कहा दोषन इन अपनी सी कीन्हीं । 
सूर श्याम छुबि पर मन Alaa उन सब शोभा कीन्हीं || 
२ मानती हूँ |. ३ मिलकर गान। * आनंद । 
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हरि सागर सू नेहरो Aut बंध्यो सनेह हो । 
मीरा सखी के आँगशे gai बूढा मेह AN 


: [ राग परज ] 

म्हारा ओलगिया? घर आया जी | 
तन की ताप मिटी सुख पाया, 

हिल मिल मंगल गाया जी॥ 
घन की धुनि सुनि मोर मगन भया, 

यू मेरे मन आाणंद छाया जी। 
मगन भई मिल प्रभु अपण सू', | 

भोः का दरद मिटाया जी॥ ' 
चंद्र कू . निरखि कमोद्णि फूले, 

हर्ष भया मेरी काया जी। 
रग रग सीतल भई मेरी सजनी, 

हरि ` मेरे महल सिधाया जी॥ 
सब भक्तन का कारज कीन्हा, 

सोई प्रभु में पाया जी। 
मीरा विरहि सीतल होई, 

दुख FF दूर नसाया जी॥ 


[ राग धानी ] 


में गिरधर रंग राती, सैयां में? ॥ 
पचरंग चोला पहर सखी री, में किरमिटर रमवा” जाती | 
भिरमिट मां मोहि मोहन मिलियो, खोल मिली तन गाती ॥ 


3 प्रियतम्‌ | २ संसार की पीडा । १ स्त्रियों का एक खेल | 
* खेलने | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


3 
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ७६) 


कोई के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजें पाती | 
मेरे. पिया मेरे हिय बसत हैं, ना कहुँ आती जाती॥ 
चंदा जायगा सूरज जायगा; जायगी धरण अकासी। 
पवन पाणी aa ही जायेंगे, अटल रहे अविनासी ॥ 
और सखी मद्‌ पी पी साती, में बिन पीयां ही माती। 
प्रेम भटी को में सद्‌. पीयो, sat फिरू दिन राती॥ 
सुरत निरत को दिवलो जोयो, मनसा की करली बांती | 
अगम? घाणि? को तेल सिंचायो, बाल रही दिन राती॥ 
जाऊँनी पीहरिये जाऊनी MARA, हरि सू' सैन लगाती। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणां चित लाती॥ 


[ राग कालिङ्गड़ा ] 

नहिं रे बिसारू हरि अन्तरमांथी नहिं रे॥ 

जल जमुना नारे पागी* रे जाता. शिर पर मटकी धरी ॥ 

आवतां ने जातां मारग बिच्चे* अमुलख वस्तु जड़ी ॥ 

आवतां ने जातां वृन्दा रे बनमां चरण तमारे पड़ी ॥ 

पीला पीताम्बर जरकशी जामा केसर आड़ करी॥ 
. मोर मुकुट काने रे कुएडल सुख पर मोरली धरी॥ 

बाई मीराँ कहे प्रभु गिरधरना गुण विठ्ठल वर ने बरी ॥ 


[ राग ईमन | a 
आज अनारी ले गयो सारी बैठ कदम्ब की डारी हो माय ॥ 
म्हारी गेल पर्यो गिरधारी हे माई आज अनारी। 
में जल यमुना भरन गई थी आ गया कृष्ण मुरारी ॥ 

१ त्रपार-ग्रनादि | २ जिसके द्वारा तेल निकालते | का । भरने | 
२ में 5 अनमोल | tat” 
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ले गया सारी अनारी म्हारी जल में ऊभा उघारी। 
सखी साईनि मोरी gaa हें हँस हँस दें मोहि तारी॥ 
सास बुरी और aug हठीली लरिलरि दे मोहि गारी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल- की. वारी ॥ 
[ राग मल्हार | 
बदलो रे तू जल भरि ले आयो ॥ 
छोटी छोटी वू'दन बरसन लागी कोयल सबद सुनायो | 
गाजे बाजे पवन मधुरिया अम्बर बदरा छायो॥ 
सेज dard पिय घर आये हिलमिल मंगल गायो। 
मीरा के प्रभु इरि अविनासी भाग भलो जिन पायो ॥ 


[ राग जोगिया ] 
भई हो बावरी सुन के बाँसुरी हरि बिन कछु न सुहाय । 
श्रवन सुन मेरी सुधिवुधि बिसरी, लगी रहत ता में मन की गाँस री ॥ 
नेम धर्म कौन कीनो की झुरलिया कौन तिहारे पास . री। 
मीरा के प्रभु बस कर .लीनी सुरत ताननि. की फांसुरी ॥ 


[ राग देस ] | 
गोकुल के बासी भले ही आये, गोकुल के बासी | 
ea की नारि देखत आनन्द सुख रासी | 
एक गावत एक नाचत एक करत हाँसी॥ . 
पीतास्बेर wi a अरगजा सुवासी।... 

` गिरधर से सुनवल ठाकुर मीरा सी. दासी | ..: 
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[ राग पहाड़ी ] 

नमो नमो तुलसी महाराणी नमो नमो हरि की पटराणी ॥ 
जा के दरश परस अघ नाशे 'महिमा वेद पुराण बखानी। 
शाखा पत्र मंजरी कोमल श्री पति चरण कमल पटरानी | 
शिव सनकांदिक अरु ब्रह्मादिक खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी ।। 
छप्पन भोग धरे हरि आगे बिन तुलसी प्रभु एक न मानी | 
धूप दीप नेवेद्य आरति पुष्पन की बर्षा बर्षानी। 
प्रेम प्रीत कर हरि वश कीन्हे साँबरी सूरत हृदय समानी | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान दीजे महारानी ॥ 

धन तुलसी पूरा तप कीन्हे? 

शालिगराम भई पटरानी॥ 


[ राग हिएडोल ] 
स्याम बजावत वीणा री आली ॥ 
आठ मासे कातिक नहाये, दान-पुण्य बहु कीना । 
. एरी दुई तेरो कहा बिगाड़ो, छोटा कन्त क्षोहि दीना ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन चित लीना | 
-अब तो आन पड़ी Ge बिच, लोक. लाज तज दीना ॥ 


[ राग विहाग ] 
. बंशीवारे हो कान्हा, मोरी रे गगरी sacl 
गगरी उतार मेरो तिलक संभार I 
यमुना के नीरे तीरे बरसीलो मेह! 
छोटे से कन्हैया जी सों लागो म्हारो नेह ॥ 
वृन्दावन में गउएँ चरावे तोर लियो गरवा को हार। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर तोरे गई बलिहार ॥ 
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. [ राग इमन ] 
राम गरीब-निवाज मेरे सिर, राम गरीब-निवाज || 
कंचन कलस सुदामा कू' दीनो, हीँडत है गजराज। 
रावण के दस मसतग छेदे, AA भभीखण राज ॥ 
द्रोपति सती को चीर बढ़ायो, अपने जन फे काज। 
मीरा के प्रभु हरि अविनासी, ga की राखी लाज ॥ 


SAT किपः 
विनयः 
[ राग गुजराती ] 
पं कहेता जाजो मारा मह्दियरनी? वात सतुरू कहेता जाजो ॥ 
सारा महियरना साधुड़ाने जोइये२ तुलसीनी माला । 
तिलक छाप तुलसीदल धारी सो होय. अमरापुर. वालार ॥स० 
भवसागर में भय घणेरो नथी ऊगर्याना sat | 
मारा प्रभु ने एम». जई कहे जो आणा० मोकलजो: ने वहेलां ॥स० 


बाई मीराँ कहे प्रभु गिरधरना गुण हरि चरणे चित्त राखूं। 
संत शब्द ने ओलखी* ने प्रेम ते रस सदा Ala ॥स० 


तमे अबोला? ° शीद? १ ल्यो छो? २ राम प्राण जीबन प्रभु मारा | 
अमने gagi शीद द्यो छो राम प्राण जीवन प्रभु मोरा ॥ 
तमे अमारा अमे तमारा टाली दोष शु यो छो ॥राम०॥ 


१ मा का घर | २ चाहिये | ३ बैकुण्ठ का अधिकारी । 
४ बचने का किनारा । ५ ऐसा | ६ STAT | saa | 
८ जल्दी भेजना । £ पहिचानना । ¦ ° मोन । ११क्योँ। at हो । 
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aga पाई उछेया? व्हाला विष घोली शु' दो छो ॥राम०॥ 
$B? कूवे* उतारियां व्हाला छेह आम शु यो छो ॥राम०॥ 
मीरा कहे प्रभु गिरधरना गुण हृदय कमल मां रहो छो।,राम”॥। 


राम छे राम छे राम छे रे 

मारा हृदय मां वालो राम छे ॥ 
आरे मन्दिर मारी सासु ने ससरो 

सामे" मन्दिरिये श्याम छे रे ॥ मारा०॥ 
सासु कठी ने मारी नणंदी हठीली 

न्हानो दियरियो न काम छे रे ॥ मारा०॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण 

वचमां .गोकुल गाम छे ॥ मारा०.!! 


- तमे जाणी ल्यो समुद्र सरीखा । . 
मारा वीरा रे आ दिल तो खोली ने दीवो* करो रे हो जी ॥ 
‘sy रे काया-मां छे वाडीओ“रे हो जी। - 
मांह सोर करे छे Ama रे ॥मारा०॥ 
sy -रे-काया मां छे सरोवर रे हो जी। 
महि हंस तो करे छे कल्लोला रे ॥मारा०॥ 
आ रे काया मां छे हाड़कां रे हो जी। `. 
तमे बणज वेपार करो ने अपरपारा रे ॥मारा०॥ 
बाई मीराँ के प्रभु गिरथरना गुण हो जो। 
दे जो अमने संत चरणे aaa रे ॥मारा०।॥ 


१ बड़ा किया । २ गहरा। gati *सामने। “छोटा देवर | 
६ दीपक.) ० बगीचा । 5 अन्दर | 3 हड्डियों का ।- 
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कृष्ण करो यजमान अब तुम ॥ टेक ॥ 

Sat कीरत वेद वखानत साखी देतं पुरान ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहत कुण्डल झज्ञकत कान ॥ 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर दो दर्शन को दान ॥ 


हरि मारे हृदय रहेले प्रभु मारी पास wal 

जो जो न्यारा थातो? रे मने ते दिन नो बिश्वास छे ॥ 

घना अगते Be? g? वाबी* घेर आत्या। 

सन्त जनोनां पात्र Gal घउंना गांडा घेर आव्यां रे“ ॥ wae ॥ 
जूनागढ़ना चोकमांर नागरे हांसी AR 
नरसेयांनी get सीकारी द्वारिकामां दीधी रे॥ मने०॥ 
मीरा बाई ने मारवा .राणाजी ए हठ लीधी। | 
फेरन।” प्याला अमृत करिया त्रिकम< टाणे* पघायो रे॥ Aare H 
भीलडीनां एठां बेर? ° प्रभु तमे हेते! । करी आरोग्या | 
त्रिमुवनना नाथ तमने मीरांबाई ए. गाया रे॥ मने०॥ 


राम सीतापति तेरी लेह लागी हो, 
तमने भजे मारी भीड़ भागी ॥ टेक॥ 
घरनो तो det मने नथी गमतो, 
साधु संगा थे मारी प्रीत बांधी॥ 
काम काज HSU में तो लोक लाज मेली, 
| प्रेम मंगन माँ हुँ राजी। 
3होता। २खेत। 'जल्दी। “बो दिया। + गेहूँ की 
mata पर आं गई। “५ चोक में. ० विष।' 5 nay 
& समय पर | १” जूठें बेर । ११ प्रेम से। Baaj- 
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agad Beet? मां ऊंघ* घणी आमे, 
: प्रेम प्रकाश मां हुँ जागीं॥ 
दुरिजन लोग मारी निंदा करे छे व्हाल 
लागे छे सने ' वेरागी। 
नाची कूदी ने में तो भक्ति न कीधी. 
लोकोनी साथ में बहु . राखी |. : 
भ्र वजीने भागी प्रह्लद जी ने भागी 
` द्रौपदीनी सभा: माँ भीड़ भागी | 
बाई मीरां के प्रभु गिरघरना गुण, 
जन्मो जन्मनी हुँ : त्यागी*॥ 


बंसीवाला साँवरिया तु आजा रे ॥ टेक ॥ 

„ नबिन. देखे नहीं चैन पड़त है चन्द्र सा मुखड़ा दिखां जा रे | 
दही साखन घर में बहु मेरे दिल खोल सोई खा जा रे ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोढे मुरली की. टेर सुना जांरे। ' 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर मोहिनी मूरत दिखा जार ॥ 

-जलदी ख़बर लेना. मेहरम॑" मेरी SH ॥ 
जल बिना मीन मरे एक छिन में 
ae अस्त पाओ तो य मेरी मेरी” ॥ 
बौत दिनों ::का . विछोह घडा: है 
: अब तो राखो नेड़ी ' नेड़ी॥ 
चकोर को. ध्यान am. चंदवा सू, . 


aati २नींद २ नींद .। Ufa ४ मुक्त | “m प्रियतम 
हुनको । जहर ॥ घटा है। : gl (00: 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( ६२ ) 


` ~ नटवा को ध्यान am डोरी डोरी॥' 
: संत: को ध्यान लग्यो राम प्यारे, 
मूख को ध्यान 'मेरी मेरी? ॥ 
: सीरां को प्रभु गिरधर : नागर; 

तुमं पर सूरत मेरी Fa ठेरी॥ ... 


ज्ञो तुम AA पिया में नहीं aig 
: ५. तो at प्रीत तोड़ कृष्ण कौन संग जोडू ॥ टेक॥ 
तुमं भये तरुवर में भई deni 
तुम भये सरोवर में तेरी ağan 
तुम संये गिरवर में भई ato 
तुम भये चंदा में भई 'चकोरा॥ ` 
तुम भये मोती प्रभु हम भये घागा। : 
' तुम भये सोना हम भये सोहागा॥ 
मीरा कहे प्रभु aw के वासी! 
तुम मेरे ठाकुर में तेरी 'दासी॥ 


` हारि मने पार उतार नमी नमी विनती करु छू । 
जगत मां जन्मी. ने. बहु दुःख देख्या, : 
. . संसार शोक -निवार | नमी०॥ 
कष्ट . आपे सने कमेंनां बंधन, . . 
दूर g कर कतार ॥ नमी०॥ 
आ संसार am वह्यो जाय छे, « 
लख चौराशी ' धार॥ नमी०॥ 
सीराँ कहे sq गिरधर नागर, 
(10 : „` आवागमन. fian ॥ नमी०॥ 
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भैरी लाज तु रख ले भैयाँ, नंद जी के कुवर कनेया ॥ टेक 
पैठि पाताल काली नाग नाथ्यो, फण पर नृत्य करैया । 
जमुना के किनारे Ag चरावे, मुख पर मोरली बजेया ॥ 
मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कान कुण्डल झलूकेया । 
'मीरा-कहै प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल्‌ लपटैया ॥ 


आओ रे gat मारा मीठडा? मोहन, - ; 
अखडलीमां तमने राखू रे॥ टेक ॥ 
हरि AL? जोइये ते तमने आणी आणी, 
ag मीठाई मेवा तमने खवावा रे॥ : 
. ऊँची ऊँची मेडी* सोहवा अजब मरुखे, 
wa खड़ी ma रे॥ 
चुन ga कलियां व्हाली सेज Rag, 
भमर पलंग पर सुख वारी नाखू'* रे ॥ 
मीरा बाई के प्रभु गिरधरना गुण, 
तारा चरण कमल में मन राखू. रे॥ 


नागर नंदा रे सुगट पर वारी जाउँ नागर नंदा ॥ टेक ॥ 
वनस्पति में तुलसी बड़ी हैं, नदियन में बड़ी गंगा | 
सब देवन में शिव जी बड़े हैं, तारन में बड़ा चंदा ॥ 
' सब भक्त में भरथरी बड़े हैं, शरण राखो गोविंदा | 
ate के प्रभु गिरधरना गुण, चरण कमल चित्त फंदा ॥ 


मायां रे मोहना बाण, 
. घुतारे* मने मायां मोहनां बाण ॥ 


Loh २ जो जोः। * लादूँ। “अटारी । *वार्ह । + ठग । 
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, शव ने मायाँ see ने mdi 
ते ठरी* ना बेठार ठामर॥ garter 
शुकदेव ने गर्भवास at ac, 5 
ते चारे युगमां परमाण घुतारे० ॥ 
हिरण्यकश्यप मारी वा'ले उगार्यो 
प्रह्माद देत्यनो फेड्यो छे ठाम* ॥ धुतारे० it 
सायर पाज“ बांधी वाले सेन, . 
Hi उतारी रावल हण्यो एक बाण ॥ धुतारे०॥ 
मीरा के प्रभु गिरधरना गुण 
अमने पार उतारो श्याम ॥ धुतारे॥ 
भारी इष्टि सामे रहेजे रे बाल मुकुन्दा ॥ ” 
सारी नजरु' अगल रहे जे रे नागरनन्दा ॥ टेक 
काम काज मने कांइ न सूमे भूली घर ना धंधा रे॥ | 
आडु'६ अबलु'५ जोयु ८ Tae ना जेथो पूनम चंदा रे ॥ | 
मीरां कहे प्रभु गिरघरना गुण मोही मोहनी Gere ॥ . We 
हाँ रे में तो कीची? छे ठाकुर थाली रे, 
पुधारो बनमाली रे बनमाली ॥ 
प्रभु कंगाल तेरी दासी हाँ रे प्रभु प्रेमना छो तमेप्यासी 
दासी ने पूर जो आशी ।। पघारो० ॥ 
प्रभु साकर?१ द्राक्ष खजूरी माहे? २ नथी बासुदी? * के पूरी 
मारे सासु नणंदनी सूली ॥ पधारो० ॥ 
१ शान्त gat) Caa “ठिकानें। २ विदीण किग्रा । 
“समुद्र में पुल। इधर। “sni Seq 
Sage लंगना। VAL Và > भीतर | 
१२ टाया दूघः।. | | 
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प्रभु भात भातना? लावू' मेवा तमे पघारो वासुदेवा 
! `. ¬ मरे भुवन माँ रजनी रेहेवा ॥ पधारो० ॥ 


हाँ रे में तो तजी छे लोकनी शांका प्रीतम का घर हे बँका? 
बाई मीरां ए दीघा डंका ॥ प॒घारो०॥ 


भारे घेर आवो रे सुन्दर श्याम, 

सोले शणगार पैरो शोभता रे ॥ टेक॥ 

मोतीडे माँग भरावी वेणी गूथावु 

शोभे ढलकती हुँ तो ऊभीरे राजद्वार ॥ 
ऊँची हुँ चढ़े उँचेरड्डी रे ae पातलियानी* बाट । 
वेगे . पधारो. मारा हो साहेबा तारे बेसणे* aig पाट ॥ 
मोर , मुगुट शोहांभणो रे; गल गुञ्जानो . हार। 
मुख age तारे हो मोरली रे, तारी चाल तणी“ छे बलिहार ॥ 
दासी. मीरां बाई गिरधर नागर, हरखी नीरखी गुण गाय। 
कलियुग मां अमे अवतरियां, मने राखोनी चरणे करो साय" ॥ 


‘ Fs 


aie ma, मन गोविन्द. गाव ॥ टैक ॥ 
राम कृष्ण भजवानो Bea छे दाव il 


१ मति भांति का | बाका । ! २ खड़ी । ४ पतलेः शरीर वाली । 
“daa को! Sauer बिछाऊँ। Sat) “सहात्र. ` 
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दुलेभ नर देही? तमे तत्पर थाव>। ; 
भवसागर तरवाने aga? ने नाव॥ 
भगवत कथा सांभलो ने हृदय राखो भाव । 
` सस्संग रूपी गंगा मां प्रेमे करी न्हाव॥ "` _' 
! बाई मीरा कहे तमे हरिजन थाका : . 
हरि के चरण' में चित्त aman . !' 


बोल सांर बोल मां बोल मां रे राधाकृष्ण बिना बीजु बोल ai 
साकर शेलडीनो“ स्वाद तजी ने कडवो ते लीमड़ो" घोल.मां रे।- 
चंदा सूरज नु तेज तजी ने आगिया< संगा थे प्रीत जोड़ मां रे॥ 
हीरा माणेक मेवर* ° तजी ने कथीर११ संगा थे मणि तोल मां रे । 
मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर शरीर आप्यु'१* समतोल मां रे ॥ 


राम नाम सांकर कटका) २, हां रे मुख आवे अमी रस घटका ॥ 
हां रे जेणे राम भजन प्रीत थोड़ी, तेने जीभलड़ी ल्योते तोड़ी ॥ 
हां रे जेणे राम तणा? * गुण गाया, तेणे जमना! मार न खाया ॥ 
हां रे गुण गायं छे मीरां बाई, तमे हरि चरणे जाओ घाई ॥ 


प्रभु जी मन माने जब तार। F 
नदियां, गहिरे नाव पुराने, अब कैसे e पार ॥ 


१ नर तन भव बारिधि कहूँ वेरो । सन्मुख मर्त अनुग्रह मेरो ॥. 

करणार सत्गुरु EG नावा | दुलभ साज सुलमःकरि पावा. ||. 
MESI (श्री तुलसीदास जी) . 

२ हो'जा्रो । - * बैठने को । -/४ मत। रदूसरा। ` ९ शक्कर | 

Saari Sata) -5पतंगा। ; )" जवाहरत। ? १ कांच | 


५२ अपने अथात्‌ आत्मा कें । । `इकड़ा Yar, , यम की । ` 
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वेद पुराना सब कुछ देखे,«अन्त न लागे वार॥ 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, नाम निरन्तर सार॥ 


हरि नंद कु'वर तारु नाम सांमली? ने, आश भ्या अमे आव्यां | 
गाय दो'तां दोणी रे भूल्याँ, ag धवड़ाव्यां॥ 
पीपले पीपल पाणी रतां, ठीकरी में. घी maa 
नंद्कुमारे जई ने वीणा amet, शा" अर्थ बोलाव्यां ॥ 
माय बापनी am Aed, सहियरे* सम जाव्यां.।. 
मीरां के प्रभु गिरधरना गुण, चरण कमल चित्त MEA 


g ने लहेर रे लागी हरिना नाम नी रे। 

हुँ तो टली" रे संसारियाना कामनी रे ॥ 

चोंट लागी ते टाली कदी नहि टले रे। 

भले कोटि प्रयत्न दुर्जन करे रे॥ i 
हुँ तो बाबरी फरू छुँ मारा मद माँ रे। . . 
मारीं सूरती शामलियाना पढ्‌ मां र॥ 

महामंत्र सुणाव्यो मारा कान मां. रे। 

हुँ तो समजी मोहनजी नी सान मां रे॥ 

मीरां बाई ने गुरुजी मल्या वाट मांरे। 

'एणे० छोड़ी दीघेलप राज्य पाटना रे॥ 


नित्य नित्य भजिये तारु नाम तारु नाम तारु नाम ' 

प्रेम aA अमने प्रभु जी मल्या हो जी॥ ` 

आणी तीरे गंगा वाहाला पेली तीरे जमना वाहाला | 

बचमां गोकलियु' रुड १ ° गाम रुडु' गाम रुडु' गाम रे ॥ प्रेस? 

'सुन कर | किसी । छोड़ दी । : “सहलियों। २ निकल गई 
“हृकार में “इसने। CRT | Say. ११ सुदर | 
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वृन्दा ते बन ना AÈ रास रच्यो छे वाहाला। 
'सोलसे गोपीमां घेलो? कान AA कान घलो कान रे॥ प्रेम० ॥ 
अन्न न भावे नयणे निद्रा न आवे वाहाला। 
सेजे पधारो सुदर श्याम सुदर श्याम सुदर श्याम रे ॥ प्रेम० ॥ 
बाई मीरां के प्रभु गिरधर गुण वाहाला। 
छेल्ली? apa रामोराम रामोराम रामोराम रे ॥ प्रेम» ॥ 


हरि नाम बिना नर केसा है। 
दीपक बिना मन्दिर जैसा है॥ टेक॥ 
जैसे शशि बिना रजनी सोहो है। 
जैसे बिना लून की रसोई Èl 
जैले गुरू बिना का चेज्ञा है॥ १॥ 
जैसे पुरुष बिना की नारी है। 
जसे पुत्र बिना की महतारी है। 
गनका घर पुत्रज' जैसा IRI 
ठूठर बिना वृक्ष बनाया है! 
जैसे सूम संचरी माया है। 
जल बिना सरोवर जैसा है॥३॥. 


मीरां ने पूवे जन्मनी प्रीत रे | ae 

मीरां ने हैडे५ लख'णा* हरि नाम रे, नाम नहिं रे छोड ॥ 
राणाजीए आ्रापियो* मीरा ने ya AME वास | 
भूत प्रेत भागी गयां मीरां ने इन्द्र भुवन थयो अवास रे ॥ नास० ॥ 


१ पागल) “अन्त में। 3 शेष रहता है। “gar *हृदय में। 
६ लिखा गया। “दिया। पभूल। साथ! 
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विषना प्याला रांशाए मोकल्या देजो मीरां ने हाथ। 
अमृत करी मीरां पी गयां जेने राखण हारो रघुनाथ रे।! नाम०॥ 
राणे वशियर? मोकल्यो देजो मीरा ने जई। 
पूज्यो मीराँए प्रेम थी मूर्ति शालिग्रामनी थई रे ॥ नाम०॥ 
राणे रजाः आपी पछी! काड़ी* गणी ने काश७। 
सीरां चालयां महालतां बाई ने भाव्यो छे त्रज नो सुवास रे ॥नाम०॥ 
पाछलः थी was’ ने राणो कहे कोई जाओ। 
वेगे कहावे वोनती? ° मीरांबाई एक बार चितोड़गढ आवो रे॥नाम०॥ 


संत महिमा - उपदेश 


हाँ रे हरि बसे हरिना जनमाँ॥ टेक |! 
हाँ रे तमें शु कर शो जई वनमां रे॥ 
Wa धरीने तमे शीद्‌?! भटको छो। 
प्रभु न थी बन के अरण्य मां रे॥ 
काशी जाओ ने तमे गंगा जी न्हाओ। 
प्रभु न थी पाणी waa रे॥ 
जोग करो ने भले जगन? करांवो। 
ay न थी होम हवनमां रे॥ 
बाई ` मीरां कहे प्रभु गिरिधर नागर। 
हरि बसे हरिजन माँ रे॥ 


Sag: Sama AI “पीछे । *निक्राल दिया | 
६ समझ at) CTA = पीळ । = पछुताया | 
१० विनय करना | ??क्यों| १२यज्ञ। l 
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सत्संग नो रस चाख प्राणी तु' तो सत्संग नो रस चाख ॥ 
प्रथम लागे तीखो ने कड्वो पछी आंबा केरी शाख ॥ 
आ रे काया नो गर्व न कोजे अंते थवानी' छे खाख॥ 
` हस्ती ने घोड़ा माल खजाना ais न आवे MA I 
सत्संगथी बे agai मुक्ति वेद पूरे छे साख॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर हरि चरणे चित्त राख ॥ 


दो दिन का Ñam, 
fame’ किससे दो दिन का मिजवान.॥ 

अब तुम सोबत सेज पलंग पर, 
कल तुम जाओगे मसान ॥ बिगाडू ॥ 

मांत पिता सुत नारी छोड़ के, | 

| आखर होत हैरान ॥ fame ॥ 

राज भी चल गये प्रधान भी चल गये, 
कु भकरण बलवान ॥ Rag ॥ 
कीट पतंग और ब्रह्मा भी चल गये 
कोई न रहेगा अवसान॥ बिगाड़ ॥ 

` बाई मीरां कहे प्रभु गिरथरना गुण 

खले तू राम को ध्यान ॥ बिगाडू ॥ 


मन भजीले मोहन प्यारा ने प्यारा ने मोरलीवाला ने ॥ 
सात समु'दर तरी तरी आव्यो डूबी मर मत आरा सें-॥ 


१ होनी । “क्षण मात्र का। 
सात स्वर्ग अपवग सुख धरिए. तुला एक अंग | 
ge न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सत्संग || 
(भी तुलसीदास जी) 
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aga देह मली छूटवा शुँ भूल्यो भमे घरबारा में ॥ 
मीरां कहे प्रभु गिरघरना गुण हरि भजज्ञे ए बारा में ॥ 


बाई मने मलिया मित्र गोपाल नहि जाउँ सासरे ॥ टेक॥ 
संसार we सासरु ने, महियर वेकुण्ठ वास। 
लख चौरासी फेरो इतो ते झुक्यो? में मोहन पास.॥ 
सासु अमारी सुकृत कहिये ससरो प्रेम सुजाण। 
नावलियो* अविनाशी विश्वम्भर पामी * हुँ भुवन प्राण ॥ 
साथी अमारा संत साधु साधन धीरज ध्यान। 
कर जोड़ी मीरां बीनवे हवे पामु' न गर्भाधान ॥ 
अव तेरो दाव लगो हे भज ल सुदरश्याम॥ टेक ॥ 
गनका तारण विप ओधारण सब के पुरण काम | 


प्रभु भजन में निशि दिन राची पल पल करूँ प्रणाम ॥ 


गाय गाय प्रभु कु में fens नृत्य करत घनश्याम | 
मीरां कहे प्रभु गिरघरना गुण चरण कमल निजधाम ॥ 


थिक हैं जग में जीबन जाको, भजन बिना देह धारी ॥ टेक ॥ 
जब मात! को कूक जन्मयो, आनंद हषे उचारी। 

जग में आय भजन ना कीन्हो, जननी को भारे सारी ॥ 

काग कोयल तो सबर'ग एके, कोई गोरी कोई कारी । : 

वो बोले तक तीरज मारे, वो बोले जग प्यारी ॥ 
वागल* तो शिर आंबे कूले वा की कौन विचारी। 

फल सब कोई करणीका“ We मानो बात हमारी i 


१ मुक्त हुई । "ofa, Fos) ४ र्‍चमगादड़। “कर्मों का। 
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जूती? सी नाव मिला खेवटिया भव सागर बहु भारी । 
मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण ME पार उतारी ॥ 


मरी जावु' माया मेलीरे* मरी जावु' माया मेली E 
कोई बनावे बारा बग्रीचा कोई बनावे हवेज्ञी। 
ae? gal’ धन भेलू'* करे कोई पांच पचासनो थेली रे ॥ 
SATA काया सुन्दर, मांही ऊगी विष वेली। 
'मीरां के प्रभु गिरधरना गुण पाल बांध पाणी पेहेली TE ॥ 


हो भाग्यशाली आओ तो राम रस पीजिये ॥ टेक ॥ 

तज दुःसंग सत्संग मां बेसी“, हरि गुण गाई seal लीजिये ॥ 
ममताने मोहद जंजाल जग केरी, चित्त थकी“ दूर करी दीजिये! 
देवो ने दुलेभ देह मलियो, तने सफल आज कीजिये॥ 
राम नाम रौमिये आनन्द लीजिये, दुरजनियांथी? ° न बीजिये?? । 
मीरां कहे प्रभु गिरथरन गुण, हेते हरि रंगा भीजिये॥ 


मोहन लागत प्यारा राणा जी, मोहन लागत प्यारा ॥ टेक ॥ 
जिन की कला से हालत चालत बोलत प्राण अधारा | 
नेन की कला म॑ सब जग yea ये ही पुरुष है न्यारा ॥ 
तुम ही झूठे तुम हो झूठे झूठा है सब संसारा। 
स्त्री पुरुष के संबंध सब मठे, तो झठ्या हया तुमारा॥ 


oS _ “77! 


पुरानी । “छोड़ रे। रै दौड कर | ४घूतेपन से । “ एकत्रित । 
६ तूफान आने से पहले ही पाल बाँध लो ग्रर्थात मृत्यु से पहले हरि गुण 
गार बचाव करलो | “बैठकर Tami “से। ११दुर्जनों से । 
39 डरिये । 
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तुम ही कहो अरधंगा हमारी हसहुँ लगायो कारा | 
कोटि ब्रह्माण्ड में व्याप्य रह्यो है सो निज वर हमारा I 
साल पीताम्बर मोतिन की माला लेई अंगन में जनाया । 
छाप तिलक तुलसी की माला साधु संग निस्तारा॥ 
मीरां बाई कहे प्रभु गिरघरना गुण, शरण विरद संभार | 
हरि के भजन बिना जे दिन खोये धिक मनुषा जनमारा ॥ 


भजन भरोसे अविनाशी, में तो भजन भरोसे अविनाशी ॥ टेक ॥ 
जय तप तीरथ age न जाणु फरत में उदासी रे॥ 
मंत्र ने तंत्र कछुए ना जाणु वेद पढ्दो न गा काशी | 
मीरां के प्रभु गिरिधर नागर चरण कमल, की हुँ दासी ॥ 


aag न लीयो तब g, कायकु' न लीयो। 
राम जी को नाम, तत्र g aag न लीयो ॥ 
नव नव मास तु रे ऊदर में राख्यो। 
फूलणे फुलायो तुने पारणे Geral ॥ राम site 
तन सो जतन हरी तु ने राख्यो। ८ 
वड़ो रे भयो तब ते कुल लजायो॥ राम जी० 
गणिका को बेटो गली मांही डोले। 
पिता बिन पुत्र ए गणिका को कहायो॥ राम जी० 
बाई मीराँ के प्रभु तिहारा भजन विना। 
आवो welt मनखो ते ca? गुमायो॥ राम site 


करना फक्रीरी तब क्या दिलगीरी 
। सदा भजन में रहना जी॥ टेक॥ 


१ मुन्दर | स्मनुष्यपना । र निकम्मा | 
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कोई दिन गाड़ी ने WE दिन बंगला 
कोई दिन जंगल बसना जी ॥ 
कोई दिन हस्ती ने कोई दिन घोड़ा 
कोई दिन पाँव घसना जी ॥ 
कोई दिन खाजा ने कोई दिन als 
कोई दिन wea फाक्रा जी॥ 
कोई दिन ढोलिया१ कोई दिन तलाई”. 
कोई दिन सोइपे लोटना जी ॥ 
मीरां. कहे प्रभु 'गिरधरना गुण 
कछु आय पड़े सो सहना जी॥ 
लग रहेना लग रहेना हरि भजन में लग रहेना लग रहेना ॥ 
दोहा--साहब को घर दूर है रे, जैसी लम्बी खजूर । 
चढ़े तो चाखे प्रेम रस, पड़े तो चकनाचूर॥ 
क्या बकतर का पहेरना रे, क्या ढालाँ की ओथी। 
gt पूरे का पारखा! रे, लढे घर्णी से जोर॥ 
कान" कटारी बड़ी रे, गुरु गोविन्द तलवार | 
धनुष रूपी माला कांधरे, कसु. न लागे हार॥ 
हाइ चाम की देह बनी रे, नव नाडी दश कोट.। 
मीरां के प्रभु गिरधर नागर, लगी मरम. की चोट॥ 


ge करवु'० छे मारे शु रेकरवु छे रे। 

हीरा माणेक ने मारे शु रे कखु'॥ 

मोतीनी माला राणा शु करवी छे रे। 

तुलसी नी माला लई ने प्रभु भजबु' छेरे। . 
१ uaa) रगद्दा। Sate, "परीक्षा! “कन्हैया की । 
६ क्या। ?करूं | es 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
( १०६ ) 


हीरनां चीर राणा शु' रे करवां छे रे। 
भगवी चींथरी ओ पेहेरी मारेफरवु' छेरे॥ 
महेल ने माल राणा शु' रे करवां छे रे। 
जंगल Iga जई ने मारे agg छे रे॥ 
चाई सीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, 
असर Ysa लई ने मारे करवु छे रे॥ 


काम नहि आवे तारे काम नहि आवे, | 

प्रभु बिना तारे काम नही आवे। 
रुचि रुचि अन्न ना भोजन. बनाव्या, 

ता परे तन ताप कर लगायो रे॥ 
रतन जत्न करी ऐही पुतर जायो, 

WW W we लाइ लडायो रे॥ 
तरीया कहे तोरी साथ चलू'गी, 

लुटी aA वाका धन खायो ti 
काढ काढू कहे घरथी वाहरी, 

क्षुः रहो न पायो रे। 
बाई मीरा के प्रभु गिरधरना गुण, 

चरणे मां चित aan रे॥ 


भज लीजो संतो भज लोनी साधो। 
राम जी बिना केसा जीवण रे होजी ॥ 


तननो ag तंवूरो जीवनो तार amg cal 
वन वन वाजे घू'घरा जीवने ag agg राम॥ 


१ लूट लूट कर | 
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आंगणे आणियारा Bea? मन्दिर लीप्याँ न Aa राम। 
शेर अनाजने सेवता जीवड़ा जाता. न da TaN 
काया ने आणा आवियाँर जम पाछा ना फरे राम। 
सात साहदेलना झुमख.माँ” जीवने sina? वरावे* राम ॥ 
तज्ञ तन्न देह होमिया जण आज्ञा न मोड़ wal 
जीबड़ो जाय तो जावा देउं हरि नी भक्ति न छोड़ राम ॥ 
नदी रे किनारे जाबाँ रे नयने नीर वहबड़ावु ual 
कायानी करु वाडी हुँ नदी रे किनारे चंपो रोपाबु राम॥ 
कहानजी ना हाथ नी रेखा अड़े बिन चंपे कली ओ आवें राम । 
दासी मीरां बाईनी वीनतो ठाकोर दासी तुज seg’ राम ॥ 


जूनु० तो थयुरे" देवल” जून तो थयु 
मारो हसलो!" नानो!? ने देवल जूनु तो aT ॥ 
आरे काया रे gm डोज्ञवाने!२ लागी रे 
पडी गया दांत सांझली' रेखू तो रहा. ॥ 
तारे न मारे हंसा प्रीद्यु' बंधाणी रे 
sel गयो हंस पांजर पड़ी रे wi 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण | 
प्रेम नो प्यालो तमने पाउं ने पीउं॥ 


भजन कर भव सिंधु तरवा | 
Aa जगत जंजल semi लटके शु करवा ११४ 
भक्ति भाव ग्रही ले प्राणी, सत्य चढ़ावी था सुकानी? ५ पार ऊतरवा ॥ 


१ इतने । > बुलाने । 3 आये । ४ गुच्छा । ५ आगे। ४ बढावे । 
७ पुराना । Samar) & देवालय । ?° श्रात्मा। ) छोटा । 
१२ डोलने | १३ अन्दर की। १४ क्सि लिये। Fae | 
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बृथा नं जाये हरि नाम लीधु भक्ति ने वश छे दयासिंधु सहाय जो करवा। 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण चरणे चित्त धरवा॥ 


मानसरोत्रर जइये कूडी? रे काया मानसरोवर जइये॥ 
gaad साथे वीरा? dg करिये 
भेला बेसं.नेः मोती . चवणिये*॥ 
साधु ने संग ते वीरा साधु कहेवइये, 
नित्य नित्य गंगा जमुना aati 
मांह्यला* ए मनड़ा केम“ तु' भूल्यो बीरा ९ 


दर्शेन गुरुजीनां करिये ॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर, 
भवसागर थी तरिये॥ 


झो राणा जीवनो संगाथी हरि बिण कोई न थी। 
मार प्रभु भजत्रानी हाम रे मार हरि भजवानी हाम रे ॥ 
शो राणा एक रे गाय ने दो दो agi 
तोये एना जुदा रे जुदा लेख। 
एक रे शिव जी घेर afar 
बीजो . फरे घांचीनाध घेर॥ जीवनो० N 
अओ राणा एक रे साटीनां दो दो माटलां ` 
एना जुदा रे ga लेख। 
tat माटलु जसोदा aata 
बीजु दीसे कलालने घेर ॥ जीबनो०॥ 


१ गंदी । 3m २हइकडे। *बेठकर tgd i 
em aT] ५ कैसे। ० शिब जी का वाइन--नंदी जी | 
* तेली के कोल्हू । i | 
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ओ राणा एक रे बेला? ने बे a gas. 
तोये एना जुदा “र जुदा लेख। 
एक २ Ts साधुना हाथ मां | 
बीज . रावलियारेः घेर ॥ जीवनो ॥ 
ओ राणा एक रे माता ने दो दो बेटडा 
एना जुदा. रे जुदा लेख। 
एक रे वेटो चोराशी धूणी तपे 
बीजु' धूमे लख चोराशी फेरा aia ॥ जीवनो० ॥ 
ग्रो राणा एक रे बांसनी.दो दो बांसली 
तोये एना जुदा रे जुदा aa 
एक रे . बांसली कानकु बरनी 
बीजी वागे वादीडोने* ' घेर ॥ जीवनो० ॥ 
ओ राना गुरु ने प्रतापे मीरां बोलियां, - 
देजो अमने संतोनां चरणो मां वास॥. 


ध्यान धणी Se ag रे बीजु मारे शु aa । 
शुः ag रे सुन्दर श्याम बीजा ने मारे शु करवु ॥ 
नित्य sat ने अम नाहिये ने धोइये र 
ध्यान धणी ay’ धरिये “रे ॥। बीजु'० ॥ 
संसार सागर महाजल भरियां रे वा'ला 
तारा wea अमे तरिये रे ॥ ayo ll 
साधुजन ने भोजन जमाडिये वाला 
Fe बघे" ते अमे जसिये रे ॥ बीजु'०॥ 


Year, *दोदो। Pagu बजाने वाली एक जाति। 
*सपेर tR 
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वृन्दा ते वन मां रास रच्यो रे वाला 

रास मरडलमां तो अमे रमिये रे ॥ बीजु ० ॥ 
हीर ने चीर मने काम न आवे वा'ला 

भगवां पेहेरी ने अमे भमिये रे || बीजु ० ॥ 


बाई मीरां के प्रभु गिरधर नागर 
चरण कमल सां चित्त धरिये रे बीजु०॥ 


गुमानीना' घेलार राम gada छेला राम | 
= Sy 
maa? तारी वही रे जशे” ए जी। 
u ~ . A ` ~ bas 
हजु५ ये नर तु चेती सके तो ये चेत ॥ 
पांच ने पचीस रे dai प्रपंचमाँ रे जी। 
आव्यो तारे साठ वरसनो रे दिन॥ 
बली ने विशेके“ रे वनिताने वश थयो रे जी॥. 
तेमां नर तु भजवा yea रे भगवान। 
ऐमने कांई करतां रे आवयो तारो वायदो रे जी ॥ 
पछे ए तारा मुखडा मां लई ने पड़ी धूल। 
भण्या ने गण्या रे कईक भूला पडयो रे जी॥ 
भूल्या भूल्या पंडित चतुर सुजाण। 
गुरू ने प्रताप रे बाई Mu बोलियां रे जी। 
देजो अमने संतना चरणमा बास Il 


वारूं?? मारा वीरा रे संग न करिये नीचनो रे जी॥ टेक॥ , 
नीचपणु' RA नरके लई जाय। 
१ अभिमानी । * पागल । arg. “बीत जायगी। 
Yat) "फिर से। “विशेष। 5 पढ़ा-लिखा। 
वसमभा । ?°कुछु। १० चेतावनी देती हुँ । 
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आकड़ियानां? दूध रे अति घणां ऊजला रे जी 

तेने पीधे तुरत ज मृत्यु mal 
गरवी २ गायनां दूध रे अति घणां मीठड़ा रे जी 

साकर भेलेये स्वाद अद्‌ केरो थाय। 
बावलुः ने कंटाला* रे AA अल॒खामणो“ रे जी, 

छाये बेसे अंग ने qa mali 
` आंत्रलियानी छाया रे AA रलियामणी रे जी 

तेने सेव्ये फल्ननी प्राप्ति थाय। 
गुरूने प्रतापे रे मीरां बाई बोलियां रे जी 

राखो अमने संतां चरणनी ate 


लीळा 


बहीयां जी ग्रही रे मेरी सुध न रही रे 

कान्हा बह्दीयां जो ग्रही Tl 
जगमग ज्योत जडाब के ग्रनो 

मोतियन की सेर लटकि रही रे॥ कान्हा ॥ 
में at बेचन जाती गोकुल में रे 

पकड़ो री पालव मेरो जलके मही रे॥ कान्हा ॥ 
जाई पोकारू कंस के आगे रे 

तेरी नगरी में मेरो बसवो नहिं रे॥ कान्हा ॥ 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर 

maea झगड्त सारी रेन बीत गई रे॥ कान्हा ॥ 


Lang का | > प्रसन्न रहने वाली। बबूल । "कांटे । 
५ प्रिय । उलभ जाता है। सुन्दर । 
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मलयो जटाधारी जोगेश्वर . बाबो मल्यो रे जटाधारी ॥ . 
हाथ माँ भारी हुँ तो बांलहुँ बोरी ता लाँ देवल पुजावने चाली ॥ 
साड़ी फाड़ी में कफनी कीधी aver अंग पर विभूत लगाड़ी ॥ 
आसन वालो बाबा“मढी मां बेठो बाःला घेर घेर, अलख जगाड़ी ॥ 
मीरां के प्रभु गिरधरना गुण वाला प्रेमनी कटारी सुने मारी ॥ 


नाचे नाचे नन्दनो नानडियो ता थनक्र ता थनक ता थई ॥ 
ताल बंध ताज बागे हां रे लाल मोरली बजावे लई । 
नारद नृत्य करतां आगे हाँ रे. नाचे. राधा सखं'आओं लई ॥ 
ब्रह्मा वेद .भणंता आगे हां रे त्याँ सूर्य स्थम्भी रह्यो ales | 
मीरां बाई प्रभु गिरधर नागर हाँ रे एवी कृष्ण जी ए मोरली बजाई ॥ 


बोले मीणा मोर राधे तारा डु'गरिया* पर बोले भीणा मोर ॥ 
ओ मोर ही बोले पपैया ही बोले, 
कोयल करे कल शोर॥ Wo | 
काली .बद्रियाँ में बिजली चमके, 
मेघ. हुआ घनघोर ॥ राधे० ॥ - 
` झरझर मरमर मेहुलो बरसे, 
भीजे मारा सालु. डानी कोरः 1) राधे० || 
वाई मीराँ के प्रभु गिरधरना गुण, 
प्रभुजी मारा चित्तडानो चोर || राधे०॥ ` 


माछीडा' होडी हलकार* मारे जावु हरि मलुवाने” | 
meter हरि मलुवाने, प्रभु. मलवाने ॥ 


3 घर. घर Sat Fart का किनारा | " मल्लाइ | 
aa १ चलाओ। मिलने | 
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तारी होड़ी ने हीर से जडावु' फरती? gag? घू'घर माल्‌ ॥ 
सोनेया आपु' रुपैया ang’, g ह्वैया! $À हार॥ 
आणी तीरे गंगा ने पेली“ तीरे जमुना बचमां बसे नंदलाल I 
कालिंदी रे तीरे : धेनु चरावे वहालो बनी Mara il 
बृन्दावन नी कुज गली मां गोपी संग रास रमनार॥ 
बाई मोरां कहे गिरधर नागर कृष्ण उताणे पेले पार ॥ 


मारी वाडीना* भप्तरा वाडी मारी. IAI माँ" ॥ 
वाडी वेडीश माँ gast तोड़ीश  मां॥ 
मारी वाडी माँ ae पवन प॑द्डीओ। 
धीरज घरजे मन! तु दोड़ेश?° ati. 
मारी वाडी मां वहाला चम्पो. ने मरवो। 
वास! लेजे तु फूल ağa माँ॥ 
मारी वाडीमाँ वहाला याँबोरे?२ मोया? | 
पाकाँ लेजे काचां ae x at ॥ 
मारी वाडीमाँ वहाला fea ANI 
गोफण*” लेजे ma“  छोड़ीश मां॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर | 
चरण . कमल चित्त छोड़ीश मां॥ 


तेरा कान्ह कालो माई मेरी राधा गोरी, 
हां माई तेरा कान्ह ॥ 
१ श्रासपास। २रखाऊँ। १ दूँ। “हृदय का। *दूसरी। 
' ६बगीचे में। ९ब्रिगाड | Saat °पत्तियां। 7° दोड़ो। 
gare) Rane का | Tae) १“ गुलेल । * "गोली । 
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ऐसी राधे रुप बनी कंचन सी देह sat 

ऐसो कारे कान्ह पर कोटि 'राधा वारी हो॥ 
गोकुल उजार कीनी मथुरा बसाय लीनी 

कुब्जा हुँ राज दीनो राधे को बिसारी हो il 
बिनती सुनो saua लागु'गी तुम्हारे पाय, 

मीराँ प्रभु से कहियो जाय सेवक तुम्हारी हो ॥ 


ओ आवे हरि gan, सजनी ओ आवे हरि हंसता। 
सुज अबज्ञा एक्जड्डी जाणी पीताम्बर $? कसता॥ 
पचरंगी पाग केसरिया रे वाघा? - gagi मेहले तोरा२। 
मारे आंगणिपे? gra बीजोराँ aaa भरावु' तारा खोला! ॥ 
प्रीत करे तेती go! न मेले! पासे थी से नथी aaa? | 
मीरांबाई के प्रभु गिरधरना गुण हारे वा'लो हृदय कमल मां बसता ॥ 


नागर नंदा रे बाल मुकुन्द छोड़ी द्योने जगना धंधा रे नागर नंदा | 

aid नजरे रहे जो रे, नागर नंदा ॥ 
काम न काज मने काँई नव Tw, 

भूली गई | मारा घर घंधारे॥ मारी० ॥ 
ae अवलु' में तो कांई नब जोयु'! ०, 

जोया जोया छे पूनम केरा चंदा रे ॥मारी०॥ 
बाई मीरां के प्रभु गिरधर नागर, 

लागी छे मोहनी मने फंदा रे ॥ मारी८ ॥ 


Fae) तुरा लगा कर| “आंगन में। ४ गोद । tis i 
Agat) “इटता | ८इधर । eget, ?° देखूं । 
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लेह? लागी मने. तारी अल्य़ा२. जी लेह लागी मने तारी ॥ 
काम काज मुक्यु * ने घाम ज मूक्यु सन मां चाहु' छु' मोरारी । 
खभे* छे कामली ने हाथ' मां छे'वासली गोकुल॒मां गायो चारी ॥ 
सोला सहस्त्र गोपीओने तमे वरिया तोय तमे बालन्रझचारी | 
मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी ॥ 
PAM बल जाऊं अब नहिं बसु रे गोकुल Ñ | 
कनेया बल '.: जाउँ ti 
काली. होड़े कामली रे काला हे. रे कान्ह। 
वृन्दावन की कु'जगलिन में खेलत गोपी तज मान रे॥ 
घेर आई गोवालन घेर आये गोवाल्‌। 
हरि हु जी नहिं आये रे मेरो मदन गोपाल ॥ 
सोने की बंसरियां रूपे की जंजुर*। 
- बजावे कान्ह जी त्रट जमुना के तीर॥ « 
जमुना के नीरे तीरे बंगला aag 
बंगला की भीते भीते बेर बेर प्रेम चणाऊं ॥ 
सीराँ के प्रभु गिरिघर प्यारे wa! 
अब कोइ मत पड़ो रे मेरे sal 
aan’ तारी रेढीऽ रे, 
लाल तारी बाछरडी | 
एवड बेवड़ः वल*" दीघेली?१, 
त्रेबड?२ . दोरड़ी १३ तोड़ी रे॥ लाल० ॥ 


a लौ, प्रीति। रे, रे (aay) छोड़ दिया | 
४कंघे। “जंजीर। fae) ७गोऱवत्स। “बिनाखामीके 
नपने वाली । “दोहरी dt) ?"बल। 2? fear) )' तिहरी 
aaa तीन बल वाली । >) डोरी | 
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दोणी? लई ने dear” बैठी, 
' मटका नाख्यांर फोड़ी रे। 
घर . आंगणिये -बंधघाय नहीं, 
- बंसी ` सुशी वनमां दोड़ी रे॥ लालच 1 
बाछरड़ीना पग. बाँध्या तो य, 
ऐणे3 . षाटुः मरोड़ी. रे। 
मीरां . कहे प्रभु गिरधरना गुण, 
बाझुरड़ी दीधी छोड़ी रे ॥ .लाल० ।) 


गावे राग कल्याण मोहन गोवे राग कल्याण ॥ टेक |! 
आप गावेन आप बजावे मोरली थु सिलावे तान ॥ 
मोर dey शिर मुकुट बिराजे कुएडल झलके कान । 
मीरां बाई के प्रभु गिरधरना गुण गोपी ए तजीया ध्यान । 


माया छे मोहनां वांश arate’, 
अमने मार्या छे मोंहनां बाण ॥ टेक॥ 
“ तमारी. सोरलीए मारां magi 
बीघायाँ तन सन प्राण । 
वृन्दावन ने मारग जाता हाँ रे 
मारो पालबडो मो ताण”॥ 
जल जमना - जलु wa गयां 
तां काँठडे- wat’ पेलो? ° का'न। 
मीरां बाई के प्रभु गिरधरना गुण 
चरण कमल चित्त आण॥ 
१पात्र। २डाल fear 3इसने। टांग | “प्यारा । 
६पल्ला। “aia, <किनारे पर। *खड़ा। ?°बह। 
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aaa तारी मोरली अमने दुखडा दिये छे दा'डी दा'डी? ॥ 
माझम रातड़ी मधुरा खरनी। 
वा'ला जी मोरली कोणे* amet? ॥ 
हुँ रे सूती'ती मारा शयन भुवन H | 
मु ने निद्रामांथी जगाडी॥ 
सासु aau थी ओचिती हुँ उठी । 
हलुवे हलुवे बार» उघाडी॥ 
व्याकुल थई हुँ तनडा मां MT | 
Ba भूली गई : साडी ॥ 
fear रे कबाडी* तु ने कापीने” areal वा'ला जी, 
किया सुतारे तु ने aati 
शरीर जोने Te? AAS चडावी? °, 
तारा पंडड़ामां ११ छेदपडावी? > ॥ 
सोरली कहे कु कामणगारी?* ara जी, 
हुँ g ब्रज के री. नारी! 
बाई मीरां कहे गिरधरना गुण, 
बालाजी तनडाना) * ताप समावी? * ॥ 


रूडी ने | रंगीली रे ब्हाला तारी बां्ली रे जी॥ टेक ॥ | 
मीठी ने. aga रे मा'वा१५ “वारी मोरली रे जी। 
ए तो मारे मंदरिये संभलाय॥ 


उ ङ्ग्ध | २ेक्रिसने। ames “धीरे धीरे। Cat 
caggi ७ काट करः। बढ़ई । "तेरे । १० चढाई4 १) देह में। 
१२ छेद कराया। १२ जादूमरी । Maat) ' २ शान्त करो । 
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कानुडो ए कालो रे बाई आं मारे हृदय बसियो रे जी। 
मूकीः देने कहान कुवर माररा चीर ॥ 
सखी ने साहेली रे साथे पाणी नीसयाँ२ रे जी। 
बेडलु' २ ० में a सरोवस्यानी रे पाल ॥ 
ईँढोणी२ बलगाडीई रे आवलियानी» डाल माँ रे जी । 
ऊभी. ' oda’ नटवर दीन दयाल॥ 
हुँ ने कांई सूती रे बाई ओभर निंद. माँ रे जी। 
मोरली ' वागी मबकोने! भागी . माझम रात 
गुरू ने 'प्रतापे बाई मीरां बोलियां रे जी। 
दे जो gat साधुना चरणो मां बास॥ 


कवन गुमान भरी बंसी तु कवन गुमान भरी॥ 
अपने तन पर छेद परेचे?° वाला तु' विछरी ॥ 
जात पात सब तोरी में जानु' तु वन की लकरी॥ 
मीरां कें प्रभु गिरधर नागर (श्री) राधा से क्यों झगरी ॥ 


वागे छे रे वागे छे वृन्दावन मोरली वागे छे 
तेनो शब्द गगन माँ गाजे छे ॥ टेके ॥ 
वृन्दा ते वन ने मारग जातां i 
.' वालो दाण दघिनाँ मागे छे ॥ 
वृन्दा ते वन मां रास wat छे ह 
aval रास सण्डलमां विराजे छे |। 


Vers देती है। “छोड़। “.निकली-।. “जल भरने का 
बर्तन । “fnar दईढनी। “लगा दी।: Cam atl 
९ अपकी लेकर । "० आधी रात । ११ कराये | 
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पीला पीतास्त्र जरकसी जामा 
वा'ला ने पीलो ते पटको विराजे छे ॥ 

कान ते कुण्डल मस्तके मुगट हाँ रे 
` वाला सुख पर मोरली विराजे छे ॥ 

बृन्दा ते बन नी कुज गलिन मां 
वालो थनक थे थै नाचे छे॥ 

बाई मीरां के प्रभु गिरधरना गुण 
वारला दशन थी दुःखडां भागे छे॥ 


खागे छे रे वागे छे, पेला? वनडा मां मीठी वेणुः वागे छे. 


© 
दुर्जन नो डर लाग छे ॥ 
सास सूती मारी सुख निद्रामा 


जाउं तो नणंद जागे छे ॥ पेला० ' 


ससरो हमारो परम सोहागी 
Rafa? छण छणो दिल मां दागे छे ॥ पेला० || 

मीरा बाई के प्रभु गिरघरना गुण, | 
aa मरण भय भागे छे॥पेला०॥ 


ara’ प्रेमनी दोरी गला मां अमने॥ टेक॥ 
आनी कोरेर गंगा वा'ला पेली कोरे यमुना बाला । 
वचमां कानुडो WAE फेरो“, गला सां॥ 
वृन्दा रे बन मां वाले घेनु चराबी। . 
बासली ame घेरी घेरी, गला सा॥ 


BINT BE "जा. AN 
` १ उत्त | Ratt रदेवर । * डाळी । “इस ओर । ° डालता है! 


४ चक्कर | 


~ 
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जल रे जमुना नां अमे पाणीडां गयां तां। 
भरी 'गागर' नाखी ढोली', गला aril 
बृन्दा रे वन मां वाले रास रच्यो रे। 
कानड काला ने राधा गोरी, गला मां॥ 
बाई मीरा कहे प्रभु गिरघरना गुण वा'ला। 
aay नी दासी पिया तोरी, गला सां॥ 


कानुडेर न जाणी मारी पीड बाई हुं तो बाल कुंवारी रे॥ टेक ॥ . 
जल रे जमुना मां अमे पाणीडां गयांतां वा'ला। 
कालुडे उडाडयांरे ai” नीर नीर Hoa फर र र र रे 
रे! वन! मां वाले रास रच्यो वा'ला। 
सोलसे गोपियां; ताण्याँर चीर weal चर र र र रे || 
हैं वेरागण ` काना तमारा रे ata नी रे। 
कानुडे मायाँ छे अमने तीर तीर वाग्या अर र र र रे ॥ 
बाई सीराँ कहे oy गिरिधरना गुण वाला। 
कानुडे वाली” ने कीधां खाख खाख उडाडी खरर र र रे ॥ 


नहि रे बिसारू हरि अंतर मां थी नहि रे बिसारू ॥ टेक ॥ 
जल जमुनानां पाणी रे जाता शिर पर मटुकी धरी। 

श्रावतां A जातां मारग: बच्चे" अमूलख वस्तु जड़ी ॥ 
आवतां ने जातां वृदा रे वन मां चरण तमारे पढी | 

पीला :पीताम्बर ज़रकशी जामा केसर आड़ करी ॥ 

सोर मुकुट ने काने. रे कुएडल मुख पर मोरली धरी। 

बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण विठ्ठल वर नें वरी ॥ 

` १ ढुलका दी ।' ^ कष्ण |! ˆ ` उडा दिये। Yaar tdia 
fra) लग गया। “ert, “बीच में। *तिलक। 
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बिसर गई मेरो हार, जमना dit 
बिसर गई . मेरो हार ॥ टेक ॥ 
इत गोकुल उत मधुरा नगरी, ; | 
केसे उतरू पार ॥ 
में जल यमुना भरन जात री, .” /. : 
मिल गये odg कुसार॥ 
वृन्दावन की कुज गलिन में, ... i; 
नृत्य करत. है RI 
सीरां कहे प्रभु गिरधर नागर, 
चरण . कमल ARER ॥ 


~ भूली मोतन को हार, सखी तट जमुना किनारे ॥ टेक॥ - 
एक एक मोती मारु लाख टकानु वाला, . 
परोव्यु' सुवण केरे तार ॥ 
सासु हमारी अति बढ़कारी? वाला, .. 
auga? विषडां२ नु झार ॥ 
परण्यो* हमारो परम . . सोहागी 
art छे . मोहना वाण ॥ 
Te मीरां के प्रभु गिरघरना गुण, | 
चरण कमल चित्त ध्यान ॥ 


कोण भरे रे पाणी कोण भरे, जमनानां पाणी कोण भरे ॥ टेक || 
घर we दूर गागर शिर भारी 
अरे खोटी* As तो घेर नणदी बढ़े ॥ 


१ लड़ने बाली। ae '* विष की .“पति। *समय। 
as | 
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शिर पर कलश कलश पर भारी 

भारी पे बेठी भारी मोज करे Hi 
आणी तीरे गंगा पेली तीरे जमना, 

aqai कानुडो रंग रास रमे॥ 
साब? सोनानो* मारो घाट घडुलो 

Hew? तो रत्न कनक जड़े॥ 
मीरां के ag गिरधरना गुण, 

चरण्‌ aa चित्त ध्यान धर ।। 


लाल ते लोचनियेश दिल Mit Ti 
माडी må लाल ते लोचनिये दिल लीघा रे ॥ टेक ॥ 

जंत्र भशी० वहालो सुज" पर डारे वहालो | 

वेला कवेला? ° नां कामण? ? मने कीधां रे ॥ 
जल जमनानाँ जल भरवां गयां तां बहाला। 

घू घट घेरी atat रे॥ 
चुन चुन कलियांवाली सेज बनावु वा'ला। 

भम्र पलंग सुख लीधां र॥ 
ad बाई sy गिरधरना I 

चरण कमल में चित्त चोरी लीधां रे॥ 


मने मेलीना?* जोशो? २ मावा? रे 
आ ब्रज सां केम वसिये वाला रे ॥ 


१ बिल्कुल । “सोने का । * ओढूनी । “आंखों से। “ले लिया ! 
Sta) Sagat; Sam) Sama ° कुसमय। 
११ जादू । ?*छोड़ कर | १ बमत जाना । ' प्रभु | 
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जो जोइयेः ते तमने आणीर ' : .1 
' आपु * aqrar मीठाई मेवा खावा रे tl 
आ बीजां घणां घणां तमने वानाँ रे 
करती नहि 83 तमने जावा ti 
कब की ठारी अरज करूँ छु' 
एटली ” अरज मोरी मानो त्रजछावा रे॥ 
जल जमना रे जल भरवा गयां'ताँ 
: वहाला सुदर गयांतां न्हावा रे ॥ 
मीराँ के प्रभु गिरधरना गुण 
वहाला शामलियो चित्तथे मनावा रे ॥ 


' एसी चतुर asa पिया संग खेली .होरी॥ टेक॥' 
नव रंग उडत गुलाल सुगंधी केशरधारी। 
' (श्री) राधे सें परशत श्याम, श्याम से राधा गोरी ॥ 
उडत अबोल* गुलाल केशर की भरी कटोरी। 
राधे चली मुख मोड़ श्याम मेरी बैयां मरोरी ॥ 
जैसे बने नंदलाल da बनी राधा MI. 
सीरां बाई बलि जाय अविचल रहो य .जोरी॥: 


हाथ लिये पिचंकारी राधे होरी खेलन कु आई प्यारी ॥ टेक॥ 
कीतने वरस का कु वर कनेया, 'कीतने वरस राधा प्यारी | 
सात वरस का कुंवर HAM, वारे वरस की राधे प्यारी ॥ 
अंगुली पकड़ मेरो पहुँचो पकड्यो वैयां पकड़ मोहे मकमोरी । 
सीरां कहे प्रभु गिरधर नागर तुम जीते प्रभु हम हारी ॥ 


१ चाहिये । २लाकर। १दूँ। “इतनी "बहुत | 
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लेने तारी लकड़ी . रे, लेने तुरी कामली, 
गायो तो चराववा नहि जाऊं मावडली१ ॥ टेक।। 
मांखण तो बलभद्र ने खायो, 
हमने पायो खाटी? हो रे छाशलड़ी ॥ 
वृन्दावन ने मारग जातां, 
पाउँ में खूंचे mA . कांकड़ी॥ 
मीराँ बाई के प्रभु गिरधरना गुण, 
चरण कमल चित्त राखलडी॥ 


काले परणावशु'* गोपी कुवर ने काले परणावशु' गोपी N 
लाज मरजाद सब लोपी कुवर ने काले परणावशु गोपी । 
कान वर मारो घोड़े Wel माथे मुकुट. आरोपी ॥ कु०॥ 
राधिका ज्या रे मन्दिर पधाररो मन्दिर रहेशे ओपी। 
मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर लीला वाधा ने पीली टोपी ॥कु०॥ 


नंदलाल नहि रे आवु' मुज घेर काम छे, 
तुलसी की माला मां श्याम छे, वा'ला॥ टेक॥ 
वृन्दा ते वन ने मारग जाता 

राधा गोरी ने कान्ह श्याम छे, वाला ॥ 

वृन्दा ते वन माँ रास रच्यो छे, 
सहस्त्र गोपी ने एक कान्ह छे; वाला ॥ 
बृन्दा ते वन व मारग जातां 

दाण आप्यानी+ घणी.हाम६ छे वाला॥ . 


qai “खट्टी। Fee *विवाइ करूंगा। “देने की ! 
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वृन्दा ते वन नी कुज गलीमां 
घेर. घेर गोपीओनाँ ठाम छे, aver ॥ 
आणी तीरे गंगा वा'ला पेली तीरे जमुना, 
बचमाँ गोकलियु' गाम छे, WaN 
THA, AAU? मारे महीनां२ qatar 
मह्दीडों gait घणी हाम छे, वाला ॥ 
बाई मीराँ के प्रभु गिरघरना गुण, 
चरण में सुख श्याम छे, ara 


रूप 


हाँ रे चालो डाकोर मां जई वसिये॥ टेक ॥ 
हां रे मने लेह लगाड़ी रंगरसिये रे॥ 
हां रे प्रभातना पहार मां नोबत बाजे । 
हां रे अमे दर्शन करवा जइये रे॥ 
हां रे अटपटी पाघ केसरियो बांघों। 
हां रे काने gea सोहिये ti 
हां रे पीला पीताम्बर जरकशी जामो । 
हां रे मोतिन माला थी मोहियेरे॥ . 
हां रे चन्द्रवदन अशियाली* आँखों । 
हां रे मुखड सुन्दर . सोहिये रे॥ 
हां रे रुमझुम रुमझुम नूपुर बाजे। 
हाँ रे मन ma मारू मोरलिये र॥ 
हां रे मीरां बाई कहे प्रभु गिरधरनागर | 
अंगो अंग जई मिलिये रे॥ 


१ त्रिलोना । “दही का। २ घुमाने की ¡ “तिरछी, तीखी | 
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मेरो सन हर लीनो राजा रण छोड़ 
राजा रण, छोड़ प्यारा रंगीला रण छोड़ ॥ टेक ॥ 


केशव माघव श्री पुरुषोत्तम कुबेर कल्याण की जोड़ Il 
शंख चक्र गदा waa विराजे, मुख मोरली घंघोर॥ 
मोर मुकुट fix छत्र विराजे, कुण्डल की मकमोर ॥ 
प्रास पास र्नागर सागर, गोमती जी करे कलोल॥ 
ध्वजा पताका बहुत्यां फरके झालर करत झकफोल ॥ 
सब भक्त के भाग्य ही प्रकटे नाम धरयो रणछोड़ ॥ 
जे कोय तेरो नाम सुणावे पावे युगल किशोर ॥ 
मीराँ बाई के प्रमु गिरधरना गुण, कर ग्रह्मो नन्दकिशोर ॥ 


आंखलडी बांकी ..अलबेला तारी आंखलडी बांकी ॥ टेक ॥ 
सैन कमल नो पलकारो रे मारे? तीर मार्या ताकी। 
वृन्दावन ने मारग जाताँ तन रे जोयाँ२ miet ॥ 
बालपणाँयाँ माँ बा'ले चित्त हरी लीधां मोहनलाल भूरकी नाखी? | 
att बाई के प्रथु गिरधरना गुण,. चरण कमल चित राखी ॥ 


लीधु'* हरि लटके*, मारू मन लीधु' हरि लटके ॥ 
वृन्दा ते वन. माँ वेणु amet ata तणे६ कटके“ ॥ 
macs भंग कया गिरधारी मार्या प्रेम भटके ॥ 
मोर मुकुट . बनमाला ale मोही पीले पटके ॥ 
मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण चित्त चरणे अटके ॥ | 


१ काटच्ष मारता हैं । ' “देखा | २ वशीकरण की बुरकी डाल दी | 
“Raa “नखरा | “का। Seas “शरीर| 
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° ~ 
स्वय अनुभूति, साधना, निश्चय 
राम : रमकडु१ जडियु* रे | 
राणा जी मने राम wag जडिथु' ॥ टेक ॥ 
रुमझुम करतु मारे मन्दिर gay । 
नहि. कोई ने हाथ. ag ten 
मोटा मोटा” मुनिजन मथी मथी“ थाक्या | 
कोई एक fant हाथे चडियु' रे॥ 
सूनर शिखिर ना रे घाट थी saz 
अगस अगोचर नाम पडियु Èi 
बाई सीरां कहे प्रभु गिरधर नागर। 
मारू मन शामलियां सु ag रे॥ 
उठ | तो चले अवधूत, 
सढीमाँ० कोई, न RUA उठ चले अवधूत ॥ 
पंथी हु तो पंथ लाग्यो आसन पड रही विभूत ॥ 
चेला साथी कोई न सुधयों सब ही नीबडयां* कपूत ॥ 
वाई मीरां के प्रभु गिरधरना गुण टूट तो गये घर सूत ॥ 


सुदर श्याम शरीर, मारे दिल सु'दर श्याम शरीर। 
कोई न भाव भवानी ऊपर कोई ने वाला पीर॥ 
गंगा रे कोई ने जमना रे कोई ने कोई ने अड्सठ तीर ॥ 
कोई ने हस्ती कोई ने घोड़ा कोई ने ते महोल१ मंदीर ॥ 
मीरा बाई के प्रभु गिरधरना गुण हरि हलघर केरा बीर ॥ 


१ खिलौना । *मिला। Samai “विज्ञ। “an कर 
कर कें। Saat) “ङुटीमें। “अच्छा दीला । * निकले | 
3० पहल | 
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मंदिरिया माँ dae बिनानु' अंघारु रे॥ टेक॥ 
` लुभल्या? . देवल्‌ ऊभी रही थांमली*, 
ag? नहिं झाले“ एना" मार रे॥ 
हाथ माँ वाटकडी६ घरोघर - घूमती, 
कोई ने. आलो» ओधारु” N 
sat गयो वाणियो ने पडी रही हाटडी रे, 
जमडां omy dame èi 
बाई मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, 
आवता .जमड़ा ने पाछा वालो?" रे॥ 
नाव?१ रिसायो? २ रे बे!नी? 3 मारो नाव॑ रिसायो रे॥ टेक ॥ 
चोरामां? * जोयो?* नेचौटामा १४ जोयो,फलियांजोयांफरी फरी * “ने॥ 
हाथ मां दवीलडो ने घेर घेर जोती, जोती अति घणु' रोती ॥ 
बाई मीरां के प्रभु गिरधरना गुण चरण कमल चित्त देती ॥ 
कोई कहे तेने कहेवा रे TST, आपणे हरि भजन में रहिये रे ॥-टेक॥। 
जगत ने भक्त ने सदा ये वैर छे, ते मां भक्तपणु'१ ८ ते कोने कहिये रे | 
भक्तपण जब जाणीये आपणे सहुनाँ?* मेहलां`° सहिये रे। 
हीरा ने कंकर एक न रंगा ते मां हीरापणु' ते कोने कहिये रे | 
हीरापणु' जब जाणिए आपणे saat? घण्रा२२ सहिए रे। 
बाईमीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण आपणे चरण कमल चित्त दइए रे ॥ 


१ खलबली Cam की तरह । रटट्टर। “सहन होगा | 
५इसका। aI “दिया। Sse) २ बलपूर्वक 
अधिकार करना । “मोड़ दो। ११पति। १२रूठ गया। 
१३ बहिन । १४ चौराहे पर । ¦“ देखा | ' ९ बाजार में | ' घूम घूम 
कर| १“ भक्तपन | ; ' सबके । ^° उपहास, ताने। *? चोट | 
२२ घ्न की | 
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घेला ! अमे भले थयाँ२ रे बाई मारे चेला मां गुण लाध्यो* ॥टेक॥ 
आटला” दिवस हरि जाण्या विनानु « मन साया मां वाध्यु । 
भव सागर मां भूलां पडयां त्यार मारग सलिया साधु ॥ 
ai तो अमे हरिनां घेलां निगुण कीधां नाथेऽ। 
Ga जन्मनी प्रीत हती त्यार हरिए झाल्या: हाथे१" ॥ 
घेलानी वातो घेला जाणे दुनिया शु जाणे। 
जे रस तो देवता ने gta ते रस Bat माणे ॥ 
Qai मटी! १ अमे डाह्यां१२ न थइय१३ ने संता शरणा लीधां। 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर कारज सघलां? * सीध्यांश*॥ 
हॅ 


Aga वहेला१५ आवोरे वाटड़ी sits; 

हरखी हीरखी१० मन we रे 
वहांला१ * मारा रसोई बनावी छे सारी 

- कीधी छे सुंदर घारी१* रे॥ 
वहाला मारा कंसार पीरस्यो२" छे प्रीते, 

प्ररु जमो पूरण प्रीते रे॥ 
वहाला मारा. दाल भात ने कदी, 

बड़ी सामग्री सर्वे. कीधी  रे॥ 
वहाला मारा: राईताँ शाक पांपड़ छे, 

सारा तमे जमो प्रीतम मारा रे॥ 


3 पागल । २ हुये। 3 पागलपन में । * प्राप्त हुआ | ५ इतने । 
Sat) Sai “स्वामी। पकड़ लिया। १° हाथ से | 
११ मिटकर । १२ बुद्धिमान । ११ हो जांय। १४ aq) "२ सिद्ध हो 
“गये । १४ शीघ्र । १७ प्रसन्न देखकर । 2 प्यारा | ? ° घेवर के प्रकार 
की एक मिठाई | °° परोस दिया | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
६ ( १३०) 


वहाला मारा शंरमाशो? नहि, वारू २ कई, a 
कहेजो खांटु खारु रे॥ 


वहाला मारा कनक की भारी भरी लावु', 
aa आचमन aug रे॥ 
वहाला मारा मुख वास लावी g सारो | 
` i 
तमे उठो सेजे. पधारो रे॥ 
वहांला मारा हेते! रहो, भुज . पाश, 
गुणं गांय तारी Mü दासि रे॥ 


जागो रे अलवेला काना मोटा मुगटघारी tn टेक ॥ 
सहु दुनिया तो सूती जागी प्रभु तमारी निद्रा भारी रे) . 
गोकुल गामनी गायो छूटी वणज*. करे वेपारी रे ॥ 
दातण करो तमो आदेदेवा+ मुख घुओ मोरारी रे। 

सात ,भातनां भोजन नीयायां* भरी स्वर्ण थाली रे॥ 
लवंग सोपारी ने एलची प्रभु पाननी बीडी वाली रे।. 

प्रति करी खाओ पुरुषोतम चवडावे त्रजनी नारी रे ॥ 
कंसवो तमे वंश काढी मासी पूतना सारी रे। 
पाताले जई काली नाग नाथ्यो अबली“ करी असवारी रे ॥ 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर हुँ छुँ दासी 'तमारी रे॥' 


मारु aag वींधाणु राणा, Fas Dag’ राणा शु' रे करु | 
शु रे करू बिष पीधें ना मरु हो राणा शु tae ॥ 
निंदां करे छे मारी नगरीना लोक राणा | 
तारी. Remy हवे मारे मन फोकः॥ शु' रे करू ll 
१ शरमाना। aes) ° प्रेम से। ४व्यापार | “आदि! देव । 
६ बनवाये । "बहुत प्रसन्न होकर | “व्यय | : ' ` ० 
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भरी बजार मां थी हाथी हाल्यो) जाय राणा । 
शबान भसे छे: तेमां हाथी शु थाय'राणा ॥ शु रे करु०॥ 
भूली रे भूली हुँ तो. घरनां रे काम'राणा। 
भोजन न भावे नयणे निंद छे हराम, रांणा ॥ शु रे करु०॥ 
बाई सीरां कहे प्रभु गिरधर नागर वाला! 
प्रभुने भजने हुँ तो थई गई न्याल?, राणा ॥ शु' रे करु०॥ 


हुँ तो परणी* मारा प्रीतम नी संगाथ, 
वहालम जी हुँ तो परणी ॥ SH UI 
बीजनां“ मींढल" नहि रे.;बांछु' हुँ तो परणी। 
चारे. चारे जुगनी० राणा NIA चितरावी रे हां । 
वहालमजी हुँ तो मंगलु बरती छु वे ने चार'°॥ 
राजसी. भोजन राणा जमवां नथी रे हां। 
वहालमजी अभे प्रेमना टुकड़ा मागी ag रे॥ | 
` मोतीनी माला राणा काम न आवे रे af 
वहालमजी अमे तुलसीनी माला पेहेरी रहि शु रे॥ 
हीरतणां चीर राणा काम न आवे रे al 
वहालमजी अभे भगवां पेहेरी ने नित्य फरिशु११ रे॥ 
बाई मीराँ कहे प्रभु गिरधर नागर gil 
वंहालमजी हुँ तो प्रभुने मजीने थई छु न्याल TI 


मने मलिया मित्र गोपाल, नहि आबु सासरिये ॥ 
V AYE > 
. संसार मांर** हो सासरु' बेकुठ मारो वास रे। 


9 चला stat) “निहाल। emi *दूसरा। SaNa । 
fan) Ca में। “मंडप। " चित्रित किया | 
१० वार मंगल का ब्रत किया | *) फिरेंगे। * मेरा | 
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लक्ष चौरासी मारो हो चूडलो रे, 


हां रे में तो वर्या गोपाललाल नाथ ॥ 
सासु हमारी ggam रे, 
ससरो प्रेम संतोष रे। 
जेठ . जुगोजुग जीव जो रे, 
हां रे पेलो? नावलियो? निर्दोष ॥ 
ag तो नव रंग चूदड़ी रे, 
नहि we aise? कगार रे। 
ag प्रेम. रस चूड़ी रे, 
हां रे मारु पाप निवारण करतार ॥ 
दियर ने Ag हे दीकरी! रे, 

१ राजकुमार रे। 
एक ने सतयुग मोही रह्यो, 
राणा दूजो रही ब्रह्मचार॥ 
एकेकनो गुरु गोविन्द जी हो रे, 
qt को हे संसार रे। 
राजा छांडो चित्रकूट ने रे, 
हां रे वाला magie सोल हजार ॥ 
' अपना पिया कु जाय ने कहदयो, 
घण दहाइनोः घर वास रे। 
बेउ कर जोड़ी हो वीनवे रे, 
गुण गाय सीराँ बाई दासि॥ 


Fag, aft | ३ कृम्बल | ४ देवर | लड़की | 
8एक का। “गांव। “दिन। SAR | 
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सोकलडीनु ma मारे मोटु हो जी घर मां 
र सोकलडीनु' साल मारे मोटु ॥ 

हमोने” हमारे रे मेयर बोलावा वहाला, 
हावे* taig E मारे खोटु' ॥ 
कुवेरे० qg male बखडां?" रे पीशु/११, | 
हावे जीव्यानु १ * आल) २ शिर चोट्यू १ ४॥ 

सासु हठीली मारी नणदी ठगारी१* वहाला, 
नानां1६ दियरियो१५ मेहेणु १८ सोटु ॥_ 

at के प्रभु गिरधर नागर वहाला , 

चरण कमल frat ओटय १५ ॥ 


हरिवर मूक्यो२° केम जाय ? 

साहेली हवे हरिवर grat केम जाय ॥ 
नंदकुंवर साथे नेडलो बंधायो प्राण गये न छुटाय॥ 
चेली** कीधी मने गोकुलना नाथे मोरलीना शबद सुणाय॥ 
बांलारेपण२२ fei Re बंधाई हैये२४ थी केम वीसराय ॥ 
मैयर२* तज्यु' ने ag सासरियु' व्याग्यां छे सवे सगांय॥ 
बाह्य" ग्रह्मानी लाज राखजो दयालु स्नेही ने दुःख न देवाय ॥ 


9 सोत । “दुःख। agi ४इमको। “अब। ६रहना | 
७ कुसमय | पड़ी हूँ 1 *हम। ?"विष। १° पीऊंगी | 
१२ जीने का। Amal “लगा दी। "“ठग। 
१६ छोटा । Wea) १८ तोहमत लगाने वाला। "लग 
गया। “'छोड़ा। ° पागल। Saana AI 
Wea) “मातृ णह ४ बांह | 
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आ अवसर हरि आवी भलो तो ब्रहेनो' अग्नि ओलाय२ ॥ 
बाई सारां कहे प्रभु गिरधर नांगर दर्शन दो ATUA II 


वरमाला धरी गिरधर वरनी, छूटे छेडे फरिये रे, राणाजी 
वर तो गिरिधर वरने aka सुरगो ने लाज कोनी धरिये रे ॥ 
लाज -कोनी धरिये राणा, कोना ama? करिये रे ॥ 
कागडानी* बुद्धि काढी नांखी*, माणेक मोती चरिये रे॥ 
सोना wat सघलां तजिये Aai अंगे घरिये रे॥ 
चीर पटोलां सघलां तजिये तिलक तुलसी धरिये रे॥ 
शालिम्रामनी सेवा कर्ये संत समागम करिये रे॥ 
हरतां फरतां समरण कस्यि संत संगतमां फरिये रे॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरनां गुण चरण कमल चित्त घरिये रे ॥ 


शु' करू राज ae, शु करू पाट तारां, 

fui चोराणां तेने शु रे कछ ॥ टेक॥ 
भूली भूली हूँ तो घर केरां काम, 

अन्नडाँ न भावे नेणे निद्रा न आवे, 

गिरधर लाल बिना घड़ी न İNA शु करू०॥ 
चित्तोड़गढ मां राणी चोरे चोटे* बातो“ थाय" | 

मानो मीरां आ तो ey न जाय | शु करू ll 
ऊभी बजारे राणा गज चाल्यो जॉय छे! 

शान भसे तेने लज्जा नव?" थाय ॥ शु करू०॥ 


१ विरह a) “बुक जाय। लिहाज] *काग की | 
५ निकाल दो । १बाजार-हाट। Yat, “होती हैं। "इस 
प्रकार जिया नहीं जाता। ?°नहीं। 
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निदा करे राणा तारा नगरना लोक ए, 

भजन भूल तो मारो फेरो थाय फोक ॥ शु करू ll 
मन मां भजो मीरां नारायण नाम ने। | 
प्रगट भजो तो मारां छोड़ी जाज्यो गाम ॥ शु करू०॥ 
aada लोको राणी मीरां ने मनावे सौ। 

मानो मानो ने कई छोड़ो wl चाल॥ शु करू ०॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधरना गुण ara 

हरि ने भजी ने हूँ तो थई हवे न्याल ॥ शु करू० || 


मारे वरतो गिरधर ने avg’ छे रे हां हां रे मारे वर तो 

बीजा ने मारे शु रे कखु छे ॥ टेक ॥ 
agai कु बर साथे नेडलो बंधांणो रे हां, 
मारे ध्यान धणीनु ag छे रे हां हां रे मारे ध्यान धणीनु ॥ 
अवर पुरुष नी मारे आश न करवी रे ai 
मारे Bea झाली फखु' छे रे हां हां रे मारे Feat ॥ 
संसारसागर सोह जल भरियो रे ` हां। 
मरे तारे भरोसे ag छे रे हां हां रे मारे atu 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर ai | 
मारे रास मण्डलमां we छे रे हां हां रे मारे रास॥ 


काया कारण भेख लीधा राणा जी में तो काया कारण ॥ टेक ॥ 
रमताने ममता जोगी आठव्या आंगणिये मारे 
दासी जाणी ने दर्शन दीधा ॥ 


१ चक्कर (इस बार प्राप्त मनुष्य योनि) व्यये जाय। छेडा | 
३ पकड़ कर | 
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गिरधर लाल विना घडीए न गोठे? राणा 
हरि ta घोली घोली पीघा ॥ 
मोहने .मोहन wal कारमां* अतिशे राणा 
कंथ पेहेरी ने asi? कीधा ॥ 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरघरना गुण वहाला 
: जंगले जई ने डेरे दीधा॥ 
प्रभु बिना बीजे क्याँ ये सुख न थी। 
सुख छे तमारा शरणमां, हो शामलिग्रा जी ॥ 
ए मारा गुरू ए कह्य' कारण मां। 
जप तप तीरथ मारे चारे पदारथ ॥ 
tal आपना छे चरण माँ। 
प्रम करीने हृदय मन्दिर पधारो वहाल ॥ 
न जोशो“ जात कुण वरणु० Fil 
बाई मीरा कहे प्रभु गिरधरना गुण वहाला ॥ 
आडेः आवजे* मारा मरण मां॥ 
अखण्ड वर ने वरी, साहेली हुँ तो अखण्ड बर ने वरी ॥ 
भवसागर मां महा दुःख पांमी लख चौरासी फरी॥ 
संसार सर्वे भयंकर कालो ते देखी थरथरी। 
कुटुंब सहोदर स्वार्थी सर्वे प्रपंच मै परहरी ॥ 
जनम घरी ने संताप वेठयो घर नो ते धंधो करी। 
संत . संगत मां. महासुख पामी बेठी ठेकाणे -ठरी ॥ 
aed . पूरणं' कृपा थी भवसागर g att 
बाई मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर संतोनां चरण पडी ॥ 


१ अच्छी लगती । ^ तीव्रता सहित] fac) “ae संव | 
“देखो gal Sar) “ञ्रागे। Sar जाना | 
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रास राखे तेम रहिये, ऊधो जी राम राखे तेम रहिये 


आपणे चिट्टीना चाकर Ba? ॥ 


कोई दिन पेहेरण हीर ने चीर तो कोई दिन सादां रहिये ॥ 
कोई दिन भोजन शीरो ने पूरी तो कोई दिन भूख्यां रहिये ॥ 
कोई दिन रेहेवाने बाग बगीचा तो कोई दिन जंगल रहिये ॥ 
कोई दिन सूवाने२ गांदी तकिया तो कोई दिन भाय सूई रहिये UI 
बाई मीरां कहे गिरधरना गुण सुख दुःख सौ सही cea ॥ 


शरणागति 


तु तो तारा बिरद सामु AS ले शामलिया॥ टेक ॥ 


नव 


जोजे करणी अमारी रे, वहाला॥ 


गज ने कारण वहाला पेदल धाया हां हां हां हां। 
Addai चीर वधाया रे, वहाला॥ 
मांजारी* केरां वहाले बच्चां उगाया हां हां हां हां। 
प्रहलाद भगत उगायो रे, वहाला॥ 
अनेक भक्तोने वहाला आपे तार्या हां हां हां ef! 
अनेक असुरो संहाय रे, वहाला ॥ 
टिटोडीनां रे वहाले बच्चां sma हां हां हां हां । 
प्रजापतिनी पत राखी रे, वहाला॥ 
सीरा बाई कहे प्रभु गिरधरना गुण हां हां हां हां। 
चरण कमल बलिद्दारी रे, वहाला॥ 


१३ । २सोनेको। २सामने। “देख ले। "नहीं देखिये | 


© बिल्ली | 
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MMA कठण हैडाँ२ रे ऊधो जी, एवां कालानां कठण हैडां जी॥ 
टिटीडीनाँ get? sma मांजारीनां राख्या. छईयाँ रे॥ 
me थी गजराज saat गोकुलमाँ चारी गइयां रे॥ 
Mea सघलु' tag’ wey गोवर्धन कर धारियां रे॥ 
मीरां गांवे गिरधरना गुण में तो तोरे wa dai रे ॥ 


वारे वारे कहोने BET दिलडानी बात वारे वारे कहोने FRIII 
आगे तमे बोलडा* बोल्या मारा राज॥ 
ते fast संभारी मने aati आवे as 
पांडवोनी प्रतिज्ञा पाली : ट्रौपददीनी राखी लाज॥ 
सुदामानी वेला वारी उगायाँ प्रहलाद्‌। 
प्रजापतिये नीमामां\ gat महे देवतानो वास॥ 
'मांजाराना 'बच्चां रे qe एवो श्री महाराज । 
बुन्दावन थी सालुड़ाः लाव्यां श्री राधा जी ने काज॥ 
पेहेरी ओढी ata आव्यां dam श्री महाराज! 
बाई मीरां के प्रभु गिरधरना गुण सुहागी बनी सजु साज॥ 


A ० 
वरह । 
में रोई रोई आख्यां राती करू । के 
राती करू गीत गाती चले ॥ 
अन्य कोई मारी नजरे न आवे । 
वर तो गिरधारी ने वरूँ॥ 
MOS मी. | 
:१ काले को | २हृदय। Baer) ४ बहता | “बोल । ९ कुम्भः 
कार निमाडी । ७ऐसे। ८ कपड़ा | 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(१३६) ” 


'सेवा ने सुमरण tg? ज निश दिन | | 
हृदयकमलमा ध्यान. धरूं ॥ 
मीरां कहे प्रभु गिरधर नागर। 
गंगा जमुना नहाती Fel 


Hel जाई करू रे पोकर, कारी" मुने घाव लागो थे | 
में कंही जाई करूँ रे पोकार ॥ टेक ॥ 
पिऊ जी हमारो पारधी भयो थे । 
में तो भई हरणी शिकार रे॥ 
दूर सें थो आई गोली लगगई शीर थे *। 
निकर गई पारम पार रे ॥ 
प्रेमनी कटारी मुने खेंच कर मारी थी। 
| थई गई हाल बेहाल रे॥ 
`: सीरां के प्रभु. गिरधरना aq 
हो गई पारम पार til 


दव तो लागेल डु'गर* में, कहोने ऊधो हवे . केम करिये | 
केम ते करिये अमे केम करिये दव तो लागेल डु'गर में ॥ 
हालवा जइये तो वहाला हाली न शकिये६ | 

बेसी” रहिये तो अमे जली मरिये रे॥ 
आरे“वरतिये*न थी Say? "रे वहाला हेरी १ २। 

परवतीनी?* पांखे अमे फरिये१२ रे ॥ 


१ इसका |  “बघिक। FARA) “ami ५ पर्वत | 
९ eat चाहते हैँ तो हिल नहीं पाते । “बैठे | इस । वृत्ति | 
१० ठिकाना। ११ देख । ?प्रबृत्ति। ? फिरेंगे। 
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संसार सागर महाजल भरियो वहाला हेरी | 


बांहेडी झालो नीकर get मरिये रे” ॥ 


कागद कोण लई जाय रे मथुरा मां लखिये प्रीत थोडी २ थाय रे ॥ 
प्रीत तमोने* मल॒वाने? तलखे* ने जशोमति अन्न न खाय रे ॥ 
ddd कुज गलियन में dat रजनी जाय li 
मीरां बाई प्रभु गिरधरना गुण चरण कमल चित्त चाह रे॥ 


जोशीड़ा जोश जुवोने केदा'डे AAT सुने का'न रे“ ॥ टेक ॥ 
दुःखड़ानी मारी वाला .दूबली as छु! 


दुखःड़ा 


पची पची थई छु पीली पान रे॥ 
सारां डु'गर* जेबड़ा“। हु 
सुखड़ा छे मेरु समान रे॥ 


प्रीती करीने वाले पांगलां कीधां। 


बाणे बींध्या छे मारा प्राण Ùi. 


बाई att कहे प्रभु गिरधरना गुण | 


चरण कमल चित्त ध्यान रे ॥ 


कानी मखे१° देखन जाऊ, स्यामलो वेरागी भयो रे | 
कोरी मटक मां मही झमावु' गुवालेन होकर जाऊं रे॥ 
कोरी छावडिया मां फूल भराऊं मालण होकर जाऊं रे | 
गोरे गोरे अंगा पर विभूत लगाऊं जोगण होकर जाऊं रे॥ 


सीरां बाई के प्रभु गिरधर नागर स्या सुद्र वर THe Il 


१ बाह पकड लो aa डूम मरेंगे। २ तुमको। र मिलने को | 


४ चिन्तित है । 


५ ज्योतिषी शास्त्र देखो, किस दिन मुझे कन्हैया 


मिलेंगे १ ६ छोटा पवत । “जसा । “सुमेरु पर्वत । ४ कोन सी:। 


3० आंख से | 
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गोविन्दा ने देश ऊधो मुने लेई जाजो रे गोविन्दाने देश ॥ 
मने रे मोहनजी ए मेली रे बिसारी करडु' सोरा करम की रेख ॥ 
हार तजू'गी frame तजूंगी agit काजल की ta 
चीर ने फाड़ी वा'ली कफनी पेरूंगी लेऊंगी जोगन का वेश ॥ 
गोकल तजू'गी में मधुरा तजू'गी तजू'गी में ब्रज केरो देश। 
सीरां बाई के प्रभु गिरधरना गुण चरण कमल चित्त संग रहेश ॥ 


नारे आव्या त्रजमाँ फरीने, 

ओधचजी APA नारे आव्या त्रजमां फरीने॥ 
आठ दिवसनी अवध - - करीने, - 

नारे जोयु ब्रज माँ फरीने॥. 
आघव साथै संदेशो कहाव्यो, ' 

कागल ना wer रे फरीने.॥ 
कुब्जा रे साथे स्नेह करीने, 

वालो wat त्यां रे ठरी ने॥ 
बाई Mü के प्रभु गिरधरना गुण, 

चित्त मारां M हरी ने॥ 


मारा प्राण 'पातलिया? वद्देलार आओ रे। 

तमरे बिना हूँ तो जनम जोगण छु ॥ 
नाभिकमल थी सुरता रे चांली। 

जई ने तखत पर रास रचीलो रे॥ 
सुषमना नाड़ी ऐनी सेज API 

ते दी रंग भीना छे रासधारी रे॥ 
तमरे बिनानु मारे अंतर अंधारु रे, 

सांग जग ना जोवन वहेला आवो È 


१ पतले ।' ° जल्दी । 
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साचु' १ Ry mtg छे रे शामलियारे। . 
अवर? Ry मारे हाथ नहि आवे रे॥ 
कुंवर बाईनाँ जेदी* मामेरां galti 
dal छाब$ सरीने वेहेला आवो रे॥ 
सांवरे*सोनाना हरिना वाघाद शीवडावु * रे। ` 
प्रतीम जी ने प्रणाम करीने रे॥ 
विठ्ठल राय ' जेदी वखाने** आव्या। 
ते दीना वींटाणा?! छे वरमाले, रे॥ 
कागलियो१२ जेदी कटको* २ नहोतो रे। 
मसरे मोधां रे जेदी लेखणन होती रे ॥ 
बहाला विदुर ते जई ने एटलु'१ * कहज्यो रे | 
तमे एक az मलुवाने रे॥ 
मधुरी नांदनी मोरली रे वागे रे। 
. सुरतियामां राधा जी. जागे रे॥ 
मीरां नो स्वामी जे दी गिरधर मिलशे। 
तेदी दासीनां दुःखड़ा भागे रे॥ 


'सचा। “गहना। रैदूसरा। ४जिस दिन। *भात पूरा 
किया | Saar “सांबलिया । Sauer; “feast 
१०ब्याहने | Taq गये | ama | ? २ टुकड़ा । 
१४ इतना | । 
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RAS (क) 

श्री मीरा जी द्वारा प्रदार्शित 'संकीत्तन-पथ' ही भगवत-प्राप्ति का सुलभ 
साधन हे और कई शताब्दियों से (१३ वीं शताब्दी के पश्चात्‌) प्रोटेस्टेन्ट 
और विशेषतः रोमन केथोलिक ईसाइयो द्वारा योरुपं में भी अपनाया गया है | 
यहां हम मगवत-सम्बन्धी गान के रहस्य के विषय में पाश्चात्य देशों के adl 
की अनुभूतियों का उल्लेख करते हैं। इनका वर्णन श्री अन्डरहिल ने महान 
खोज के पश्चात्‌ अपनी पुस्तक 'मिस्टीसिज्म में किया है । 

संत फ्रांसिस, जो पूर्णतः भगवान से एकच्व_प्रात्त कर चुके थे, कीत्तन 
को ही परमार्थिक जीवन की नींव मानते थे और अपने साधु शिष्यों को आदेश 
करते थे कि सन्यासियों एवं साधकों को भगवत सम्बन्धी गान करने का उपदेश 
at |? कभी कभी तो यह भी देखा गया कि वह पृथ्वी से पेड़ की एक 
शाख उठा लेते और उसे अपने बांये हाथ पर रख लेते। फिर दांये हाथ 
में एक डाली उठा उसे पहली शाख पर इसी प्रकार चलाते जैसे सारङ्गी पर 
चलाते हें । इस प्रकार भगवान इसामसीह के गुणों का फ्रेंच भाषा में गान 
करके अपूर्व आनन्द का अनुभव करते I? 


१ The whole life of St. Francis of Assissi, that Spirit transfigured in 


God who loved “above all other birds a certain little bird which is 
called the lark” was one long march to music through the world. To 
sing seemed to him a primary spiritual function: he taught his friars 
in their preaching to urge all man to this’. 

—Mysticism—Underhill. 17th Edn. p. 440. 


२०४७२ For the most sweet melody of spirit boiling up within him 
frequently broke out in French speech, and the veins of murmuring 
of which he heard secretly with his ears broke forth into French-like 
rejoicing. And sometimes he picked up a branch from the earth, and 
laying it on his left arm, he drew in his right hand another stick like 
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संत केथराइन आफ जेनोग्रा निरन्तर मधुर स्वर से बाल-छुलभ गान में 
रत रहतीं। कोन जानता था कि इसी सर्व सुलम, रसमय तथा लघु साधन 
हारा ही वह भगवत्‌ साक्षात्कार तथा मिलन का दिव्य सुखानुभव करती थीं ! 
कहां तो उनका तन्मयता से परोपकार एवं दुखियों की सेवा में सारा दिन 
व्यतीत करना, और कहां उस कार्य के लिए इन मधुर संगीतों को शक्ति 
संचय का साधन बनाना |? मगवत्‌-सम्बन्धी सङ्गीत में कितनी महान शक्ति 
निहित है इसका प्रदर्शन इन संत का जीवन करता है | 

संत जोन ग्राफ क्रास ने भी प्रेम-गान से ही आवेश प्राप्त किया ।२ 

संत रोज़ आफ लीमा* कें भी अनुभवों का वर्णन इस प्रकार किया 


a bow over it, as if on a voil or other instrument, and, making fitting 
gestures, sang within French unto the Lord Jesus Christ’.—Ibid, p.440 


9 Then says St. Catherine of Genoa, ‘all day for joy such rhymes as 
these—nursery rhymes, one might almost call them, so infantile, so 
naive is their rhythm—who would have suspected this to be the secret 
manner of communion between the exalted soul of Catherine and her — 
Love ? How many of those who actually saw that groat and able 
woman labouring in the administration of her hospital, who heard that 
profound and instinctive Christian Platonist instructing her disciples, 

_and declaring the law of universal and heroic love—how many of these 
dined that ‘questa santa benedelta’ who seemed to them already 
something more than carthly, a matter of solemn congratulation and 
reverential approach went about her work with a heart engaged in no 
lofty outpourings of mystic passion for the Absolute, but saying all 
day for joy in a spirit of childlike happines, gay and foolish little songs 
of her Love ?’—Jbid. p p. 441-42 


२ St. John of the Cross wrote love songs to his Love.—Ibid, p. 440 


3 ‘St. Rose of Lima writes in her biography that when she passed 
through the garden to go her retreat she called upon nature to praise 
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गया हे-जिस समय वे पुष्प-बाटिका में घूमने जातीं तो ऐसा लगता जैसे 
पशु-पक्षी, FI आर पुष्प समी उनके साथ प्रभु के गुश-गान गाने के लिए 
उत्सुक हों । प्रत्येक दिन संध्या समय एक मधुर खर बाला छोटा पक्षी 
उनकी खिड़की के पास वाले वृक्ष पर आकर उनके साथ प्रभु का गुण गान 
गाने की प्रतीक्षा करता | उनकी आज्ञा पाते ही पक्षी मधुर खर से प्रभु के 


with her the Author of all things. Thon tho trees were seen to bow 
as sho passed by and clasp their leaves together, making a harmonious 
sound. The flowers swayed upon their stalks, and opened their 
blossoms that they might scent the air, thus according to their manner 
praising God. At the same time the birds began to sing and came 
and perched upon the hands and shoulders of Rose. The insects 
greoted her witha joyous murmur, and all which had life and 
movement joined in concert of praise she addressed to the Lord..... 
During each evening at sunset a little bird with an enchanting voice 
came and perched on a tree beside her window and waited till she 
gave the sign to him to sing. Rose, as seen as she saw her little 
foathered chorister, made herself ready to sing the praises of God and 
challenged the bird to this musical duel in a song which she had 

. composed for this purpose. “Begin, dear little bird,” she said, 
“begin thy lovely song! Let thy little throat, so full of sweet 
melodies pour them forth that together we may praise the Lord. 
Thou dost praiso thy Creator, I my swect Saviour; thus wo together 
bless the Deity. Open thy little beak, begin and I will follow thee, 
and our voices shall blend in a song of holy joy.” 

At once the little bird began to sing, running through hif scale 
to the highest note. Then ho ceased that the saint might sing in her 
turn...... thus did they celebrate the greatness of God, turn by 
turn, for a whole hour; and with such perfect order, that when the 
bird sang Rose said nothing and when she sang in her turn the bird 
was silent and listened to her with a marvellous attention. At last 
towards the sixth hour, the saint dismissed him saying, “Go, my 
little chorister, go fly far away. But blessed be my God who never 
leaves mo.” —Ibid. pp. 261-262. 
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गांन गाता । संत शांत भाव से उसका रसास्वादन करतीं | फिर पक्षी संत. 
को प्रभु का यश गाने का अवसर देता और स्वयं दत्तचित्त हो उसका श्रवण 
करता | इस प्रकार घन्टों के आनन्दमय सत्सङ्ग कें पश्चात्‌ संत उस पक्षी 
को fiat करतीं। गान कें समय हर्ष से कलियां मुसकरा sodi, पुष्प 
विकसित हों अपने सोरभ से प्रभु को अध्य प्रदान करते | 

भगवत सम्बन्धी पदावली के संकीत्तन का महत्व डनिसः आफ काथा 
अपने जीवन काल की समाप्ति के समय वर्णन करते हुये कहते a कितनी 
बार भगवत्‌-प्रिय-स्तत्र बाईबिल' के गान करते ही मेरा देहाध्यास तथा बाह्य 
ज्ञान लोप हो गया ओर में भगवान से जा मिला 1”? 
 रिचिडं रोले कहते *--बिरह की वेदना में दिव्य शान की स्फूति चहू 
ओर मैँडरा कर विरहृणी को कोमल प्रम की चादर उढ़ाती है। भगवान के 
गायक के रूप में ही संत-स्वरूप प्रकाश पाता है) उसका जीवन दिव्य सङ्गीत 
की एक जीवित लहरी ह ।!* 

प्राकृतिक राग की काट-छांट से न्यारा यह राग मानों एकान्त में प्रिय- 
तमं ही सिखाता हे । तभी तो हैमपूल के संत ने कहा हे--केसे जीवन- 
प्रदायक एवं आकर्षणीय ये राग 


१ St. Denis the Carthusian became entranced hearing the Veni Creator 
or certain verses of the Psalms; he was at once rapt in God and 
lifted up from the earth.—Ibid. p. 364 

2 Of Grace it comes says Rolle ‘the burning Love. . . . the welling up of 
glad music in the simple soul. . . . gay rhythms, “‘as it were a pipe of 
love in the sight of God. . - २ Tho music of the spheres is all about 
him, he isa part of the great melody of the Divine. Sweotest forsooth 
is the rest which the spirit takes while sweet goodly sounds come 
down, in which it is delighted; and in most sweet song and playful 
the mind is ravished, to sing likings of love everlasting.—Ibid. p. 439 


3 When we come to look at the lives of the mystics wo find it literally 
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इसी विचार से अन्डरहिल ने कहा हे--राग संत की स्वाभाविक कृति 
a ७ 
ह, अपनी हृदय तंत्री की निहित अलाप को जगा वह नित्य दिव्य राग से. 
जा मिलने में समर्थ है 13 


ळी 


किन सोपानो से चढ़ कर प्रेम-मर्दिर में प्रवेश होता हे इस सम्बन्ध में 
हम संत सङ्गीत के रहस्य का संक्षेप में वणन कर इस विषय को समाप्त 
करेंगे |° 

संत-सङ्गीत का आश्रय मनोमावनाग्रों को प्रकाशित कर, इस देश 


का सम्बन्ध अलोकिक देश से दिखलाकर अपने अन्दर के खर को साधना 
द्वारा दिव्य-नित्य-सद्धीत की अलोकिक लहरी से जा मिलाता है) जिनकी 


true that such ‘songs of lovely loving commonly burst up whenever we 
catch them unawares. Says St. Francis ‘What are the servants of the 
Lord but His ministrels.’ And the hermit of Hampole learned the 
songs playful and sweet in his wilderness.—Ibid. p. 440 


१ There is nothing unnatural about the Absolute of the mystics: He 
sets the rhythm of His own Universe and conforms to the harmonies 
which He has made.—Ibid. p. 449 


२ The mystery of music is seldom realised by those who so easily accept 
its gifts, Yet of all the arts music alone shares with great mystical 
literature the power of waking in us a response to the life movement 
of the universe: brings us—we know not how—news of its exultant 
passions and its incomparable peace. Beethoven heard the very voice 
of Reality, and little of it escaped when he translated it for our ears. 


The mediaeval mind, more naturally mystical than ours, and 
therefore more sharply aware of the part which rhythmic harmony 
plays in the worlds of nature and of grace, gave to music & cosmic 
importance, discerning its operation in many phenomena which we 
now attribute to that dismal figment, Law. “There are three kinds 
of music,” says Hugh of St. Victor, “the music of the worlds, the 
music of humanity, the music of instruments. Of the music of the 
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स्वाभाविक रस-गान में रुचि नहीं, जिनमें उसका केन्द्र नहीं वे न जान पायेंगे 
कि संत पदावली में भगवत-साच्षात्कार कराने की केसी अदभुत शक्ति है | 
योरुप के प्रसिद्ध गायक त्रीथोवन ने दिव्य सङ्गीत को सुना ओर उसका कुछ 
रसास्वादन हमको भी कराया | 


‘ worlds, one is of the elements, another of the planets, another of 
Time. Of that which is of the elements, one is of number, another 
of weights, another of measure. Of that which is of the planets, one 
is of place, another of motion, another of nature. Of that which is of 
Time, one is of the days and the vicissitudes of light and darkness; 
‘another of months and the waxing and waning of the moon; another 
of the years and the changes of spring, summer, autumn and winter. 
Of the music of humanity, one is Òf the body, another of the soul, 
another in the connexion that is between them..... 2? Thus the life 
of the visible and invisible universe consists in a supernal fuge. 


One contemplative at least Richard Rolle of Hampole, “the 
father of English mysticism”, wag acutely aware of this music of the 
soul, discerning in it a correspondence with tho measured harmonies 
of the Spiritual universe. In those enraptured descriptions of his 
inward experience which are among the jewels of mystical literature, 
nothing in more remarkable than his constant and deliberate employ- 
ment of musical imagery. This alone, it seems, could catch and 
translate for him the character of his experience of Reality. The 
condition of joyous and awakened love to which the mystic passes 
when his purifiction is-at an end is to him, above all else, the State 
of Song. He does not “see” the Spiritual world: ho “hears” it. For 
him, as for St. Francis of Assisi, it is a “heavenly melody, intolerably 
sweet.” 

“Song I call,” he says, “when in a plenteous soul the sweetness 
of eternal love with burning is taken, and thought into song is turned, 
and the mind into full sweet sound is changed.” He who experiences 
this joyous exaltation, “says not his prayers like other righteous men” 
but “is taken into marvellous mirth, and, goodly sound being 
descended into him; as it wero with notes his prayers he sings.” So 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


ts. Ri 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


(wes Ns 


सेंट हयू ने सङ्गीत के तारतम्य तथा उसकी तीन श्रेणियों स्वर्गीय सङ्गीत, 
मृत्युलोक का सङ्गीत तथा दिव्य कालातीत सङ्गीत--के विषय में लिखा है 
तथा प्रकृति, ऋतु आदि पर उसके प्रभाव का वर्णन किया हे । उन्होंने 
Ras रोल की तरह “सुन कर” नहीं, “मूर्तिमान? के दशन कर उसकी मधुरता 
का वर्णन किया है । गर्टरुड़ मूर ने उस ग्रलाकिक रांग को एकांत में सुना 
OK तत्पश्चात्‌ उसी को सुन कर जीवन सफल बनाने का उपदेश किया है । 
सच तो यह हे इस सङ्गीत में महान शक्तियां हैं आर मीरा जी दारा प्रदाशित 
भगवतत-नाम व गुण संकीतन-पथ का अनुसरण कर हमें जीवन का लच्य-- 
पुनरावृति का ग्रन्त--एवं नित्य-सुख की प्राप्ति कर प्रभु की अमर गोद में 
बेठ यहां की यातना समाप्त करना हे। 


Gertrude More—“O lett mo sitt alone, silent to all and the world and 
it to me, that I may learn the Song of Love.” 


Rolle’s own experience of mystic joy seems actually to have to 
come in this form: the perceptions of his exalted consciousness 
presenting themselves to his understanding under musical conditions, 
as other mystics have received them in the form of pictures and words. 
I give in his words the classic description of his passage from the first 
state of ‘burning love’ to the second state of ‘songful love’, from— 
CALOR to CANOR—when ‘into song of joy meditation is turned’. In 
the night, before supper, as my psalms sung, as it were the sound of 
readers or singars about me I beheld, Whilst, also praying, to heaven 
with all desire I took heed, suddenly, in what manner I wot not, inme 
the sound of song I felt; and likeliest heavenly melody I took, with me 
dwelling in mind. Forsooth my thought continually to'mirth of song 
was changed, and my meditation to praise turned; and my prayers 
and psalm saying, in sound I shared. 


The song, however, is a mystic melody having little in common 
with its clumsy image earthly music. Bodily song “lets it and 
a 
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noise of janglers makes it turn again to thought, ‘for sweet ghostly 
song accords not with the outward song, the which in churches and 
elsewhere is used. It discords much; for all that is man’s voice is 
formed with bodily ears to be heard; but among angel’s tunes it has 
an acceptable melody and with marvel it is commended of them that 
have known it.’ To others it is incommunicable. ‘Worldly lovers 
soothly words or ditties of our song may know, for the words they read 
but the tone and sweetness of that song they may not learn.” 


‘The world can hear not sweet notes that move 
The sphere whose light is melody to lovers.’—Shelly— Ibid, pp. 76-78 
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परिशिष्ठ (खं ) 
सहायक-पुस्तक-सूची 
अंग्रेजी 


. Annals of Rajasthan—Col. Tod 

. Bible 

. Gazeteer of Muttra (1888 Edn.) 

. Henry VIII—Shakespere 

. In the Woods af God Realization Vol. IV—Swami 


Rama Tirath 


. Key of Knowledge—]Jain (Arrah Publishing House) 

. Memoirs of Muttra— Grouse 

. Milestones of Gujerati Literature—Jhaveri 

. Mysticism— Underhill (Cambridge University Press) 

. Philosophical Fragments—Kierkigard (Cambridge Uni- 


versity Press) 


. Psalms of Brothers—Rhys-David (London Pali-Text 


Publication Society) 


. Psalms of Sisters— Rhys-David 

. Quran—Amir Ali 

, Sema-Kanda—Turnball (American Edition) 

. Spanish Mysticism—-E. Allison Pears 

. The Story of Mira Bai—Bankey Behari (Gita Press: 


_ Gorakhpur) 


17. 


१८. 


१६. 


Upanishads—Subba Rao’s Translation (T.P.H., Adyar) 
हिन्दी 

कबीर शब्दावली-(बेलवे डियर प्रेस, प्रयाग) 

कुल्याण'-(संताङ्क) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


rs ri 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


७ ( १५२ ) 


. चौरासी वैष्णव वार्ता--(बैंकटेश प्रेस, बम्बई) 

. तुकाराम चरित्र--(गीता प्रेस, गोरखपुर) 

. ध्रव नामावली--(हस्तलिखित) 

. नंददास भ्रमर गीत--पद (हस्तलिखित अष्ठ सखा भक्तमाल से) 
. त्रजमाघुरी सार- वियोगी हरि जी 


. बिहारी सतसई 
. भक्तमोल--नाभादास, प्रियादासजी की टीका सहित--(नवल किशोर 


~ 
ग्रेस, लखनऊ) 


. भजन संग्रह--(गीता प्रेस, गोरखपुर) 

. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र--(नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस) 
. मारवाड़ी भजन संग्रह-रघुनाथ प्रसाद सिंहानिया - कलकत्ता 
. मीरा-परशुराम चतुर्वेदी (साहित्य सम्मेलन प्रयाग) 

. सीरा-महावीर सिंह गहलोत 

. मीरा--डा० कृष्णलाल 

. मीरा साधुरी--त्रज रत्नदास 

. मीरा की प्रेम साधना--माघव जी 

. सीरा की शाब्दावली--(बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग) 

: मीरा स्मृति ग्रन्थ--(बंगीय हिन्दी परिषद्‌ - कलकत्ता) 

, व्यास वाणी--(वृन्दावन से प्रकाशित) 

- रामचरित-मानस 

. सूर सागर--(वेंकटेश प्रेस, बम्बई) 

, ज्ञान वैराग्य प्रकाश--(व कटेश प्रेस, बम्बई) 


बंगाली 


. चेतन्य चरितामृत- कविराज कृष्णदास 
. चण्डीदास विद्यापति पदावली 
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४३. महाजन पदावली--ज्ञानदास 
४४. मीरा--भावानन्द स्वामी 
४५. रस कल्प बल्ली 


गुजराती 
४६. मीरा बाई नो भजनां--ह. बि. afar (सस्ता साहित्य बर्धक . 
कायालय, अहमदाबाद) 
४७. बृहद्‌ काव्य दोहन--देसाई, भाग १ और ७ (गुजराती प्रेस, बम्बई) 


संस्कृत 

४८. उज्जवल नीलमणि--हूप गोस्वामी 
४६. कृष्ण कर्णामृत- बिल्वामङ्गल 
४०. गर्गसंहिता--(वेंकटेश प्रेस, बम्बई) 
५१. गीत गोविन्द--श्री जयदेव 
५२. नारद भक्ति सूत्र 
५३. पंचरात्र 
५४. ब्रह्मवेवर्तपुराण--(कलकत्ता) 
५५. भक्ति रसामृत सिन्धु--रूप गोस्वामी 
४६. मेघ दूत व कुमार सम्भव--कालिदास 
५७. लघुभागवतामृत--रूप गोस्वामी 
> ५८. ललित माधव--रूप गोस्वामी 

५६. aag भागवतामृत--सनातन गोस्वामी 
६०. स्तुति संग्रह--(गीता प्रेस, गोरखेपुर) 
६१. श्रीमद्भगवत गीता--विष्वनाथ जी कृत टीका--कलकता 
६२. श्रीमद्भगंगवत गीता--रामानुजाचाये भाष्य, बम्बई 
६३. श्रीमद्भागवत--(अष्ट टीका) वृन्दावन 
६४. श्रुति स्मृति सार--(व कटेश प्रेस, बम्बई) 
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उद्‌ और फारसी 


६५. रुबाई सरमद--(लखनऊ) 
६६. aaa gaa मौलाना रूम--(लाहोर) 
६७. सवान ZA शमशतबरेज--(लाहोर) 


नोट:--कुछ .सबैया, पद और बाती उन हस्तलिखित लिपियों से हैं जो 
` वृन्दावन के रसिकों के पास हैं । 
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मीरा जी के पदों की वर्णानुक्रमणिका 


| 


संख्या z पृष्ठ सख्या 
न्स भाग १ | भाग २ 
$ १ | अच्छा Ag त्रजवासी, कन्हैया अच्छा लेहु रे... ६६ 
i २ | अच्छे मीठे चाख चाख, बेर लाई भीलणी .. 3 
|“ ३ | अब जागो मोहन प्यारे ; a ४३ 
पु ४ | अब तो निभाया सरेगी, बांह गहे की लाज ... | २२६ 
४ | अब तो हरि नाम लो लागी नि Ee RBR 
६ | अब नहिं बिसरू' म्हारे RA लिख्यो हरि नाम | १८४ 
७ | अब नहिं मानू' राणा थारी, में बर पायो गिरधारी ४४ 
द | अब मीरा मान लीज्यो म्हारी ... ३७ 
६ | अब में शरण तिहारी जी, मोहि राखो कृपानिधान १८ 
१० | अरज करे छे मीरा राकड़ी च ०४४ ४४५ ६ 
११ | आइ मिलौ मोहि प्रीतम प्यारे .. ... १६ 
' १२ | आओ मन मोहन जी मीठा थांरा बोल ... १४ 
१३ | आओ मन मोहना जी जोऊँ थांरी बाट ... ४४ 
१४ | आओ सहेलियां रली करो हे पर घर गवण निवारि ३३ 
| १५ | आज अनारी ले गयो सारी res ७६ 
१६ | आज मैं देख्यौं गिरघारी .... ... ... ष्र 
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श्रो राधिका पुस्तकाल' 
- प्रकाशन TEx, राधा 
वृन्दावन | 
पश्चिमी बंगाल के प्रर 


एक्सलप्ती डाक्टर केलाशनाथ क 

T., एल एल, डी., की संरक्ष 

राधिका पुस्तकालय और प्रव 

की स्थापना की गई R 

Maz | श्रीमद्भागवत और श्रीमद्भगवत्‌ 
संदेश विकीणे करना, धमे 

= प्रकाशन द्वारा भिन्न२ धर्मा के: 
में अधिक सद्भावना और 

समझ उत्पन्न करना, जीवित 

थामिक आश्रमं से सम्पर्क स्थ 

ओर सत्य के सच्चे अन्वेषक 

विषयक विद्वानों के अध्ययन 
पहुँचाने के लिये धमे के आंद 

पुस्तकालय निमित करना हे. 


मेजर जनरल ए. 
ञ्‌ 
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a tet =. 
Old prominent Member of the ‘Theosophical Soca: 
Banaras, Rai Bahadur Pandya Baijnath B.A, 
P.C.S. (Retd.} at this age of 84 readin 


over again the book says— if 


‘I have enjoyed it immensely in sympathy v 
(spiritual zealot). As an aid to develop intensel: . 
heart-ache, discomfiture and distress for meeting th. <o 
which feeling is the essence of para bhakti of Gopis, i 
unique. I am aware of no other book on this subject so w 
written. I have read over even this time passages , 
bhakias to explain salieng features of bhakti. To read ti 
book is to weep in remembrance, of the Lord The bo 
is a great aid in acquiring विरह. I commend it to bhakti 
inclined to acquire that boon.’ (December 7, 1950) 
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॥ 
Editor of Temple of Mysticsm writes—. 


A human document-pulsating with the devotees’ hes 
throts, uniquenéss and experiences, nay pangs wrested í 
of the core of the heart!and under an irresistable impu 
given out in burning words: 7 | 
A heart bleeding with agény, pining in Lord Ra. 
Krishna’s separation, yea blazing at times into f -| 
literally leaping: : 
, ‘Big strides in the Lover’s journey: from Brindaban 
Dwarka and back again to Braja by the pulin of Yamuna: 
‘Great risk and mighty achievement: Dramatic morne 
in a spiritual zealot’s life that inspire. _ | 
A fragrant boquet laid by Krishnaji at her lon 


